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अष्टाध्यायी-भाष्यम्‌ 


ओश्म्‌ 
भूमिका 

| के प्रायः सब श्रन्थ उन के जीवनकाल में प्रकाशित हुए। केवल 
ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य, जो महर्षि के ख्वगेवास समय तक मुंशी बखतावरसिंह्‌ 
आदि यन्‍्त्रालय के अध्यक्षों के कुप्रबन्ध और शिथिलता के कारण सम्पूर्ण न 
छप चुके थे, वे उन के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ वर्षों तक छपते रद्दे । तथा सत्याथे- 
प्रकाश का परिमार्जित संशुद्ध और परिवार््वेत ( सोत्तराद्ध ) द्वितीय संस्करण भी 
उन के स्व॒गेबास के अनन्तर ही प्रकाशित हुआ । किन्तु अष्टाध्यायीभाष्य न ही 
महर्षि के जीवनकाल में और न ही उन के स्वर्गारोहण के बहुत वर्षों बाद तक 
प्रकाशित हो सका । फलतः साधारण आये जनता अष्टाध्यायीभाष्य की सत्ता से 
नितान्‍्त अपरिचित रद्दी | अब ४८ बर्षों के मद्दात्‌ बिलम्ब के पश्चात्‌ जनता 
के सम्मुख यद्द पुस्तक भ्रस्तुत दोती दे, सो कोई सब्जन पुस्तक के सहर्पिकृत 
होने में आशंका न करें, इसलिये हम प्रामाणिक बाह्य तथा आन्तरिक साक्षी के 


कतिपय उद्धरण देते हैं । बाह्य साज्ञी में मद्र्षि के विज्ञापन और पत्र द्वी सबमान्य 
होने से प्रथम उद्धृत किये जाते हैं ॥ 


विक्रमीय संवत्सर १€३४ के बेशाख' मास में प्रकाशित ऋग्वेदादिभाष्य- 


भूमिका के अन्तिस अथोत्‌ १५, १६ वें अझ के अन्त में निम्नलिखित 
विज्ञापनपत्र छपा-- 





१. समस्त अन्य संस्कृत तथा आयेभाषा में है, दे--““बिदित हो कि से० १६३५ ज्येष्ठ मास 
इसलिये हमारा विचार या कि भूमिका भी शत. अन्त फ्येन्‍्त पज्जाव देरा के अमृतसर नगर में 
दोनें। भाषाओं में लिखेत, किस्तु अधिक व्यय तवा. पं० स्वामी दयानम्द सरस्वत्तीजी निवास करेंगे ७”! 
विस्तरभय से भूमिका केवल आयेभाषा में इस विज्ञापन से विदि 
लिखी है ॥ 








दोता दे कि मेशाख हि 





३. ऋगू०भूमिका के १४, १६ वें अंक के 
अग्रिम १ के नीचे के श्रान्त पर यह विह्ृप्ति 





मास के आरम्भ में 
यह अंक अ्रकाशत हो कर आाहकों के पास पहुंच 
चुका बा ॥ 





न 
ही 


भूमिका न 


“आगे यह विचार किया जाता है कि संस्कृत विद्या की उन्नति करनी चाहिये। सो 
बिना व्याकरण के नहीं हो सकती । जो आजकल कौमुदी', चन्दिका*, सारस्वत, है 
मुखबोध* और आशुवोधँं आदि ग्रन्थ प्रचज्ित हैं, इनसे न तो टीक २ बोध दि 2 
और न वैदिक विषय का ज्ञान यथावत्‌ होता हे” । बेद और प्राचीन आये ग्रन्थों के 
ज्ञान से बिना किसी को संस्कृत विद्या का यथाथे फल नहीं हो सकता, और इस के 
दिला मजुष्य जन्म का साफल्य होना दुर्घट है । इसलिये जो सनातन प्रतिष्ठित 
पाणिनीय अष्टाष्यायी मद्दाभाष्य नामक व्याकरण है, उस में अष्टाध्यायी 
खुगम संस्कृत और आरयंभाषा में बृत्ति बनाने की इच्छा है । जैसे बेद- 
आप्य प्रातिमास २४ प्रष्ठों में । अंक छुपावता है, इसी प्रकार ४६ [ ४८ ] पृष्ठ का |! 
अंक मुंबई में छपवाया जाय, तो बहुत सुगमता से सब लागों को महा लाभ हो प्र 
सकता है । इस में इज़ारों रुपये का ख़चे और बढ़ा भारी परिक्षम है ॥ 

“इस का मासिक मूल्य जो प्रथम दें, उन से ॥# आने के दिसाव से ७॥ रुपये 
किये जाय॑ । उधार लेने वालों से ॥७ के हिसाव से ११। किये जायें। विद्योप्साही 
सब सजनों की सम्मति प्रधम मैं जाना चाइता हूं, सो सब लोग अपना अपना अमि- 
प्राय जनावें इति ॥” | 

इसी विज्ञापन के सिलसिले में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने माधवलालजी 
सन्‍्त्री आरयेसमाज दानापुर* को भी कई पत्र लिखे, जिन में से उपलब्ध पत्र” 
नीचे दिये जाते हैं-- 








३, कौमुदियों में से रामचन्द्र की भ्रक्रियाकौमुदी, 
मभेषविनयसूरि ( संवत्‌ १७२४५ ) को दैमकौमुदी 
तथा भट्टोजिदीबित को शिड,म्दकौमुरी, ये तौन 
अन्य अधिक असिद्ध रे दें । इन में भी 
सिद्धान्तवैश्मुदी दी समस्त ऊत्तरीय भारत में प्रच- 
लित दे । दक्षिण मे कह्दी २ जैन मढठों में दैम- 
कौमुदी का पठन पाठन द्वोता है। तथा जब से 
सिद्ध।न्तकौमुदी बनी, तब से प्रक्रियाकौसुदी का 
अचार बिल्कुल बन्द हो गया ॥ 

३, चमिद्रिका से सम्भवतः रामचन्द्राअमकृत सिद्धा- 
स्तचन्द्रिका अमित हे ॥ 

३. यह अन्य वोपदेव ने बनाया था। इस का 
अ्रचार विशेष कर बज्ञ देश तक ही परिभित 
रद्द दे ॥ 








४, कोपदेव की शैलो का अनुकरण करके रामकिडटर 
सरस्वती ने यदद बालोपयोग। ग्रन्थ बनाया था । इस 
का प्रचार भी वक्ष देरा मे अधिक रहा है॥ 

४. कौशुदी आदि ग्रन्थों में वेदिक प्रक्रिया को लौ- 
किक प्रक्रिया से पृथक्‌ दिया गया है । इससे प्रायः 
विद्यार्थी इस को छोड़ देते हें । तथा वैदिक सत्रों 
के अथों में भी बहुत सी भूलें दें । चन्दरिका 
आदि में तो वैदिक विषय दे ही नहीं । मुग्धवोध 
ने भी वैदिक प्रकरण की “बहुल अह्मणि ॥? 
इस अन्तिम सूत्र में परिसम/ग्ति की है ॥ 

६. महर्षि के जीवनकाल में आयेसमाज दानापुर 
संयुक्त आन्त की मुख्य आयंसमाजों में से थी ॥ 

७, देखो “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन” 
द्वितौय भाग पत्रसंख्या ६०, ६१, ६२, १००॥ 











भूमिका हू 


४ ने» २१६ 
बायू माधवल्लालजी आनन्द रहो। विददित हो कि चिट्ठी आप की झाई । 
बहुत हर हुआ। आप पाणिनीयाष्टाध्यायीभाष्य के झ्राहकों की सूचीपत्र 
बनाकर भेज दीजिये । क्योंकि जा इस में ख़चे होगा, वह तो आप को ज्ञात ही 
होगा । १००० आहक जब हो जायेगे, तब आरम्भ करेंगे। सब समासदों 
को नमस्ते ॥ 
रुड़की त़िले सहारनपुर २२ जुला० ज८ दयानन्द सरस्वती ” 
* [ ले० ] २७० 
बावू माधोल्लात्लजी आनन्द रहो ।...और प्राहक अष्टाध्यायी के भेज 
दो, क्योंकि अब तैयार होने लगी है ॥ 
रुढ़की ज़ि० सहारनपुर ६ अगस्त ७८ दयानन्द सरस्वती ” 
“ज्ञ० ३०३ 
बाव्‌ माधोल्ालजी आनन्द रहो।...अष्टाध्यायी की बृत्ति बनने का 
आरम्भ हो गया है ॥ ... 
रुढ़की ज़िले सहारनपुर १५ अगस्त ७८ दयानन्द सरस्वती ”” 
अआस्तिम पत्र से निगश्रित होता है कि १५ अगस्त श्दज्द अर्थात्‌ श्रावण 
थ० २ संबत्‌ १६३६४ से पूर्व महार्षे दयानन्द सरस्वती अष्टाध्यायीभाष्य को 
प्रारम्भ कर चुके थे ॥ 
क्र ककाऋ फ्पा 
240 2फु्तो। 879, 
"री अभ॥]/607960९॥68#०/%९(४१॥ #हुहिलं?॥/ ###७७" शी 
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दयानन्द सरस्वती ”? 

इस पत्र में अष्टाध्यायीभाष्य के चार अध्याय पूरे हो जाने की सूचना है। 
और साथ ही यह भी निर्देश हे कि यद्यपि पर्याप्त आहक न मिलने के कारण प्रका- 
शन आरम्भ नहीं किया जा सका, तथापि कार्य अच्छी प्रकार चल रहा है ॥ 

महर्षि के उपयुंद्श्ृत लेख अष्टाध्यायीभाष्य के महर्षि कृत होने में अकाल्य 
और पयाँप्त प्रमाण हैं, इसलिये अष्टाध्यायीभाष्य की सूचना पाकर बहुत से लोगों ने 
श्री स्वामीजी महाराज तथा मैनेजर बेदिक यन्त्रालय को जो पत्र लिखे, उन का 
विस्तार भय से दम यहां उल्लेख नहीं करते ॥ हा 





डर मूमिका 


अब क्रमागत अपष्टराध्यायीभाष्य के विषय तथा शेली की महर्षि के अन्य 
प्रस्थों से तुलना करके हम प्रमाणित फरेगें कि जिस महर्षि ने ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका लिखी तथा जिस ने पारिभाषिक ओर सोवर आदि प्रन्थ लिखे, उसी 
भह्दर्षि ने अष्टाष्यायीभाष्य रचा-- 


३. अष्टाध्यायीभाष्य ओर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


भहर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के स्वरव्यवस्था तथा 
बेदिकव्याकरण विषय में अष्टाध्यायी और महाभाष्य के कतिपय सूत्र ओर आष्य 
तथा उन के संक्षिप्त व्याख्यान दिये हैं । प्रतिपाद्य विषय केवल बेदिक व्याकरण 
होने पर भी भाष्यभूमिका की अप्टाध्यायीभाष्य से सद्दोदर समानता की मक्ञषक 
पदे २ प्रकट द्वो रही द्वे । निदशनार्थ-- 

(१) “स्वयं राजन्त इति स्वरा: । आयामः, दारूए्ये, भखुता खस्येत्युशैःकराणि 

शब्दस्थ | आयामो गात्राणां निम्रहः | दारुण्यं स्वरस्थ दारुणता रूफता। भरता 

कणठस्य कणठस्य सेद्रतता | ड्येःकराणि' शब्दस्य ॥ 

“अ्रम्ववसगेः, सार्देबं, उस्ता खस्येति नौचैःकशाणि' शब्दस्य । अन्ववसगों गात्राणों 

शिथिलता । मार्द॑वं स्वरस्थ खझदुता स्निग्धता। उर्ता खस्य महत्ता कयठस्थेति मीचैः- 

कराणि शब्दस्य ॥ 

« 'प्रेस्व्येंणाधीमहे' श्रिप्रकरैरश्भिरधीमदे, कौश्चिदुदात्तगुणैः कैरिचदनुदात्तगुणैः कैश्चि- 

दुभयगुणैः । तथ्थथा--शुक्लगुणः , कप्णगुणः कृष्णः | ये हृदानीमुभयगुणः, 

स्‌ तृतीयामाख्यां छ्मते--कल्माप इति वा, सारक्ष इति वा। एवमिदापि डदा्त 

डदात्तगुणः, भनुदात्तोअजुदात्तमुणः । य इृदानीसुभयगुणः, स तृतीयामाख्यां क्षमते-- 

स्वारित इति ॥ 

“त एते तन्त्रे तरनिर्देश स्॑ स्वरा भवान्ति | उदात्त:। उदात्ततरः | अनुदात्त:। अजुदा- 

कतरः । स्वरितिः। स्वीरेते य डद्ात्त,, सो5स्येन विशिष्टः | एकशुतिः सप्तमः ॥ झ० १। 

पा० २। “उच्चैरुदात्त:' इत्याुपारि ॥'! ( प्रथम संस्करण ५० ३२३, ३१४ ) 

अष्टाध्यायीभाष्य ( तथा सोबर में ) १। २। २६, ३०, ३१, ३३॥ 
इन सूत्रों के व्याख्यान में यद्दी महाभाष्य की पंक्तियें उद्धृत की गई हैं और 
आयेभाषा में भी दोनों स्थलों पर समान अर्थ किया है । जैसे--- 








३. रूगू०भूमिकाटिप्फ्ेड्शस्वायोमाष्ये चोमयत्र “उदात्तविधायकाने, भलुदात्तविकायकानि” इत्वेव 
+धबच्वैःकराणि, नीै:कराणि” इस्पेती शब्दों ब्यस्स्थातो 





सूमिका कि 


“श्वेत और काला रंग अलग अलग हैं, परन्‍्द इन दोनों को मिला कर जो रंग उत्पन्न 
हो, उस का नाम तीसरा होता है अर्थात खाखी वा आसमानी !” 
कल्मापष ओर सारज्ञ शब्द का यही अर्थ अष्टाध्यायीभाष्य तथा सोवर 


में किया गया है ॥ 


(२) दोनों ग्रन्थों में 'उणादयों बदुलम्‌ ॥! (३ । ३ । १) सूत्र की व्या- 
ख्या में महाभाष्य की तीन कारिकाओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से किया है--- 


अष्टाध्यायीभाष्ये 

« “तम्बीभ्यः” अल्पाम्यः प्रकृतिभ्थ उादयः 
अल्यया दृश्यम्ते । तत्र बहुलवचनादविश्विताभ्यो 
अप प्रकृतिभ्यों भबन्ति । 

“तथा त डणादयः प्रत्यया भ्रपि न 'समु- 
खिताः' पकीकृताः, किल्तु 'प्रायेण' लघुल्वेन 
पल्ययविधानमुणादी के, तत्रापि बहुलबचना- 
देवाबिहिताः प्रत्यया भवन्ति । यथा ऋधातोः 
फिडफिड्री भबतः । 

“'सूत्रैबिदितानि कार्याशे न भवस्ति, अविहि- 
ताबि च भवन्ति | यथा 'दणडः' इल्यत्र प्रत्य- 
यादेडकारस्य इत-सम्झा प्रासा, सा न भवति। 
तदुकमे[त]दर्थ 'बहुलम्‌' इति। 

“हुईं पूर्वोक्‍्ते श्रिविध कार्यमुणादौ किसे 
फ्रियत इत्युच्यते--' नैगमरूदिभवं दि सुसाधु' 
“भैगमाः” बैदिकाः शब्दाः, 'रूदयः” ल्ौकि- 
कारच 'सुसाधु' शोभनाः साधवो यथा स्युः । 
दबे कृतन बिना नैब ते सुष्दु सेत्स्यन्ति। 


(ज्ाम च०) नाम” सब्ज्ाशब्दान्‌ “निरुक्‍्ते 
निरक्तकारा घातुजान्‌ यौगिकान्‌ “आहुः” 
बदन्ति । '्याकरणे' वेयाकरणेषु, शकटस्थ 
तोकमपत्थमू, शाकटायनस्वैकस्थ ऋषेसेत-- 
सम्ज्ञाशब्दा यौगिका इति। 

“(यन्न०) यद्चिशेषात्‌ पदाथोन्न सम्य- 
ग्रुत्थितम्‌ , अथांत्‌ प्रक्तिप्रत्ययाविधाने- 


ऋग्‌०भूमिकायास्‌ 

/ ( बाहुलकं० ) डणादिपाठे5छपाभ्यः प्रक्ृ- 
तिम्य डण्यादयः प्रत्यया विद्वितास्तत्र बहुलब- 
चनादबिहताभ्यो अप्रे भवन्ति । 

“दुबे प्रत्यया अपि न सर्व एकीकृताः, किन्तु 
'आयेणश” सूक्मतया प्रत्ययविधानं कृत, तन्नापि 
अहुलूवचनादेवाबिहिता अपर प्त्यया भवस्ति 
यथा फिडकिद्लीं भवतः । 


“तथा सूत्रैबिंद्ितानि कायोशि न भवस्ति, 
अविद्वितानि च भयस्ति । यथा 'दयडः” इत्यत्र 
ड-अत्ययस्थ डकारस्थ इत-सब्ज्ा न भवति। 
एतदपि बाहुलकादेव । 

# (कि पुनः० ) अनेनैतच्छ॒ुइ-यते उणादौं 
यावत्यः प्रकतयो यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च 
सू्रैः कायोणि विद्वितानि, तावन्व्येब कर्थ न 
स्थुः । भन्नोच्यते ( नैगम०) 'नैगमाः' वैदिकाः 
शाब्दाप, 'रूटयः' लौकिकाश्ल सुष्द साधबो 
यथा स्थुः । एवं छृतेन बिना नैच ते खुष्द 
सेत्स्यान्ति । 

# (नाम०) सब्ज्ञाशब्दान्‌ निसक्कारा धातु- 
जानाहुः । ( ब्याकरणे ०.) शकटस्य तोकम- 
पत्ये शाकटायनः । तोकमित्यस्यापत्यनामसु 
प्ढितित्वात्‌ । 


#(यन्‍्न०) यद्धिशेषात्‌ पदार्थान्ष सम्य- 
ग्रात्थितम्‌, अर्थात्‌ प्रक्ृतिप्रत्ययाधिधाने- 








। 
न न व्युत्पन्ने, तत्र प्रकृति दृष्द्वा प्रत्यय 
ऊदह्:, प्रत्ययं च दृष्टवा प्रक्राति: | ...” 


मूमिका 


न न ब्युत्पन्न, तत् प्रक्ाति दृष्टबा प्रत्यय 
ऊद्दा:, प्रत्ययें च दष्ट्वा प्रक्रति: |...” 
( प्रथम संस्करण प० ३६८, ३६६ ) 


(३) जिस प्रकार अष्टाध्यायीभाष्य में “छन्दासे' का अर्थ 'बेदे, वेदविषये! 
इत्यादि किया है, उसी प्रकार ऋगू०मूमिका में भी सर्वत्र “वेदबिषये, बेदेषु 
इत्यादि समान अर्थ किया है । “चतुथ्येर्थे बहुल छन्दसि ॥/ (२ । ३ । ६२) 
सूत्र पर अष्टाध्यायीभाष्य में छन्दस-शब्द का विशेष व्याख्यान हे-- 

“न्दसू-शब्देन मम्त्रभागस्य मूलवेदस्य ग्रहण भवति। आह्मण-शब्देनैतरेयादि- 
व्याख्यानानास्‌ । भ्रत एव जाह्मणे' हत्यनुवत्तेमाने पुनरदन्दो-अहणे कृतम्‌ ।” 

इस की पूरक और अतएब पोषक ऋग० भूमिका' की निम्नलिखित पंक्ति है-- 

“महाभाष्यकारेण छन्दोवस्मत्वा आक्मणानामुदाहरखानि' प्रयुक्रानि। अन्यथा 

आह्ण ग्रस्थस्य प्रकृतत्वात्‌ छुन्दो-पहणमनर्थक स्थात्‌ ।” (प्रथम संस्करण ४० ३१६) 


२. अष्टाध्यायीभाष्य ओर सोवर 


अष्टाध्यायीभाष्ये 

(१) “दत्त स्वर के उद्यारण में इतनी बातें 
होनी चाहियें कि शरीर के सब अबयबों को 
ख्म़त कर लेना, अथीत्‌ दीले न रहें । 'दारु- 
शयम्‌' शब्द के निकलने के समय सम््त 
रूखा स्वर निकले अथीत्‌ कामल नहीं। “झ- 
झुता' और कणठ को रोक लेना अथात्‌ फैलाना 
नहीं । ऐसे यत्नों: से जो स्वर उच्चारण किया 
जाता है, वह उदात्त कहता है। यही उदात्त 
का लक्षण है॥”( १। २। २६॥ 'आयामो०' 
का भाषाभाष्य ) 

(२)“उदात्त और अनुदात्त गुण का जिस में 'समा- 
हारः' मेल हो, वह “अच्‌' अच्‌ 'स्वारितः' स्वरिति- 


सौबरे 

“उदात्त स्वर के उच्चारण में इतनी बातें 
होनी चादहियें-(आयामः) शरीर के सब अवयवों 
को रोक लेना अथात्‌ ढीले न रखना, ( दारुण्य- 
म्‌ )शब्द के निकलते समय तीखा रूखा स्वर 
निकल्ले और ( अणझुता खस्य ) कण्ठ को रोक 
के बोलना चाहिये फैल्ञाना नहीं । ऐसे प्रयत्नों 
से जो स्वर उच्चारण क्रिया जाता है, वह 
डदात्त कह्ाता है। यही उदास का लक्षण है॥” 
( ४० ३ 'आयामो०” का भाषाभाष्य ) 


«उदात्त और अनुदात्त गुण का जिस 
में मेल हो, वह अच स्वस्ति-सब्ज्क होता 





१. भ्रपि च स्ल्यार्थप्रकाशे---बन्दोब्ाद्मणानि 
च्व तद्रिषयाणि ॥” [४ । २ । ६६] यह पाणिनीय 
सुज्न है। इस से भी €पष्ट विदित दोता दे कक 
वेद मन्‍्त्रभाग और बाक्षय व्याख्याभाग दे ।! 


( राताम्दीसंस्करण पृ० ३१८ पं० १४-१७) 
२. “या खर्वेण पिबति” इत्याबुदाहरणं महा- 
आष्यकारेय तैत्तिरोयसंह्िताया आाह्यणभागादुदाद- 
तब ॥ (तै० २१५। १) 


के 











भूमिका ७ 


अल दो।...जैसे खेत और काला रंग अलग २ 
होते हैं, परन्तु इन दोनों को मिल[7] कर जो 
रंग उत्पन्न होता है, उस का तीसरा नाम पढ़ता 
है, भ्रथोत॒ खाकी वा झस्मानी । इसी प्रकार 
यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुख पृथक्‌ २ हैं, 
परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्न हो, 
डस को स्वर्ति कहते हैं ॥” (3॥२३१) 


(३) “इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन 
यह है कि जो मिली हुई चीज़ होती है, उस 
में नहीं जाना जाता कि कितना क्या है । जैसे 
दूध श्रौर जल मिल जाते हैं, तो यह नहीं 
मालूम होता कि कितना दूध और कितना जल 
है, तथा किधर दूध भार किधर जल है। इसी 
प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त मिल्ते हुए 
हैं, इससे मालूम नहीं दवोता कि कितना उदात्त 
और कितना अनुदात्त, तथा किधर उदात ओर 
किधर भअनुदात्त है । इसलिये मित्र होके पाशि- 
निज्जी महाराज ने इस सूत्र का उपदेश किया 
है, कि जिस ले मालूम हुआ कि इतना उदात्त 
और इतना भनुदात्त, तथा इधर उदात्त और 
इधर अजुदात है ॥ 

““(प्रश्न) जो झाचाये अर्थात्‌ पाणिनिजी महा- 
राज ऐसे परम मित्र थे, तो इस प्रकार की और 
बातें क्‍यों नहीं प्रसिद्ध की |--(म०) वे बातें 
कौन हैं । (3०) स्थान, करण, नादानुप्रदान |।- 
( उत्तर ) ब्याकरण अष्टाघ्यायी जब 
बनाई गई, उस्र से पूर्व ही शिक्षा 
आदि ग्रन्थों में ये स्थान आदि का विस्तार 
लिख चुके थे | क्‍योंकि शब्द के उच्चारण में 
जो साधन हैं, वे मनुष्य को प्रथम ही जानने 
चाहिये । और उन ग्रन्थों में लिख चुके, फिर 
अष्टाध्यायी में लिखते, तो पुनरुक्‍्त दोष पढ़ता। 
इसलिये जो बातें बढ़ां नहीं लिखों, उन को 


है ।... जैसे श्वेत और काला ये रंग 
अलग २ होते हैं, परन्तु जो इन दोनों को 
मिलाने से उत्पन्न होता है, उस को (कल्माप) 
खाखी वा आसमानी कहते हैं। इसी प्र- 
कार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण पू- 
थक्‌ रे हैं परन्तु जो इन दोनों का मिज्ञाने 
से उत्पन्न हो, उस को स्वीरेत कहते हैं ॥” 
( पृष्ठ ३, ४ सूत्र १। २। ३१ ) 

“इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन 
यह दवै कि जो मिली हुई चीज द्वोती है, उस 
में नहीं जाना जाता कि कौनसा कितना भाग 
है। जैसे दूध और जल मिला दें, तो यह नहीं 
विदित होता कि कितना दूध भौर कितना जल 
है, तथा किधर दूध और किधर जल है । 
इसी श्रकार यहां भी उदात्त ओर अनुदात्त 
मिले हुए हैं, इस कारण जाना नहीं जाता 
कि कितना उदात्त और कितना अनुदातत, और 
किघर उदात्त और किघर अनुदात्त है। इस- 
लिये सब्र के मित्र होके पाणिनि मद्वाराज ने 
इस सूत्र का उपंदेश किया है, जिस से ज्ञात 
हो जावे कि इतना उदात्त इतना अनुदात्त, तथा 
इधर उदात्त और इधर अनुदात्त है ॥ 

(प्रश्न) जो पाणिनि सद्वाराज सब के ऐसे परम 
मित्र थे, तो इस प्रकार की ओर बातें क्‍यों नहीं 
असिद्ध कीं।जैसे स्थान, करण, प्रयत्त, नादानु- 
प्रदान आदि ( उत्तर ) जब व्याकरण अष्टा- 
अध्यायी बनाई गई थी, उस से पूवे ही शिक्षा 
आदि कई ग्रन्थ बन चुके थे, जिन में स्थान 
करण आदि का भ्रकार लिखा है। क्योंकि 
शब्द के उच्चारण में जितने साधन हैं, वे म- 
जुष्प को प्रथम ही जानने चाहिये । और जो 
बांते उन अन्थों में लिख चुके थे, उन को फिर 
अष्टाधध्यायी में भी लिखते, तो पिष्पेषण दो- 
घबत्‌ पुनरुक् दोष समरा जाता । इसलिये 








कार भूमिका 


भह्टां प्रसिद्ध किया | तथा गणना से भी ब्या- 
करण तीसरा भ्रक़ है । किन्तु सब से प्रथम 
मनुष्यों को शिक्षा के अन्य पढ़ाये जायेंगे, तब 
स्थानादि की सब बातें जान लेंगे । पीछे ब्या- 
करण पढ़ेंगे । इस प्रकार पाणिनिजी महाराज 
ने सब कुछ भच्छा ही किया ॥ 


“इस सूत्र के ब्याज्यान में काशिका के 
बनाने वाले जयादित्य और अभझेजिदी- 
क्ित भादि लोगों ने किखा है कि इस 
सूत्र में हस्व-प्रहण निष्णयोजन है। सो यह 
केवल इन की भूल है, क्योंकि जो ह॒स्व-प्रदण का 
कुछ प्रयोजन न द्ोता, तो मह्याभाष्यकार अवब- 
रथ प्रसिद्ध करते, किन्तु मद्दाभाष्यकार ने तो 
इस में एक शब्द का ल्ोप माना है। “अर्दू- 
इस्वमात्रम' इस में से मात्र-शब्द का लोप 
हो गया है। अथवा ऐसा कोई समझे [कि] 
महाभाष्यकार ने नहीं जाना इन लोगों ने 
जान लिया, तो यह बात असभ्भव है।इस से 
इन्हो ल्लोगें। का दोष समझा जाता है ॥ ” 

(१।१।३२ ) 


(४)"छन्दसि' वेद मन्‍्त्ों के सामान्य उच्चारण 
करने में उदात्त, अनुदास और स्वरित को 
“एकश्रुति' एकश्रुति स्वर 'विभाषा' विकल्प 
करके रहता है। ......... ...सो ये दो पद 
तीन बेदों में घटते हैं। सामवेद में सवेल्न तीनों 
स्वर भिन्न २ उच्चारण किये जाते हैं, क्योंकि 
“यज्ञकमं ०” [१। २। ३४] इस सूत्र से साम- 
बेद में एकश्रुति होने का निषेध किया है ॥” 
(१।२।३६ ) 





जो बातें वहां नहीं लिखीं, वे यहां प्रसिद्ध की 
हैं । तथा गणना से भी ब्याकरण तीसरा 
बेदाज़ दे, इसलिये पाणिनिजी महाराज ने सब 
कुछ भच्छा ही किया है । जो इस सूत्र का 
अयोजन और इस पर प्रश्नोत्त लिखे हैं, सो 
सब महाभाष्य में स्पष्ट करके इसी सूत्र पर 
खिखे हैं! ॥'” (० ४, २ सूत्र $।२। ३२) 
इसी सूत्र पर यद्द टिप्पण है-- 

“( तस्यादित ० ) इस सूत्र के व्याख्यान में 
काशिकाकार जयादित्य और भट्ोजिदीदित 
आदि ल्लोगें। ने लिखा है कि इस सूत्र में हस्व- 
प्रदय शास्त्रविरूद है । सो यह केवल उन की 
भूल हे, क्योंकि ओ हस्व-प्रहण का कुछ प्रयोजन 
नहीं होता, तो महाभाष्यकार श्रवश्य प्रसिद 
कर देते । उन्हों ने तो जो इस में सन्देह हो स- 
कता है, उस का समाधान किया है कि भर्द- 
इस्व-शब्द के आगे सात्रचू-पत्यय का ल्लोप 
जानो, जिससे दीधे प्लुत स्वरित में भी उदात्त 
का विभाग हो जावे । हस्वस्यादंसद्धंहस्वस्‌ । 
एक मात्रा का हस्व है । उस की आधी मात्रा 
जो आदि में है, बह उदात्त और शेष इस से परे 
सब अजुदात्त है। यह बात इस ( अर्द्धृदस्व ) 
के प्रहण ही से जानी गई ॥ ” 

“वेद मन्‍्त्रों के साभान्‍्य उच्चारण करने 
में उदात्त, अनुदात्त और स्वारित को एकशुति 
स्वर विकल्प करके द्वोता है। एकश्रुति पक्ष 
में डदात्तादि का मिन्न २ उच्चारण नहीं होता। 
सो ये दो पक्ष तीन बेढ़ों में घटते हैं। साम- 
वेद में तीनों स्वर भिन्न रे उच्चारण किये 
जाते हैं, क्योंकि ( ११ ) सूत्र [यज्ञकम ०” 
$। २३४] से सामवेद में एकश्रुति होने का 
निषेध कर जुके हैं ४" (५०६,७सूत्र3।२।३६) 





३. वहां निर्दिष्ट मदाभाष्यान्तगत प्रश्नोत्तर अश- 


ध्वायौमाध्य के सहकृत भाग में उद्धृत किये गये हैं ॥ 


हि 








ल्‍् भूमिका कद 
३. अष्टाध्यायी भाष्य ओर पारिभाषिक 


महर्षि से पूर्व सीर्देव, नीलकश्ठ दीक्षित तथा नागेशभट्ट प्रश्नति 
विद्वानों ने महाभाव्यस्थ मुख्य २ परिभाषाओं को संग्रह करके उन पर 
बिस्टृत व्याख्याप्रन्थ लिखे थे। काशिकादि सूत्रव्याख्याप्रन्थों के समान इन प्रन्थों 
में भी विविध प्रकार के दोष थे । इन दोपों का उद्घाटन तथा उद्धार करने के 
लिये महर्षि ने पारिभाविक नाम का प्रन्थ रचा। इस की हस्तलि।शित प्रति महर्षि 
के प्रन्थसंप्रद् में भ्रत्र तक विद्यमान है । प्रत्येक प्र्ठ पर महर्षि के अपने द्वाथ 
से संशोधन किया हुआ है, तथा ग्रन्थ के अन्त में तीन पंक्षियें भी उन्हों ने स्वयं 
ही लिखी हैं । अत एब इस प्रन्थ के साथ अष्टाध्यायीभाष्य का सनन्‍्तोलन 
विशेष महस्त्य रखता है ॥ 

(१) जिन २ परिभाषाओं का प्रयोग महर्विं ने अध्टाध्यायीभाष्य में 
करना आवश्यक समझा, प्रायः उन सब परिभाषाओं को उन्दों ने पारिभाषिक में 
स्थान दिया, यद्यपि नांगेश आदि ने इन में से कई एक को अनावश्यक समम कर 
अपने ग्रन्थों में संगृहीत नहीं किया । यथा-- 

“कत्रिमाकत्रिमयो: ऋत्रिमे कार्यसस्पस्थयः ॥” (झरष्टा० भा० १ । ३ । २२ ॥ परि० घ) 

“तदेकदेशभूतस्तदूमदणेन गृहाते ॥” (भ्रष्टाण भा० ३ । ३ | ७३ ॥ पारि० ७४) 

“वर्ण प्रहणे जातिप्रहण्ण भवतीति ॥” (झश० भा० $। २। ४३ ॥ परि० ११२) 

“गुणवचनानों हि शब्दानामाश्रयतो लिक्ष्वचनानि भवन्ति ॥” (झष्टा० भा० १। १। 

६४ ॥ पारि० ३०७ ) 

ये चारों परिभाषाएं परिभाषेन्दुशेखर में उपलब्ध नहीं || 

(२ ) अट्टाध्यायीभाष्य तथा पारिभाषिक के समान पाठ महर्षि के उस- 
यत्रव्यापक वेयक्तित्व तथा समानरचयित्त्व का श्रबल प्रमाण हैं । निदशनाथ 
यहां दो उदाइरण देते हैं--- 

(क) परिभाषेन्दुशेखर (३४) और परिभाषाद्रात्ति (२२) के « सर्वो इन्‍्द्रो 

विभाषयेकबद्‌ भवाति ” इस परिमाषान्वगेत विभाषया-पद के स्थान में 

अट्टाध्यायीभाष्य (१ । २ । ६३) तथा पारिभाषिक (३४) दोनों में 
समानरूपेण विभाषा-शब्द पढ़ा है ॥ 

(ख) तथा अट्ा० भा० (१।२।६४) और पारि० (१०७) में उदाह़त 





१० * भूमिका 


“गुणबचनानां दि शब्दानामाश्रयतो लिज्ञबचनानि भवन्ति” इस परिभाषा 
में पढित द्वि-शब्द किसी मुद्रित अथवा हस्तलिखित मद्दाभाष्य की प्रति में, 
जो हमारे देखने में आई हैं, उपलब्ध नहीं' ॥ 

( ३ ) जिस प्रकार और जहां २ पारिभाषिक में महार्षे ने नागेश भावि 
के दोष दशोए हैं, उसी प्रकार और वहां २ ही अष्टाध्यायीभाष्य में भी उन्हीं 
दोषों का निरूपण तथा निराकरण किया गया है । निद्शनार्थ-- 

परारिभाषिके अष्टाध्यायीमाष्ये 

जो नागेश और भद्झोजिदीदितादि नवीन “अर्थवत आगमस्तदूयुणीभृतो भयेवदप्न्‍रहणो न 
लोग इस परिभाषा को ( यदागमास्तदूगुणी- शुद्धाते ॥ '... इमामेव परिभाषा केचिदू भ- 
भूतास्तवृपइणेन शुद्यन्ते ) इस प्रकार की होजिदीक्ितादयो मद्दाभाष्यविरूदां 'प्रठस्ति-- 
किखते मानते शोर व्याण्यान भी करते हैं, “बदागमास्तदूगुस्ती्तास्तदप्रइस्तेन गृहान्त ॥! 
सो यहद पाठ मद्दाभाष्य से विरुद [है ।] महा- इति । एतत्‌ तेषां ऋम एवास्ति ।” (१।१। 
आाष्य में यह परिभाषा ऐसी कहीं नहीं लिखी, १६) 
इसलिये इन लोगों का प्रमाद है। ” ( ६० 

€ डिप्पण # ) 


४. अष्टाष्यायीभाष्य तथा महर्षिक्ृत अन्य ग्रन्थों की 
लेखशैली 


(३ ) आर्यभाषः के इतिद्वास में सर्वप्रथम महर्षि दयानन्द सरस्पती ने 
वेदादि शाख्रों को सर्बंसाधारण में प्रचाराथे आरयेभाषा में उपस्थित करने का 
निश्चय किया और तदनुसार ऋग्‌०भूमिका, ऋण और यजुर्वेद भाष्य, पद्म- 
हायज्ञविधि आदि बड़े और छोटे सभी अन्थ आयेभाषा में लिखें । किन्तु जहां 
उन्हों ने सत्यार्यप्रकाश, आय्योभिविनय आदि अन्य जनता के उपकाराथ केवल 
मात्र आयेभाषा में लिखे, वहां वेदभाष्यादि ग्रन्थों में बतेमान और भविष्य के 





३. ५० राजाराम शाखी और पं० बालशाखी ने. “संस्कृत मे बूचि बनाने का यहीं प्रयोजन दे कि 
सं० १६३७ में कैयट्मदीपयुक्त मददाभाध्य प्रका- ओ लोन पठन पाठन स्ववस्दा के पहिले पुस्तकों 
शित किया था । इस की एक प्रति महर्षि के. को फहेंगे, उन के लिये संस्कृत कुछ कठिन नहीं 

उुराित है । श्स में भी हि-राम्द नहों ॥.. होगा। और संस्कृत भी सरल है। बनाया दे । कई 

मात्र संस्कृत में लिखने. शब्दों के अर्थे इति शब्द लगा कर भाषा में भी 
भूमिका में लिखेत हैं--.. खोल दिये है ।” 






भूमिका शक 


स्वरेशी विदेशी परिडतों ओर बिह्वानों के लिये देशाकालसोमातीत देववाणी का 
प्रयोग भी करना अनिवाय सममा | यद्दी भाषाद्यान्वित भाष्य की आपूर्ब 
शैल्ली प्रस्तुत पुस्तक अष्ठाष्यायीभाष्य में विद्यमान है ॥ 

(२ ) पुरातन आप प्रन्थों के सदश महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रन्थों की 
संस्क्रत अत्यन्त सरल दे । लोकप्रसिद्ध छोटे २ शब्दों तथा सर्वगम्य बाक्य- 
रचना को देख कर तो कई बार आधुनिक विद्वान. मह॒विंकृत प्रयोगों को भाषा 
शैली ( ए७०४४०७।॥० 400॥ ) कद्द उठते हैं। यद्द तो हम कभी फिर प्रमाशित 
करेंगे कि जिन प्रयोगविशेषों को कई आधुनिक विद्वान भाषा शेल्री ( एलपाब्पावनए 
700॥॥ ) कह्दते हैं, बे वास्तव में प्राचीन संस्कृत शैली (805८: उकंगा) 
हैं, यहां केवल हम कुछ उदाहरण देकर यह दशोएंगे कि ये “भाषा शैली” के 
प्रयोग ( ५ ७77800)4/' 400॥ ) अष्टाध्यायीभाष्य तथा महदर्विं के इतर प्रन्थों में 
खवेत्र समान रूप से विद्यमान हैं। यथा-- 

(% ) निसूकस 

अष्टा ० भाष्ये--“इये परिभाषा निस्खृता ( “'निस्सरति” था )” ० ६६ ६० ५, 

४० ६२ पै० २४, ५० १३३ पँ० ३, ५० ३२३ १० २३. 

सप्त स्वरा: सूत्रेभ्य पृ निस्सरस्ति” ० १२२ पूं७ २३५ 

“कार्य कदापि न निरसरति” प्रू० रु पूं७ ६. 

“प्रयोजन निस्सारितम्‌” प्ृ० १७४ पं० १६. 
ऋगु०भूमिकायाम्‌--पुतन्मम्त्रादिभ्बो बीजगदित निस्सरति” ० १४३ पं० मर. 
अादिकोपे--“झर्थों न निस्परेत” पाद २ खू« ८४२. 

(ख ) उपरि 

अष्टा०भाप्य--“इ॒वं बचने मह्दाभाष्ये... इति सूत्रस्योपीरे वर्ेते”इ० २६४ प॑० १६. 
मु ऋगु०भूमिकायाम्‌--/... इस्पस्प सूत्रस्योपरि महामाष्यवचनस्‌'” (० २६ पं» २८. 
अ्रपि च दृश्यन्तां ० ३२ पृं० २३, ०३४ पृं० ३२, पृ० ७२ पं ७ $२, ६० ६७ 
पं७ १, ४० ३६७ पं० २१... 
(ग)बवा 
। अष्टा०भाष्ये--" पष्टवर्ये दा सप्तस्य्ये वतिः” प्रू७ ३८ पै० १८. 
ऋग्‌ ० भूमिकायास्‌ू--'ईं श्वरो न्‍्यायकार्यसत्ति वा पकषपाती” पृ० $७ पं७ २३. 
न अमत्य रमादेब्यै लिखिते भगवदयानन्दपत्रे -- “यथा नेका: ख्ियः... गृहहत्यानुह्ठने 
ण अव्तेन्ते,तयैव भवत्या इच्छा।+स्ति वा घुनरपि कन्यकाश्यो 5ध्वापनस्य स्त्रीम्यः सुशि- 
क्षाकस्णेच्छा शस्ति /” ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन म माग इ ० ४८ परं० २०. 
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(घ ) अथोत 

अष्टा ०भाष्ये--' अतस्त्रम्‌ अर्थात्‌ निः्प्रयोजनस्‌'' ५० १२१ पं० ४. 
“बूबंपदार्यप्रधानो ब्ययीभावो भवति । अर्थात्‌ समा[सा]ेः पुबेपदे स्थितो 
अवतीति । ”' प्रृ० ३७७ पं० 3८. 
» झाकृतिगणो5यस । भ्रधोदविद्ितलकणः समानाधिकरणतत्पुरुषो मयूरण्यं- 
सकादित्वात्‌ सिद्धो भवति । ” पृ० २३१ प० ३. 
« “पझरास्थितप्रतियेघ:' अधोत्‌ 'अनध्वनि 'इति यः प्रतियेध:” ० २७६ प० १९. 
अचि च रश्यन्तां प० १५२ पें० ७, ७, ५० १७४ पं० २०. 

ऋग०भूमिकायाम्‌ू--““सरवे संघाताः स्बेंबां पदानां स्थान झादेशा भबन्ति । 
अथात्‌ शब्दसंघातान्तराणां स्थानेष्वन्य शब्दसंघाताः प्रयुध्यम्ते ।” प० ३१६ 


बं० २८. 
उपयुद्ृत उदाहरणों में से प्रथम दो में आस्येभाषा के निकलने-पद्‌ का 


निस्‌+सू-घातु से तथा ऊपर-शब्द का उपरि-अव्यय से अनुबाद आधुनिक 
विद्वानों को आयेभाषा की प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होता है । इसी प्रकार विक- 
ल्पित शब्दों के मध्य में बा-अव्यय के प्रयोग को ये लोग संस्कृत के 
शब्द विन्‍्यास के नियमों के विरुद्ध समझ कर आयंभाषा का अनुकरण सममते 
हैं। एबमेव उन के मतानुसार शब्दार्थ तथा भावार्थ दोतक अर्थात्‌-पद का 
प्रयोग महर्षि की अपनी विशेष कल्पना हे । प्रायः अन्य प्रन्थकारों ने इन अर्थों 
में तथा इस प्रकार से अथोत-पद का कहीं प्रयोग नहीं किया, किन्तु मह्दर्पि ने 
तो केक्‍्ल पज्चमहायज्ञविधि में दी २० से अधिक वार इस का प्रयोग 
किया है ॥ 

जैसा कि हम ऊपर लिख आएं हैं महर्षि का उद्देश सुगम सुबोध संस्कृत 
लिखने का था और इसीलिये अपने समकालीन परिडतों के उपहास की सर्वथा 
उपेक्षा फरके विस्तृत संस्कृत बाढूमय में से उन्हों ने वे प्रयोग छांटे कि जिन के 
आधार पर भाषा रैली ( ४०४७८०।७/ 0०7 ) बनी और अतएब जो आ- 
यैभाषाभाषियों के समीपतम थे । जेसे “अठारद २ प्रकार के आ, इ, उ, ऋ ये 
बर्ण दवोते हैं” इस भाव को “आ, इ, उ, ऋ इस्ेते बरणों; प्रत्येक्रष्टादश भेदा 
अवन्ति” इस प्रकार न रखके “अष्टादशाश्ाद्शप्रकारका झ, ३; 5, ऋ इस्येते 
बणी भवन्ति” (अड्टा०भा० पृ० २४ पं० १७) इस प्रकार रखा दे। जो व्यक्ति इन 
को और एवाहश अन्‍य प्रयोगों को संस्कृत शेली के अनुकूल नहीं मानते, इन से 





हैः 





गे 


है 





भूमिका हुढ 


हम मम्र निवेदन करेंगे कि “महान शब्दस्य प्रयोगविषय:, सप्तद्वीपा बसुमती, 


: श्रयो लोकाश्चत्वारो बेदा: सान्नाः सरहस्या बहुघा भिन्नाःः बिना इस समस्त 


साहित्य को देखे कुछ भी सम्माति देना विद्वत्ता से कहीं दूर है ॥ 

(३ ) जिस प्रकार धार्मिक तथा सामाजिक जेत्र में महर्षि ने अश्ञानान्धकार 
तथा कुरीतियों को प्रबत्नता से दल्लन किया ओर जिस प्रकार बेदभाष्य में श्राक्षण 
और निरुक्त आदि आप्ष प्रन्थों के आधार पर शब्दाथ ओर भावार्थ सम्बन्धी 
खदेशी ओर विदेशी बिद्वानों की शुटियों और श्रमादों को मूल से उखाड़ फेंकने 
का महान्‌ यत्न किया, ठीक उसी प्रकार अष्टाध्यायीभाष्य में महर्षि पतबजलि के 
आधार पर उत्तरकालीन काशिकाकार आदि की त्रुटियों और प्रमादों का प्रबल 
निराकरण वेदभाष्य और अष्टाध्यायीभाष्य में समानरचयितृत्व की व्यापकता का 
चोतक है। अपि च काशिकाकारादि के दोषप्रख्यापन में जिन शब्दों का प्रयोग किया 
गया दै, उन शब्दों का ऋग्‌०भूमिका के समान प्रकारणों में प्रयुक्त शब्दों से 
सन्‍्तोलन पाठकों को हमारे कथन में ओर भी अधिक दृढ विश्वास दिलाएगा । 
यथा-- 





अष्टा०भाष्ये ऋग्‌० भूमिकायास्‌ 

“'सेचां श्रम पुवास्ति” प्ृू० २६१ पं» १. “एुवां अ्म पुवास्ति” पृ० ३०४ पूं० २०. 

“'पुत्तेषां महात्‌ अमो जातः ” पक० ३४७. “यूरोपखणडवासिनामपि वेदेषु अमो जातः” 
पं० ३३. ३० ३४० पं० ११. 

*'मह्दाभाष्यविरुद्धत्वाउजयादित्यस्थ ॒ब्याख्या- 'यच्चेक छस्दोमन्त्रयोमेंदो3स्तीति तदप्यस- 
ममस्थन्तमसक्गतम्‌” पृ० ३६७ पृं० २. असम्‌”” पू० ७६ पं० ६. 

“जयादिष्यादिभिः,... इति स्वकीयकल्पमा . “...भइमोक्षमूलरेण ... स्वकक्पनया लेखन 
कुता, सा प्रणास्याउस्ति'' पू० ३९६ पं० ७... कृतमिति ज्ञात्वा प्रमायाई मास्ति” पू० १६३ 

पूं० ३०. 

“दतस्मद्राभाष्यान्महृद्विरुदुमस्ति” प० २४३. “अ्रस्मास्छुतपथब्राह्णोक़रादर्थातू_ महीघरकू- 
पृं० २५. तो+थोंअतीव विरुद्धोइस्ति” ५० ३३६ पं० १५. 
“अ्रतस्तत्कथममवद्यमेवास्तीति मस्‍्तम्यम्‌” . “अस्मास्मई।घरस्थार्थों उस्यस्ताविरूद एवास्ती- 
4० १२३ पं० ३. ति मस्तब्यम्‌” घ० ३२६ पं० २३. 


लेखशेली के विविध प्रकार के शतशः प्रमाणों में से हम ने स्थालीपुलाकन्या- 
येम केवल दो चार उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणों से यह निर्विवाद दे कि 
अष्ठाध्यायीभाष्य रवयं महर्षि ही की कृति है | यदि ग्रन्थविस्तार का भय न होता 
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तो और भी अधिक आ्तरिक ओर बाह्य साक्षी के आधार पर हम प्रमाणित 
करते कि महर्षि के अतिरिक्त भीमसेन ज्वालादत्त और दिनेशराम इन तीनों मह- 
षिं के लेखकों में से किसी पर ग्रन्थरचयितृत्व का भारारोपण सर्वथा युक्तिशुन्य 
है । बुद्धिमानों के लिये पूर्वोद्शृत प्रमाणों को द्वी प्यौप्त जान कर हम इस विषय 
को यहां समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि महर्षि के भक्त अध्यापक और 
ात्रवर्ग निश्शांक मनसे इस भाष्य का अभिनन्दन करेंगे और महान लाभ उठाएँगे॥ 
अष्टाध्यायीभाष्य का प्रकाशन 

पूर्बोद्यृत मद॒र्षि के पत्रों ले प्रतीत होता है कि महर्षि एक सहस्र ग्राहक 
बन जाने पर भ्रन्थ का प्रकाशन आरस्भ करना चाहते थे, किन्तु प्रयत्न करने 
पर भी जब पर्याप्त प्राहक न मिल सके और आर्यसमाजों ने व्याकरण को 
+“आति सुलभ आरंभाषा में प्रकाशन करने का” आग्रह किया, तो उन्हें आये- 
भाषा के व्याकरण प्रन्यों के मुद्रण कार्य के समाप्त होने तक अष्टाध्यायीभाष्य 
का प्रकाशन स्थगित करना पढ़ा । ऋग्वेदभाष्य अंक १४५, १८ तथा यजु्वेंद 
आष्य अंक १४ ( संवत्‌ १६३७ ) में प्रकाशित एतदविषयक विज्ञापन विशेष- 
रूपेण द्रष्टव्य होने से हम नीचे उद्धृत करते हैं-- 

“बिद्त हो कि स्वामी दुयानन्‍्द सरस्वती बैसे तो बेदें। का भ्रत्युत्तम प्राचीन 
ऋषि मुनियों के प्रमाण सह्दित संस्कृत और आर्यभाषा में भाष्य कर ही रहे हैं, परन्तु 
अब उन्हों ने आयेसमाजों के कददने से व्याइरण आदि बेदों के अन्न 
और उपाक्ष आदि को भी अति सुलभ आयेभाषा में प्रकाश करने का 
प्रारम्भ किया दै कि जिन से मनुष्य शीघ्र संस्कृत विद्या को पद कर मलुष्यजस्म 
के समग्र झ्लानस्द को भोगें ॥ 

“अभी तक निम्नालिखित पुस्तक पठन प्राठन विषय सुगम झायेभाषा में प्राचीन 
रीति से बनाये गये हैं और क्रम से इस वैदिक यन्त्राल्य में छुपते जाते हैं-- 

१. वर्णोद्चारणशिक्षा २, संस्कृतवाक्यप्रबोध: ३. ब्यवहारभाजुः ॥ 

“जीचे के सम्धिविषय आदि म्यारद १ पुस्तक भ्रष्टाध्यायी के एक रे विषय पर 
भाषा में ब्याख्या सह्दित छुप रहे हैं-- 

9. सम्धिविषय: १४. गणपाठः । 
१५.अष्टाष्यायी--यह पुस्तक अलग भी संस्क्रतवृत्ति सहित छुपेगा'।? 
इस विज्ञापन से सिद्ध दे कि यदि गणपाठ नामक आयेभाषा के अन्दिम 








१. संवत्‌ १६३७ में छोप सत्यथमविचार नामक ग्रन्थ में ली यह विश्यप्ति छपी है ॥ 











भूमिका १४ 


व्याकरण प्रन्थ के संवत्‌ १६४० श्रावण ऋष्णा चठुईशी में मुद्रण के पश्चात्‌ ही 
संबत्‌ १६४० कार्तिक अमावास्था को महर्षि का स्व॒गेवास न होता, तो गणपाठ 
के अनन्तर ही क्रमप्राप्त अष्टाध्यायीभाष्य का प्रकाशन महर्षि स्वयं आरम्भ करते। 
महर्षि के स्वगेवास के पश्चात्‌ वेदिक यन्‍्त्राज्य के संचालकों ने इस को वर्षों तक 
छापने का यत्न किया, किन्तु सफल न हुए । जिस कारण से संवत्‌ १६३४५ और 
संबत्‌ १६३६ में मदर्पि दयानन्द्‌ सरस्वती इस को प्रकाशित करने में असमर्थ 
रहे, बद्दी कारण दूसरी बार पुनः उपस्थित हुआ । शिवदयाल सिंद प्रबन्धकरत्तो 
बेदिक यन्त्रालय प्रयाग' ने संवत्‌ १६४६ मास वेशाख् शुक्ल पक्ष में प्रकाशित 
ऋग्वेदभाष्य अह् ११७, ११४५ में निन्‍नलिखित विज्ञापन दिया--- 

“सब आये सजन महाशयों को विद्ित हो कि श्रीमत्परमइंस परिधाजका- 
चआाये भ्री १०८ स्वामी दयानस्व सरस्वती जी महाराज कृत अष्टाध्यायी 
की टीका धरी हुई है। इसलिये मेरा विचार है कि यजु्वेद समास होने पर 
अष्टाष्यायी संस्कृत भर भाषा टीका सद्दित मासिक ब॒पाई जावे । ... सो २०० 
दो सौ प्राहक हो जाने पर छुपते का प्रारम्भ होगा। पर्ष भर में छः पक 
आहके के पास पहुंचा करेंगे ॥ 

“... कई एक सहाशय गत मास में प्राहक हो गये हैं, परस्तु खेल्या अभी 
३०० की पूरी नही हुई है #॥ 

“अजुरवेंद॒भाष्य के २ भइ्ट घुपने और रह गये हैं। जौल्ाई के भ्रन्त में जो अंक 
निकलेगा, बह यजुर्वेद के समासि का होगा । तत्परचात्‌ भ्रष्टाष्यायी आरम्भ होगी। 
जिन मद्दाशर्यों को प्राहक होना स्वीकार हो, वे शुके शीघ्र ही सूचित करें ॥” 

महर्षि दयानस्द्‌ सरस्वती ने तो १००० प्राहकों के मिलने पर पभ्रन्थमुद्रण 
का विचार किया था, किन्तु शिवदयाल्॒ सिंह ने केबल २०० श्राहक मिलने पर 
दी अष्टाध्यायीभाष्य छापने का निश्चय किया था । जब २०० प्राहक भी शिव- 
दयाल सिंह को न मिले, तब विवश होकर उन को मौन करना पड़ा | समय 
अपनी शीघ्र गति से व्यतीत द्योता चला गया, और आये विद्वान्‌ इस भाष्य वी 
सत्ता तक को भूल गये । आये जगत्‌ के किसी २ कोण से कभी २ ध्वनि उठती 
थी और शान्त द्वो जाती थी । पं० लेखराम तथा मास्टर आत्मारामजी ने भी 
महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवनचरित्र में आवाज़ उठाई--- 





३. वैदिक यंत्रालय सेत्र शु० १ सं» १६३८ में. ततवस्वातू ३ आल १६८६१ में अजमेर 
काशी से अयाग हवा जा चुका था और लाया गया ॥ 





१६१ भूमिका 


“युक और अपूर्वे ग्रल्थ महर्षि का रचा हुआ अल्त्राजय में पड़ा है, जो कि झभी 


तक नहीं छुपा । 
“महर्षिकृत अष्टाध्यायी की इस टीका की जितनी जूरूरत है, उस को दुनिया 


जानती दै। ऐसे श्रपूईें झौर परम उपयोगी प्रभ्थ काआज तक न छपना इस को 

विश्मित कर रहा है (” (पृष्ठ ६४१ ) 

इस का भी परिणाम कुछ न निकला | सन्‌ १६१७ में कुछ आये पुरुषों ने 
विशेष यस्न किया और श्रीमती परोपकारिणी सभा का इस ओर ध्यान आकर्षित 
किया । श्रीमती परोपकारिणी सभा ने अपना कत्तेठय अनुभव करके २८ दिसस्बर 
सन्‌ १६१८ को भ्रीयुत रामदेवजी को अष्टाध्यायीभाष्य सुपुदें किया और उन से 
प्रार्थना की कि लुप्त भाग को पूरों करा देत्रें | तसयश्चात्‌ ११ नवम्बर १६२० को साष्य 
का साम्पादन कार्य श्रीयुत भगवद्दत्तजी को सौंपा गया' । उन के सम्पादकत्व में चार २ 
फॉम के दो अछु प्रकाशित हुए । श्रीमहयानन्‍्द कलिज अनुसन्धान विभाग का 
झधिऊ कार्यभार होने से तथा वेरिक यन्त्रालय अजमेर से ६०० मील की दूरी 
पर लाहौर में रहने से वे सम्पादन काये अधिक दिनों तक न कर सके ! जो 
दो अइ छपे भी थे, श्रीयुत भगवदृत्तजी उन से अत्यन्त असन्‍्तुष्ठ थे, क्योंकि उन 
के पास भूफ्‌ न पहुंचने के कारण स्थान २ पर पाठ अशुद्ध छुपे थे और कहीं २ 
एक २ दो २ शब्द तथा पंक्तियें तक छूट गई थीं ॥ 

लगभग पांव वर्ष तक मुद्रण बन्द रहा । तद्नन्तर श्रीमती परोपकारिणी 
सभा ने मुके यह शुभ अबसर दिया कि जो प्रन्थ वर्षो से अ्रप्रकाशित 
पड़ा था, उस का मैं सम्पादन करूं और मह्दर्षि के प्रति प्रत्येक आये का जो 
ऋण है, उस से कुछ अंश में उऋण द्वो जाऊं ॥ 


अष्टाध्यायीभाष्य की हस्तलिखित प्राति 
जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर दो अध्यायों का यह प्रथम भाग 
हम ने सम्यादित किया है, उस से पाठकों का परिचय कराना आवश्यक हे-- 
पतले श्वेत विलायती ८” १२” परिमाण के कागृज़ पर ३८८ पू्ठों में दोनों 
अध्याय समाप्त हुए हैं । इतना अधिक समय व्यतीत दोने के कारण कागृज़ 





३. देखो “कार्यवाही श्रीमती परोपक'रि्यों समा २. देखे “कार्यबरादी श्रीमती परोपकारिणी समा 
सने १६१८” अस्ताव १४ ॥ सब १६२०” पर्ताव ६ ॥ 





“ऋनचथानगथसस्सनटट 


सूमिका श्ज्ा 


क्षड़कीला और किव््चिन्मात्र मटियाले रंग का हो गया दै। आरम्भ के एष्ठों 
मैं दो चार स्थानों पर कुछ अज्ञर दूट भी गये हैँ | तथा १२०-२२४ पृष्ठ 
के बीच में से १२३ प्रष्ठ सबंथा लुप्त हैं । जो हानि इन पृष्ठों ( अथोत्‌ प्रथमा- 
ध्याय के तीसरे और चौथे पाई के भाष्य ) के लुप्त द्वो जाने से हुई दे, वह 
आये जनता कभी पूरी न कर सकेगी । दम ने इन पूष्ठों को ढूंढ निकालने का 
अरसक प्रयत्न किया, किन्तु ऋृतकार्य न हुए । अतएब लुप्त भाग के स्थान में 
सूत्रपाठ मात्र प्रकाशित किया द्वे । विद्यार्थियों के पठनपाठन में विच्छेद न दो 
इसलिये हमारा विचार हे कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की शेली का यथामति 
अनुकरण करके हम परिशेष्टरूप में तृतीय ओर चतुर्थपाद्‌ का भाष्य शीघषू दी 
प्रकाशित करें ॥ 

पुस्तक के आदि में पाठक अध्टाध्यायीभाष्य के २४ वें पृष्ठ की प्रतिलिपि 
को देख कर हस्तलेख के सौन्द्‌ये, स्पष्टता, सुपाठ्यता तथा पारिभाषिक के हस्त* 
लेख के साथ समानता का स्वयं परीक्षण कर सकेंगे । सूत्र और संस्क्र॒त भाग 
मोटी कल्षम से तथा आय्येभाषा पतली कक्षम से लिखी गई दे । सबंत्र देशी 
काली स्याही का प्रयोग किया गया है। ११६ पृष्ठ ( अथात्‌ सूत्र १।२। 
७१ ) तक पंक्तियों के ऊपर ओर भ्रान्तों पर लाल स्याही से संशोधन भी किया 
हुआ है । आरम्भ से अन्त तक समस्त प्रष्ठ एक द्वी लेखक के लिखे हुए ैं, 
और यह्द लेखक वद्दी दें कि जिस ने पारिभाषिक लिखा था ॥ 

प्रत्येक पत्र दोनों ओर से लिखा हुआ दे और प्रत्येक पृष्ठ में साधारणतः 
२६ पंक्षियें हैं ॥ 

सम्पादन 

यद्यपि हस्तलिखित प्रति प्रायः शुद्ध दे, तथापि लेखक भ्रमादों से सबंधा 
रहित नहीं। जिन किन्दीं भी मह्दानुभावों को प्राचीन हस्तालिखित प्रन्थ 
देखने का अवसर प्राप्त हुआ द्वोगा, वे सब हमारे साक्षी होंगे कि अच्छे से 
अच्छे तथा शुद्ध से शुद्ध लिखे हुए प्रस्थों में भी लेखक दोष रह ही जाते हैं । 
सो केवल अष्टाध्यायीभाष्य में ही नहीं, किन्तु महर्षि के समस्त प्रन्थों की दस्त- 
लिखित प्रतियों में साधारण से साधारण तथा भयंकर से भयंकर लेखक दोष 
विद्यमान हैं ॥ 


बहा मूमिका 

साधारण दोषोद्धार तथा संशोधन करना तो हमारा कर्त्तव्य था, किन्तु 
किसी स्थक्ञ पर विशेष परिवत्तेन करना हमारे अधिकार से बाहर था। इसीलिये 
जिस किसी स्थल पर हम ने किव्स्चिन्मात्र परिवत्तेन किया दे, बह्दां टिप्पणी में 
मूल प्रति का पाठ दशों दिया दे ॥ 

बर्णोच्ारणशिक्षा की भूमिका में दिये हुए निर्देश के आधार पर प्रन्थ को 
अधिक सुबोध बनाने के लिये सूत्र, संस्कृत, आयेभाषा और टिप्पणों में भिन्न 
मिन्न टाइप प्रत्युक्त किये गये हैं॥ 

संस्छत भाग में उद्धृत मन्त्र, सत्र, वार्त्तिक आदि अन्य प्र्थों के अब- 
तरण तथा कुछ देश और व्यक्षिविशेषों के नाम मोटे टाइप में दिये गये हैं । 
महाभाष्य के बचनों को यथासम्भव शेष संस्करत भाग से पृथक्‌ करके मुद्रित 
किया गया दे ॥ 

महदाभाष्य के बचनों में अन्तगेत मन्त्र, सूत्र, वार्तिक, ( पारिभाषिक में 
सहूहीत ) परिभाषाएं तथा अन्य प्रस्थों के बचन पतले तिरछे टाइप में प्रका- 
शित किये हैं। प्रप्ठ १४२, १५८, १८६, २००, २४० इत्यादि में 
“बा०---” अथीत्‌ वार्त्तिक-शब्द पूर्व लिखे हुए होने पर भी हम ने “वार्त्तिक” 
को पतले तिरझे टाइप में न छाप कर मोटे टाइप में दी प्रकाशित किया दे । 
कारण यह है कि ये बास्तव में बार्तिक नहीं, किन्तु पतल्‍जालेऋत बार्त्तिक- 
व्याख्यान हैं.। मद्ाभाष्यकार वार्तिक की व्याख्या करते समय प्रायः वार्तिक के 
ही श्दों को दोहरा कर “इति वाच्य” अथवा “इति वक्तव्यम्‌” ये शब्द उस के 
आगे जोड़ देते हैं | बार्तेंक और वार्ततिकव्याख्यान में इतनी समानता को 
देख कर लेखकों ने इस का अनुचित लाभ उठाया और कई स्थानों पर बार्ततिक 
और वार्त्तिकव्यास्यान के स्थान में केवल मात्र वार्ततिकव्याख्यान देना पर्याप्त 
समझा । इसी लेखक दोष के कारण काशिका, छिड़ान्तकौंमुदी और अन्य 





३. कुछ ने तो वासिक ओर वार्सिकन्यास्यान में. भी प्रयोग न करके केवलमात अपेदित दशड अ- 
समान भाग को पक वार लिख कर उसके आगे. थवा अंक दो के पूरे तथा पर राम्दों में सन्षि नहों 
दो का अंक लिख दिया, कुछ ने अंक दो कौ की ओर शेष ने वात्तिकम्याख्यान के पूर्ववर्सि 
अपेक्षा विरामदरड का प्रयोग किया, कुछ ने. बार्सिक की सत्ता का कोई भी चिह्न देना 
विरामदण्द अथवा अंक दो इल में से किसी का. आवस्यक नहीं समझा ॥ 





“स्का 


ल्‍ 


ही १६ * 


भ्रस्थों में बार्त्तिकों के स्थान में पदे २ बार्त्तिकव्याख्यान दिये गये हैं। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती को भी इस कठिनाई का सामना करना पढ़ा ओर जिस स्थल 
पर उन को अपनी महाभाष्य की प्रति में वात्तिक न मिला, वहां उस के स्थान 
में उन को वार्ततिकन्याख्यान ही देना पड़ा ॥ 

आर्यभाषा में सामान्यतः समस्त संस्कृत पद्‌ तथा कुछ एक जयादित्यादि 
प्राचीन प्रस्थकारों के नाम तथा विशेषण मोटे अक्षरों में दिये गये हैं ॥ 


प्रन्‍्थ को विशेष रूप से उपयोगी बनाने के लिये हम ने सेस्क्ृत भाग पर 
संस्कृत में तथा आयेभाषा भाग पर आयेभाषा में विविध प्रकार के टिप्पण दिये 
हैं । इत का विवरण संक्षेप से इस प्रकार हे-- 

(१) यथासम्भब समस्त दडद्धृत मन्‍्त्रों, सूत्रों और महाभाष्यादि अन्य 
भ्रस्थों के बचनों के पते दिये गये हैं । तथा जह्दां भूल में किसी वस्तु का निर्दे- 
शमात्र था, किन्तु अवतरण नहीं दिया गया था, वहां टिप्पण में बह भवतरण 
दे दिया गया है । तद्यथा--““न सुम्रद्म्यायां स्वरितस्थ तूदात्त:॥” ( १। २। 
३७) सूत्र के व्याख्यान में शतपथ आक्षण का अवतरण न दे कर केवल काण्ड 
प्रपाठकादि का पता दिया दे । इस पते के निर्देश से शतपथ के भूल बचन की 
आकांक्षा और भी बढ़ गई है । टिप्पण में हम ने इस आककांज्षा को पूर्ण कर 
दिया है । स्वरविषय होने से ब्राद्मणपाठ सस्वर दिया हे ॥ 


(२) उद्धृत महाभाष्य बचनों में जद्दां २ विशेष पाठान्तर हैं, वे सब टिप्पणों 
में दे दिये गये हैं । इन पाठान्तरों को ध्यान से पढ़ कर पाठकों को निश्चय हो 
जायगा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जो पाठ गुरुपरम्परा से सीखे थे, वे प्रायः 
मुद्रित प्रन्थों से बहुत उत्कृष्ट थे । इस का एक उन्ज्वल उदाहरण देते हैं। “न 
बेति विभाषा |” (१। १। ४६) सूत्र पर सहर्षि ने महाभाष्य की 
यह पंक्ति दी है-- 

“आचाये: खल्वपि सब्श्ामारभमाणो भूणिष्ठमन्यैरेव शब्दरेतमर्थ सम्प्रत्याययति--बहु- 
लम्‌, अन्यतरस्याम्‌ , उभयथा, वा, एकेषामिति ॥” 

युद्वित मह्ाभाष्य के ग्रन्थों में “भूयिप्ठमन्येरेव” के स्थान में “भूयिध्ठ- 





२० * भूमिका 
भअस्यैरपि” यह पाठ है । इस पाठ को स्वीकार करते हुए उपयुक्त पंक्ति का 
आावाथे इस प्रकार होगा---“आचाये पाणिनि अधिकतम सूत्रों में विकल्प अर्थ 
मैं विभाषा-शब्द का प्रयोग न करके बहुलम्‌ , अन्यतरस्थाम्‌, उभयथा, बा, 
एकेपाम्‌ इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं ।” वाक्य के पूवोद्धे में निषेधाथक 
म-शब्द का प्रयोग करके उत्तरा्ध में समुश्या्थंक अपि(-भी )-शब्द का 
प्रयोग निरथक ही नहीं, किन्तु अर्थस्पष्टता का बाधक है । निपेधार्थक न-शब्द 
के उत्तर अवधारणाथंक एव(-ही )-शब्द का भ्रयोग द्वोना चाहिये । सो महर्षि 
दयानन्द सरस्वती अपि के स्थान में एबं पढ़ते हैं । अथोत्‌ महर्षि के अनुसार 
पतव्जाले मुनि का भावाये यह द--““आचार्य पाणिनि अधिकतम सूत्रों में 
विकल्प अर्थ में विभाषा-शब्द का प्रयोग न करके बहुलम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , उभ- 
अंथा, बा, एकेपाम्‌ इन शब्दों का ही प्रयोग करते हैं ।”इस भावार्थ का प्रबल 
पोषण अ्रष्टाध्यायी के सूत्रों में विद्यान द्े--विभाषा-शब्द' केवल लगभग 
११७० सूत्रों में, परन्तु बहुलम्‌, अन्यतरस्याम्‌ , उभययथा वा, एकेषाम्‌ , ये 
शब्द लगभग १८० सूत्रों में प्रयुक्त हुए हैं ॥ 

(३) विद्यार्थियों के सुभीते के लिये मद्द॒र्षि कृत बेदाज्प्रकाश नामक 
प्रक्रियामन्थ में व्याख्यात पाणिनीय सूत्रों का भी प्रायः सत्र पता दे 
दिया है । सत्र पते प्रथमाब्रात्ति के अनुसार दिये गये हैं, क्‍योंके बाद की 
आवृत्तियों में भीमसेन, ज्वालादत्त तथा यज्ञवत्त के बहुत कुछ घटाने बढ़ाने 
के कारण भ्रन्थ में बहुत अनावश्यक परिवर्तन हुआ है ॥ 

परिभाषाओं के लिये वेदाज्लप्रकाश ( परारिभाषिक ) ओर परिभाषेन्दु- 
शेखर दोनों के पते दिये हैं ॥ 

(४) आहयणों ( ४० ११६.-- ), शाइख्यायन और कात्यायन श्रौतसूत्रों 
( पृ० ११४, १२२... » शौनक, कात्यायन, तेत्तिरीय, सोम और अथर्व 
प्रातिशाल्यों तथा चतुरध्यायिका प्रश्टाते ग्रन्थों से स्वर, सन्धि आदि विषयक 
पाणिनीय सूत्रों के साथ समानायंक वचनों को टिप्पणों में संग्रह किया है। आशा 
है कि व्याकरण में ओर विशेषकर पाणिनि से प्राचीन व्याकरण में अनुसन्धान 
करने बाले बिद्धान्‌ इस से लाभ उठाएंगे ॥ 


३. लेमावित-शब्द को गयना भो हमने विमाणा-. शब्द में को हे ४ 
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(४) सूत्रों अथवा भाष्य में जो प्राचीन आचारयों तथा अज्ञातप्राय देश ओर 
नगरादिकों के नाम आये हैं, उन में से बहुतों के विषय में हम ने बेद की शा- 
खाओं, ब्राह्मणों, उपनिषदों, सूत्र प्रस्थों, रामायण, महाभारत, पुराणों, बृहत्संहिता, 
राजतरप्लिणी, कथासरित्सागर, तथा फाहियान और छूनत्सांग प्रश्ृति चीनी यात्रियों 
के यात्राविवरणों आदि लगभग दो सो देशी ओर बिदेशी प्राचीन प्रन्थों तथा 
शिलालेखों और ताम्रपत्रनों से आवश्यक और परम उपयोगी अवतरण दिये हैं ॥ 

पृष्ठ द& पर पुष्यमित्र तथा पुष्पमित्र इन दोनों में से शुद्ध पाठ का निर्णय 
करने के लिये हम ने २१०० बर्ष पुराने शिलालेख की प्रातिलिपि दी दे । यह्‌ 
लेख स्वयं मह्दाराज पुष्यमित्र के किसी वंशज का लिखाया हुआ है । आ्राद्वीलिपि 
से परिचित विद्वान देखेंगे कि पू-अक्षर के नीचे य बिल्कुल स्पष्ट ख़ुदा हे ॥ 

(६) जिन सूत्रों अथवा शब्दविशेषों के व्याख्यान में अन्य बेयाकरण 
महर्षि से सहमत नहीं, वहां प्रायः उन वैयाकरणों का मत टिप्पण में दशों 
दिया है ॥ 

(७) जहां महर्षि दयानन्द सरस्वती अन्य वेयाकरणों के मत का खण्डन 
करते हैं, वहां हम ने महर्षि के पक्ष की सत्यता दशोने के लिये प्राचीन प्रन्‍्थों 
से प्रबल प्रमाण उद्धृत किये हैं ॥ 

(८) पाणिनि मुनि के सूत्रपाठ में अब तक बहुत ही कम परिवत्तेन 
हुआ है, किन्तु गणपाठ में समय २ पर इतना अधिक परिबत्तेन होता रहा दे 
कि आज गणपाठ के कोई दो हस्तक्िखित प्र्थ नहीं कि जिन में गणान्तगेत 
शब्दों के पाठ, संख्या अथवा क्रम कुछ भी सर्वथा समान हों । कई गण तो 
आरम्भ से दही आकृतिगण थे, सो उन में तदनुकूल शब्दों को जोड़ देना 
साधारण बात थी । अन्‍्यत्र भी सूत्रों से ययेष्ट सिद्धि द्ोते न देख कर बहुत से 
शब्द गणों में जोड़े गये | यदि वेदिक निघण्टुकार महर्षि यास्क के समान 
पाणिनि मुनि भी प्रत्येक गण के अन्त में गणान्तगेत शब्दों की संख्या का उल्लेख 
करते, तो इतनी दुग्येबस्था न होती। कोई ही गण बचा द्वोगा कि जिस के 
विषय में निश्चय रूप से कद्दा जा सके कि पाशिनि के समय से अब तक इस में 
किसी प्रकार का परिवत्तेन नहीं हुआ । जैस---सबोदि ॥ 
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अन्‍्द्रगोमिन्‌ ने पाशिनीय सूत्रपाठ की नकल करके अपना सूत्रपाठ रचा 
और स्वयं ही बृत्ति लिख कर उस में कुछ गणों का भी उल्लेख किया | उपलब्ध 
गणपाठ कोशों में यह सब से प्राचीन कोश समझना चाहिये । एक दो स्थानों 
में चन्द्रगोमिन्‌ ने गंणान्तगंत शब्दों की संख्या भी दी दे । जैसे---““न गोप- 
बनादिभ्यो5भ्यः ॥” ( २।४।२१६ ) चन्द्रगोमिन्‌ के सूत्र का अनुकरण करके 
काशिकाकार ने (२। ४ | ६७ ) भी गण के अन्त में लिखा--““एताबन्त 
एवाष्टी मोपबनादयः ।”? 

अन्द्रगोमिन्‌. के उत्तरकालीन जयादित्य ने प्रथम बार सत्र गणों का 
अपनी वृत्ति में समावेश किया। तत्पश्चात्‌ कविपय गणी को रामचन्द्र ने प्राकिया- 
कोमुदी' में और शेष को प्रक्रियाकौमुदी के टीकाकार बिट्ठुलाचार्य ने उद्धृत 
किया । इन के पश्चात्‌ भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकोस्वुभ में कुछ गण दिये और 
कुछ छोड़ दिये ॥ 

संबत्‌ १६४३ में जमेन देश वासी ओटो बोटलिदु ने बहुत से हस्तालिखित 
प्रन्‍्थों के आधार पर गणपाठ का अत्यन्त सुन्दर तथा प्रामाणिक संस्करण 
तय्यार किया ॥ 

पूर्वोक्त छःओं विद्वान अपने २ समय ओर देश के धुरन्धर अद्वितीय 
प्डित हुए हैं । सो इन के प्रल्थों के आधार पर हम ने महर्षि दयानन्द सरस्वती 
पठित गणपाठों के नीचे टिप्पणों में पाठान्तर और शब्दक्रमभेदों को दशोया 
है । इस के अतिरिक्त कठिन, अप्रसिद्ध ओर बेदिक शक्त्दों की व्युत्पत्ति तथा 
डन के अर्थ और उदाहरण भी दिये हैं. । लोकिक शब्दों के व्युत्पत्ति और 
अर्थ देने में हम को वर्धभान कविकृत गणरत्नमहोदथि ( संबत्‌ ११६७) 
से विशेष सद्यायता मिली दे । व्युत्पत्त्यादि के अतिरिक्त पाणिनि, चन्द्र, शाक- 
टायन, बामन, भोज श्रश्नवति पूर्वकालीन वेयाकरणों के परस्पर पाठान्तर उद्धृत 
करके वर्धेमान कबि ने विद्वानों का बढ़ा उपकार किया है । जैसे चूडारक- 
शब्द पर--“ “बडढारक' इति भोज३, “मटारक' इति वामनः ।? ( १। २६ ) 
आरद्वायनिचान्धनि-शब्द पर---/कश्चिद्‌_ “आरदथ्ायनिवन्धनि' इत्याह । 
३. प्रक्रियाकौमुदी का केवल प्रथम भाग मुद्रित. भाग अब तक मुद्रित नहीं दो सका । अत्व 
इ है । सम्पादक की झृत्दु दो जाने से द्वितीय इस ठदन्‍्ठगते गणपाडें| से लाभ न डढा सके # 
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पाणिनिस्तु “आरदायानिवन्धकी' इत्याह ।” ( २। ८३ ) इत्यादि । पाठक इन 
सब पाठान्तरों को यथास्थान हमारे टिप्पणों में पायेंगे ॥ 

विद्यार्थियों के पठनपाठन की सुगमता के लिये श्रीवर्धमान ने गणशब्दों को 
पद्यों में संगृद्दीत करके गद्य में उन की व्याख्या की है । पद्य बनाते समय शब्दों 
के प्राचीन क्रम का ध्यान नहीं रकक्‍्खा गया और न ही सम्भवतः रक्‍्खा जा 
सकता था । तथा भिन्न २ कई वेयाकरणों के गणपाठों का इस में समावेश 
किया गया हे । इसीलिये जिस प्रकार चान्द्रजत्ति में गशशब्दों की संख्या अति 
न्यून है, उसी प्रकार गणरत्नमहोदधि में अत्यधिक दे । टिप्पणों से यह बात 
पाठकों को भली भांति बिदित हो जायगी ॥ 

गणान्तर्गत बेदिक शब्दों के व्याख्यान श्राद्मण, निरुक्त, निघस्दु, भगवद॒यानन्द्‌ 
सरस्वती कृत वेद्भाष्य, उणादिकोष, अव्ययाये प्रश्ृति प्रन्थों के अनुकूल किये हैं । 
यथाबश्यक संहिताओं के उदाहरण भी दिये हैं । जैसे चपाल-शब्द का साधारण 
यूपकक्कण अर्थ दे कर मुखार्थंथाचक चपाल-शब्द का उदाहरण मेत्रायणीसंहिता 
(१।६।३ )से दिया दे--“ “यावद्धे बराइस्य चपालं, ताबतीयमप्र 
आसीतू ।! बराहस्य मुखमित्यर्थः ॥” गणों में अपठित बेदिक शब्द भी प्रकरण- 
बश कहीं २ टिप्पणों में दर्शाये हैं । जेसे झाया और पति का इन्द्र समास किये 
हुए जायापती, जम्पती और दम्पती, केबल ये तीन शब्द गणपाठ में पढ़े हैं । 
हम ने काठकसंद्विता में (६ । ४ ) प्रयुक्त चोथे जायम्पती-शब्द का भी उल्लेख 
कर दिया है---““अग्निह्ेत्रे वे जायस्पती' व्यभिचरेते ।” 

( &€ ) बेदिक सूत्रों पर विशेष प्रकाश डाला गया दे । जेसे “उद्देरुवात्त:॥” 
आदि ( १।२। २६, ३०, ३१ ) सूत्रों की व्याख्या में महर्षि ने केवल 
ऋग्वेद और तदनुसारी यजुर्वेद, अथवबेद, तेत्तिरीय संद्दिता और तैत्तिरीय ब्रा- 
छाण के स्वरचिह्ों का निर्देश किया दे, किन्तु सामबेद, मेत्रायणी और काठक 
संहिता तथा शतपथ और तदनुसारी तारह्य, कालवबिन्‌ , भाललबिन्‌ तथा शा- 
ट्यायनिन्‌ ब्राह्मणों के स्वरचिह्ों का कोई उल्लेख नहीं किया । प्रायः आधुनिक 
बैयाकरण बेदिक विषय का ध्यान से पठन पाठन नहीं करते । अत एबं 
बेद, शाखा और ब्राह्मणों के स्व॒रचिह्रों तक का ज्ञान उन को नहीं होता कि किस 





है. मैज्ायस्ीय सेहिता में ( ५।८।४) इसी. वाक्य में जावस्पती के स्थान मे दम्पती पढ़ा है ५ 
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बेद, शाखा और ज्ाह्मण में उदात्त, अनुदात्त और स्व॒रित पर क्‍या २ चिह॑ 
लगता है । सामवेद्‌ में अक्षरों के ऊपर *, * आदि तथा काठक संहिता और 
माध्यन्दिन शतपथ आदि में अक्षरों के नीचे ,, ---)- इत्यादि चिह्ों को देख कर 
बैयाकरण पण्डित और उन के विद्यार्थी विस्मित द्वोते हैँ कि न मालूम ये क्‍या 
हैं। सो इस कमी को यथावकाश टिप्पण में पूरा किया गया दे । नये स्व॒रचिह् 
बनवाने में वेदिक-यन्त्रालय के अध्यक्ष ने जो हमारा सहयोग दिया हे, उस के 
लिये पाठकबगे यन्त्रालयाध्यक्ष को अत्यन्त धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये सूच्म टाइप 
के स्व॒राचिह्ल योरोप और आर्यावत्ते में कहीं भी उपलब्ध नहीं । काश्वीय शत- 
पथ का माध्यन्दिन शतपथ से जो स्व॒रविषय में भेद द्वे', स्थानाभाव से हम उस 
का निर्देश न कर सके ॥ 


सन्पादन कार्य के विवरण के पश्मात्‌ उपसंदार में हम इतना विशेष कहेंगे 
कि महर्षि ने इस भाष्य में अनेकानेक विशेषताएं की हैं। जेसे स्थान २ पर अनार्ष 
वैयाकरणों के श्रमों का सप्रमाण निराकरण किया दे, तथा मदाभाष्य के शतशः 
उद्धरण दे कर प्रन्थ को बालोपयोगी महाभाष्य प्रवेशिका का रूप दिया दे । इस 
छोटी सी भूमिका में हम इन सब का उल्लेख न कर सके । तथापि इसमें पूर्ण 
आशा है कि आपर्ष प्रन्‍्थों के प्रेमी महर्षि के महत्त्य पूर्ण भाष्य को पठन पाठन 
का अंग बना कर बेद वेदांग को हृदयंगम करने को बत्न करेंगे ॥ 


रघुबीर 





३, जैसे--यदि चन्द्रविनदु से पूर्व स्वर उदात्त हो, . दोनों के नीचे दी जाती है--ता: दामिरमिदष्यो 
तो उदास्‍्तरेखा चन्द्राबिनदु तथा उस से पूवत्ती स्वर. मियुन्येनाछ॥ स्वामिति ।7 (१।९।४। ११) 
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ओरस्म्‌ 


अधथाष्टाध्यायीभाष्यम्‌ 





अथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ १॥ 


घर इत्यव्ययपदम्‌ । “शब्दानुशासनम! प्रथमैकवचनम्‌ । शब्दानामजुशासन 
>शब्दानुशासनम्‌ । कर्मणि पष्ठी । अयेत आरभ्य शब्दानामनुशासनं करिष्यामीत्या- 


चाय्योणां प्रतिज्ञा । एवं शब्दाः सेध्याः, 


सम्बन्धनीयाः, प्रयोक्तव्याश्रेति ॥ 


इदं सूत्र पाणिनीयमेव | प्राचीनलिखितपुस्तकेषु आदाविदमेवास्ति । दृश्यन्ते च 


सर्वेष्वार्षेषु पन्थेव्वादौ प्रतिज्ञासतआाणीहशानि ॥। १॥ 
इस सूत्र में 'अथ' शब्द भ्रधिकार के लिये है। “ शब्दाउुशासनम्‌ ! यह झधिकार 





$, भत्र मेधातिवियभयुप्रोकतमसुसंदितायाः प्बमझे- 
कब्याख्यान एनेमेबाधमादिशव--“ पौसुषेदेष्वपि 
अन्येषु नेव सर्वेषु प्रयोजनामिधानमादियते, तथा 
हि भगवान्‌ पाणिनिरनुकुव प्रयोजन * झय 
राष्दानुरासनम्‌॥ ” इति सज़सन्दर्ममारमते ॥ ”! 

सृष्टिषरक्षात्र पुरुषोत्तमदेवकृतमाषाइृत्ते्टीका्यां 
आपषाबृत्र्यबिवृत््याभिधायामाइ---““ व्याकरणराख- 
मारभमाणों भगवान्‌ पाणिनिमुनि: प्रयोजननामनी 
व्याचिख्यासुः प्रतिजानीते “ अथ राब्दानुशास- 
नम ॥ ? इति ॥ ? 

अतः सिद्ध यद्‌ पुरातनानां कैयटादीनामाथुनि- 
कानां च शिवदत्तादीनां प्रलापमात्रमेतदू यद्‌ कब- 
अन्ति भाष्यकारस्वेयमुक्तिन खूतरकारस्थेति ॥। 
९. भगवदयानन्दसरस्वतैस्वामिन: सड्यदे प्राप्ता- 
यामश्टध्याय्यां * अय शब्दा० ॥ ? इल्लनेनैव 
संब्रेणारम्भ: क्रियते । तिथिश्व पुस्तकान्ते सं» 
१६६२ इति-- 

« संबन्नेत्रसत्िन्दुमिते3ब्दे दक्षिखायने | 


आरइट्काले शुभे मासि आवणे नव्मातियौं ॥ 

[नि)शानाये तु लिखित मदाव्याकरण शुभम॥” 

लबपुरीयऔमदयानन्दमदाविचयालयस्थानुसन्धा- 
नपुस्तकालये5पि वक्त पकमष्टाध्यायौपुस्तक॑ यर्मिन्ना- 
दाविदमेव ृज्ञमस्ति ॥ 

अपि च १६४४ तमे विक्रमाब्दे जर्म॑नौदेरो 
ओटोबोटलिहरमद्दोदयेन. सम्पादिताशध्याब्येतेनैव 
सतरेणारम्यते । चुक्त बैतदू, यतः “ शब्दालुशास- 
जय” इति नामैतदस्वाः । यथा पूवोदूधुते सृष्टिष- 
रमतं, न्यासकारो5प्यत्र “ब्याकरणस्थ चेद- 
मन्वर्थ नाम “ राब्दानुशासनम्‌ ? इति॥? इति 
कषयति ॥ 

आष्ये तु स्पष्टेव--* रब्दानुशासनं नाम 
शास््रमधिक्तं वेदितव्वम्‌ ॥ ”? 
३. यथा “ अ्थ योगानुशासनम्‌ ॥ ?” इति 
योगशास््र ॥ 

अन्यानि अ्माणवचनानि भगवदयानन्दसर- 
स्व॒तीकृते सत्वार्यप्रकारो प्रथमसमुह्नासे द्रष्टब्यानि ॥ 








र्‌ अच्तरसमाम्नायः ॥ 


है, अर्थात्‌ यहां से लेके शब्दों के सिद्धि, सम्बन्ध और प्रयोग इस प्रकार करने चाहियें। सो 
इस ग्रस्थ में कहेंगे, यह पाणिनिजी महाराज की पतिज्ञा है 

“अथ शब्दा०॥' यह सूत्र पाझिनिजी का बनाया है, क्योंकि श्राचीन लिखे हुए पुस्तकों 
में सर्वत्र लिखा है, और आपे सब प्रस्थें। में इस प्रकार के प्रतिज्ञासूत्र देखने में आते हैं ॥१॥ 


अइउणूं ॥२॥ 
“अ, इ, उ' इत्येतान्‌ त्रीन्‌ बणोनुपदिश्यान्ते शकारामितं करोति । प्रत्याहम- 
रा्थम्‌ । तेनाणु-प्रद्याद्मारसिद्धिः । अणु-अदेशानि सूत्राणि (उरण रपरे। ॥।! इल्यादीनि। 
“अनेन शकारेणाणेबैकः प्रत्याद्वारो वेचः । 
भा०--अ्रकारस्य विवृतोपदेश झ्राकारमहणार्थ: ॥ 
कि प्रयोजनम्‌ | अकारः सर्णग्रहष्येनाउ:कारमपि यथा 
गृद्दीयात्‌॥ 
अयमकार इद्द शास्त्र विश्वत उपदिश्यते, प्रयोगे तु संत्रत एबं। कथम्‌ । 
इ्द शास्त्रादौ संवृतस्थ बिवृत्त प्रतिपाय शास्रान्ते “अ ओ ॥| शस्त्र बिवृतस्य संबृतं 
प्रतिपादयति । एबमिकारोकारविषये5पि बरोध्यम्‌ ॥ 
शब्दल्कक्षणमाह-- 
भा०-श्रोत्रोपलब्धिवुद्धिनिग्रीह्म  प्रयोगेणामिज्वलित आकाश- 
देशः शब्दः॥ २॥ 

“अर, इ, उ' इस क्रम से इन तीन बस्यों का उपदेश करके अस्त में खकार हल पढ़ा है। 
एक अण-पअत्याहार की सिद्धि के लिये। अण-अत्याहार के सूत्र 'डरण रपरः *॥' इत्यादि 
जानना चाहिये । इस सूल में 'अ, इ, उ' इन तीन व्शणों को सब अष्टाध्यायी में दीर्घ और 
ध्लुत के साथ महण होने के लिये विव्रत उपदेश किया है। उच्चारण के लिये तो उन को 
इस्ब ही समझना चाहिये, क्योंकि अष्टाध्यायी की समाप्ति में विद्वत के स्थान में दस्व उच्चा- 
रुख किया है ॥ 

शब्द उस को कहते हैं कि जो कान से सुनने में आवे, बुद्धि से जिस का अच्छी प्रकार 
अदण हो, वाणी से बोलने से जो जाना जाय और आकाश जिसका स्थान है ॥ २॥ 





३. स०--छ> १॥ अड. अ० १4 प्ा० १।आ० २॥ 
२. ११११ ४०॥ ४० ८5।४। हट ॥ 
३. वारक्तिकमिदम्‌ ॥ 








अत्वरसमाम्नायः ॥ डरे 


ऋलक ॥ ३॥ 

“हछ, लू,” इति द्वौ वर्णावुपादिश्य ककारमितं करोति । प्रत्याहारत्रयसिद्धय- 
बम । अक्‌ । इक्‌ | उक्‌ ॥ निदशेनम्‌ू--“अकः सवें दीर्षः ॥! इको गुण- 
चूद्धी ॥! “उग्रितश्च॥! 

( प्रश्न: ) अकारादयो बणों बहुप्रयोजनाः, लुकारस्तु स्वल्पप्रयोजन एवं। 
कथम्‌ ।इह शब्दशास्त्रे लकारः क्लृपिस्थ एक एवं । तस्य ॒॑'पूर्वत्रासिद्धम्‌॥! 
इति लत्वमसिद्धम्‌ । तस्यासिद्धत्वाद्‌ ऋकारे सवोण्ि कार्याणि* सेत्स्यन्ति । पुनले- 
कारोपदेशः किमर्थः । ( उत्तरम्‌ ) लत्वविधानात्‌ पराणि यान्यच्काय्योरणि तानि 
यथा स्यु:---लुति-द्विवेचन-सखरिताः । क्लृश्प्शिखः । क्लृप्सः । प्रकलृप्तः ॥ 


आ०-चतुश्यी शब्दानां प्रवृत्ति: | जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, 
क्रियाशब्दा3, यदृच्चाशब्दाश्चतुथीः ॥ 

जयी चै शब्दानां प्रवृत्ति: । जातिशब्दाः, गरुणशब्दाः, 
क्रियाशब्दा इति | न सन्ति यबच्छाशब्दाः ॥ 

( १० ) प्रकतिवदनुकरणं सक्‍ति ॥ 

इति कि प्रयोजनस्‌ । द्विः पचन्त्वित्याह | “विरकतिड: पं 
इति निधातो यथा स्यात्‌| “३ ॥ 

“ऋ ,लू' इन दो वर्णों का उपदेश करके भ्रस्त में ककार हल्‌ पढ़ा है । उस से तीन प्रत्या- 
हार सिद्ध द्वोते हैं। उन के सूत्र ये हैं--'अकः सबसे दी्घ:'॥' इको गुणबूद्धी॥' 
“डगितश्च॥' 

अकारादि वर्णों के उपदेश करने में तो प्रयोजन बहुत हैं। परन्तु लकार के उपदेश में 
कम प्रयोजन देखने में आते हैं । ( शह्ला ) व्याजरणशास्त्र में 'कृपू सामथ्यें' धातु 
में एक ही जगह लुकार है। उस की लकार-विधि के असिद्ध होने से लकार के काम 
ऋकार से हो सकते हैं । फिर इस सूत्र में लुकार का उपदेश क्यों किया । ( समाधान ) 
इस के करने में तीन प्रयोजन हैं | एक तो प्लुतविधान--'क्ल रेसशिख:' इस शब्द में स्वर 





३. स०--ख७ २४ ६->अचुकायाशि ५ 
३. ६। १। १०११४ ज्ज््वा ॥ 

३. १५।१। ३॥ ड. परा०, प०--खू० ३६॥ 

डे ड ।१।६॥ ६। ३। ४५॥ €.८६१॥ र८॥ 
४.८5१२११॥ $०-झअ० ३ | पा० १$॥ ज्ञा० २॥ 











४ अज्षस्ममाम्नायः | 
का धर्मे जो प्छुत है, सो खकार में हुआ । दूसरा--'कलप्स:' यहां स्वर से परे पकार को द्विस्द 
हो गया है| तीसरा--प्रक्‍्लरप्त:' यहां र्कार के ऊपर स्वरित दो गया है ॥ 

शब्द चार ग्रकार के होते हैं | एक जातिशब्द--मनुष्य, पशु इत्यादि । दूसरे गुणशब्द- 
शुक्ल, कृष्ण इत्यादि। तीसरे क्रियाशब्द--भवति, पठति इत्यादि। चौथे यदच्छाशब्द--लतक !। 
पक पक्ष में तीन प्रकार के ही शब्द माने हैं । वहां यदच्चाशब्द का खणडन है ॥ ३॥ 

एओडू ॥ ४ ॥ 

“ए, ओ' इत्येतौ द्वौ बर्णावुपदिश्य डकारमितं करोति । एकप्रत्याद्वारासिद्ध-थ- 
थेम्‌ । एक । निदर्शनम--/एडिः पररूपमूँ |” इति ॥ ४ ॥ 

“ए, ओ' इन दो बर्णों का उपदेश करके डकार हल्‌ पढ़ा है | उस से एक एद-प्रत्याहार 
बनता है | उस का सूत्र--एड़िः पररूपम्‌_॥' यह है ॥ ७ ॥ 

ऐओचू ॥ ५॥ 

+ ऐ, औ' इति द्रौ वर्शावुपदिश्य चकारामितं करोति। भ्रत्याहारचतुष्टयसि- 
थर्थम्‌ । अच्‌ । इच्‌ । एच। ऐच््‌ । निदशनम--“अचः परस्मिन्‌ पूर्व- 
विधौं॥” “नादिचि'॥” «ृद्धिरेचि॥'  वृद्धिरादैच॥' 

इसानि चत्वारि सन्ध्यक्षरणि । तत्र ये वर्णौकदेशा वर्णान्‍्तरसमानाकृतयस्तेषु 
तत्काय्यै न भवति । तदर्थ नुड्विधि-लादेश-बिनामेषु ऋकारम्रहणं कत्तेब्यम्‌ ॥ 
नुड-बिधौ--आनूधतुः, आनूषु: । ल-आदेशे--कलुप्तः, क्लृप्तवान्‌ । 
विनामे--कल्यृणाम्‌ ॥ ४५॥ 

रे, औ' इन दो व्णोंका उपदेश करके चकार हल्‌ अन्त में पढ़ा है। इस से चार 
अत्याहार बनते हैं। अचू। इच्‌। एच । ऐच्‌ । इन के सूत्र ये हैं--“अच: परास्मिन्‌ पूर्व 
विधौ॥' 'नादिचि' ॥' 'बुद्धिराचि॥' 'बृद्धिरादैचु॥ 

*ए, ओ, ऐ, ओ' ये चार सन्ध्यक्षर कहाते हैं, अथोत्‌ पूवरोक़ स्व॒रों को मिलके बनते हैं। 
अकार इकार को मिलके एकार, अकार उकार को मिलके ओकार, तथा अकार पुकार को 
मिलके ऐकार, और अकार ओकार को मिलके ओकार बनता है| परन्तु इन में अवयवों 
का काम नहीं ले सकते, अथौत्‌ पुकार से अकार और इकार के मिन्न २ कार्य नहीं हो सकते । 





१. किसी ब्याक्ति का नाम ॥ ४. १ १। श६॥ 
२, स०--सू० ३१॥ ६, ६। १॥। १०४॥ 
३. ६। १। €४॥ ७, ६। १। ८८ ॥ 
है. स०-ख७ ४॥ ब, ११।२१॥ 


ः नरम» 


कल जलल 








अचतरसमाम्नायः ॥ ५ 
इसी से रेफ का काम ऋकार से नहीं हों सकता | इसलिये तीन जगह ऋकार का ग्रहण 
करना चाहिये । नुद-विधि में--“आन्ु धतु:' यहां ऋकार के पूर्व जुट का आगम हो गया। 
'क्लृप्त:! [ यहां ] ऋकार में रेफ मानके लकारादेश होता है । “क॒तूणां' यहां ऋकार से परे 
नकार को णत्व हो गया | ये कार्य रेफ से परे विधान ये ॥ २ # 

हयवरद्‌॥ ६ ॥ 
“हू य, व, र' इति चतुरों बणोनुपदिश्य॑ टकारंमितं करोति । एक- 
प्रत्याह्रसिद्ध.थम्‌ । अद्‌ । निदर्शनम--शश्द्धोडटि ॥! 
भा०-सर्वे वर्णाः सकृदुपदिष्टः, अय॑ हकारो द्विरुपदिश्यते, 
पूर्वश्चैव परश्च ॥* 
उभयत्र प्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । पुरुषों हसवि, ब्राद्मणो हसतीति हश-प्र- 
द्याद्माराथ पूर्बोपदेशः । अधुक्षत, अलिक्षदिति शल-प्रत्याह्मरा्थ परोपदेशः ॥ 
रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति ॥ 
इमेडयोगवाह्य न क्चिदुपदिश्यन्ते श्रूयन्ते च, तेषां कार्याथे 
उपदेशः कर्ततव्यः । के पुनरयोगवाहाः"। विसर्जनीय-जि- 
ह्वामूलीय-उपध्मानीय-अनुस्वार-यमा; | कर्थ पुनरयोगवा- 
हाः । यदयुक्ला वहन्ति, अनुपदिश्यश्च श्रूयन्ते ॥ 
अ्योगवाहानामट्सु णत्वम्‌* ॥ 


उरःकेण | उर>केण । उरःपेण | उर>पेण । 'अदब्यवाये ” इति 
ण्॒व॑ सिद्ध भवति | अथ किमयमन्त:स्थानामस्खपदेशः क्रियते। 
इह--सँय्यन्ता, सँव्वत्सर:, यँल्‍लोक, तँल्‍लोकमिति परसवर्ण- 
स्पासिद्धत्वादनुस्वासस्यैव द्िवचनम्‌ | तत्र परस्य परसव्णों कृते 
तस्य यय-ग्रहण्येन ग्रहणात्‌ पूर्वस्थापि परसवण्णों यथा स्थात्‌ ॥ 





१, स०-चू७ ५॥ ०नुस्वारानुनासिकयमा: । 
२. ८५।४। इश॥ ७नुस्वारानुनासिक्ययमाः । 
३, झभ० १।पा० १।/आ० २ »नुस्वारनासिक्ययमाः ॥ 
४. इश्वतां चात्र वर्णोच्चारणशिज्ञायां प्रथमप्रक- ६, वार््तिकमिदन्‌ ॥ 
र्णेध्योगवाहवर्ग: ॥ ७, परीक्ष्तां ८5 । ४।२। 
४. अत्र आाष्यकोरोषु पराठमेदाः-- 


8 अज्ञरसमाम्नायः ॥ 


यदि य-ब-लानामण्सु पाठो नो चेत्‌, तहिं य-व-लाः सवसशगप्राहका न 
स्वुः । कथम्‌ । “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥' इत्यरशव सबर्शस्थ ग्राहको 
अबति । य-ब-ला उद्तो5पि न सन्ति | य-ब-ला: सानुनासिका निरनुनासि- 
काश्च भवन्ति । [य-ब-लानां निरनु"] नासिकानां सवर्णो; सानुनासिका य-ब-ला एव 
भवस्ति | तेन[अनुस्वारस्य परसबर्णे कत्तेव्ये '] यैल्लोक॑, तैंल्लोकमित्यादिपु “अनुस्वा- 
रस्य ययि परसवर्णः |” इति[संत्रेणानुस्वारस्य स्थाने निरनु]नासिकानां य-ब-लानां 
सवरणोः सानुनासिका य-व-ला यथा स्थुः ॥ [रेफ-अदण्ण ] हश्‌अत्याद्याराथेम्‌ । 
[जि] रौतीत्यादिपूत्वं यथा स्थात्‌ ॥६॥ 

“है, य, व, र' इन चार वर्णों का उपदेश करके अन्त में टकार इस पढ़ा है। इस से पक 
प्रस्याह्ार बनता है। अट्‌ । उस का सूत्र--'शश्छोउटिँ॥' 

इस वर्णेसमाझ्नाय में इकार दो वार इसलिये पढ़ा है कि पहले हकार के पढ़ने से 
“ुरुपो हसति' इस प्रयोग में द॒र्‌-प्रष्यादधार में कार को मानके 'पुरुषों' ओकारान्त शब्द 
हो जाता है। अस्त के हकार का प्रयोजन यह है कि “अधुद्त्‌, अलि्त्‌' यह प्रयोग 
सिद्ध होते हैं ॥ 

रेफ और स, प, श, ह के सवर्णी नहीं हैं। इस के कहने का प्रयोजन यह है कि परसवर्णे- 
कार्य अजुनासिक के स्थान में होता है। सो 'य, व, ल' ये तीनों वर्ण सानुनासिक निरजुनासिक 
दोनों ही हैं। इससे रेफ और ऊध्म के परे अनुस्वार को कुछ नहीं होता । वेदादि ग्रन्थों में 
छैकार तो कर देते हैं ॥ 

अयोगवाह उन को कट्दते हैं कि जिन का की उपदेश तो किया नहीं, और सुनने में आते 
हैं। वे ये हैं--विसजंनीय, जिह्मूल्ीय, उपध्मानीय, अजुस्वार, यम | इनका उपदेश अदू- 
अत्याहार में करना चाहिये, जिससे कि 'उरःकेण, उर:पेण इत्यादि शब्दों में शकारादेश 
हो जावे ॥ 

( प्र० ) 'य, र, लन, व इन अचरों का उपदेश अया-अत्याद्वार में क्यों किया। ( उ० ) 
अशू-रल्याहार में पढने से 'सैय्यन्ता, सैंब्वत्सर:, यैल्लोकम्‌ में अनुस्वार को परसवर्श 
होता है, क्योंकि अण्‌ और उदित्‌ सबसे के ग्राहक होते हैं । तो यदद भण्‌ में न होते, तो उद्ति 
भी नहीं थे, फिर सवर्ण के ग्राहक कैसे होते ॥ ६ ॥ 


लण॥ ७ ॥ 
“हर इत्येक॑ वर्णमुपदिश्य ण॒कारमितं करोति। भ्रत्याहारत्रयसिद्ध.र्थम्‌ । 





३, ११ १। ६८॥ अ, ८5४ । दशा 
२, कोशेउत्राचराखि त्रुटितानि ॥ ४. स०-द० ६ ॥ 
३, ८५ ४। ४८ ७ 


हि 
>>--+>मैं ७००--०« 


8७७... 


रथ 


अक्षरसमान्नायः ॥ ७ 


अ्रण्‌ | इण्‌ । यण्‌ । निद्शनम--“अणुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः॥” इणो 
यण्‌ | इण्‌-प्रहणानि सूत्राणिणि सवोखणि परेण णकारेण । अण-प्रहणानि पूर्वेण, 
“अगुदित्सबवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥| इत्येतं विद्याय ॥ 

अखणु-अहणे प्रमाणम्‌ | यदय॑ “उऋत्‌॥” इत्युकारे तपरकरण करोति, 
शब्ज्ञापयत्याचाय्ये;, परेण न पूर्बेण । यदि पूर्वेण स्थातू, ऋकारे तपरकरणम- 
नर्थक॑ स्थात्‌ । तपरकरणमेतदर्थ, ऋकारः सवर्ान्न गृह्दीयात्‌ । अन्येष्वणू-अद्द- 
शेषु परेण चेत्‌ ,तत्राज-खदणं कुयोत्‌ ॥ 

इणू-महरशेपु प्रमाणम्‌ । “आचि श्रुधातुझ्षवां य्वोरियडूछुबंड़ो॥ यदि 
इण्‌-अहणं पूर्वेणे्ट स्थात्‌, तर्हिं “यो: इत्यस्य स्थाने 'इणु:” इति जूयात्‌ ॥ 


अत्र काशिकाकृज्जयादित्य-भदट़ोनिदीकषितादी भैरुक--हकारादिष्वकार 
उच्चारणार्थों नाजुबन्धः | लकारे त्वनुनासिकः प्रतिज्ञायते | तेन 'उरण्‌ रपर:(॥! 
इत्पत्र प्रत्याहास्पदणाल्लपरत्वमपि भवति॥ तदिदमवद्यम्‌ू । कुतः । इबद 
ज्याकरणे क्लृपिस्थ एक एवं लुकारः। स च रपरकरणेअसिद्धः । तेन लुकारस्य 
काय्यांणि ऋकारे भविष्यन्तीति लपरप्रयोजनाभाबात्‌ ॥ ७॥ 


“ल' इस पुक वर्ण का उपदेश करके श॒कार अन्त में हल्त्‌ पढ़ा है। डस से तीन प्रत्याहार 
बनते हैं। अण । इस । यण्‌ । इन के सूत्र ये हैं--“अरुदित्सवर्णस्थ चाप्रत्यय:॥' 
“इणो यण्‌'॥' वर्णासमाज्ाय में ण॒कार दो बार पढ़ा है। इससे अण- और इसा-अत्याहार के 
महण में सन्देह होता है कि किस सूत्र में पूर्व णकार से जानें, किस में पर से | अण-अत्या- 
हार का खवंत्र पूर्व णकार से अहण होता है, क्योंकि जो पर शण॒कार से होता, तो डन सूत्रों 
में अच्‌-अहण करते । और “अखुदित्‌०॥' इस सूत्र में पर श॒कार से अण्‌ का अहण होता 
है, क्योंकि 'उऋत्‌॥' इस सूत्र में तपरकरण इसलिये है कि ऋकार सव्ण का आहक न 
हो । जो पूवे णकार से अ्रहण होता, तो सब का प्रहण होता ही नहीं, फिर तपरकरण 
किसलिये किया जाय ॥ इसण्‌-अत्याहर सत्र पर णकार से अहण होता है, क्योंकि पाणिनि 
आदि ऋषियों को जहां पूरे शकार से लेना होता, तो वहां वे लोग 'आचि रचुघातुखुचां 
व्वोरियड्डुबड्ै*॥' इस सूत्र में य्वो:' इस के स्थान में “इस” ऐसा पढ़ते ॥| 





१, १।१। ६८५ ॥ 3. ११ १५। ५०॥ 
२.६। ४ । ८१५॥ <. झंद॑कारिकावचनम्‌ । इंदशान्येव वचनानि 
३, ७।४। ७॥ मितादराइत्ति-प्रक्रिवाकौमुदी-सिद्धान्तकौमुदी-राब्द- 


४, ६।४। ७७॥ छौस्ठुभादिषु प्रन्वेपूपलम्धन्ते ॥ 











दे अँच्तरसंमाम्नायः ॥ 


इस सूत्र में काशिका के बनाने वाले परिडत जयादित्य और सिद्धास्तकामुदी के बनाने बॉले 
भद्टोजिदीक्षितादि ने कद्दा है कि दृकारादि वर्षों में तो अकार उच्चारण करने के किये है, 
परन्तु कार में जो अकार है, वह अजुनासिक होने से इत-संशक होता है। उस से एक 
ह-अत्याहार नया बनता है। उस का काम 'उरणश रपर:॥' सूत्र में लपर होने के लिये 
पड़ता है। अब देखना चाहिये, पाणिनिजी महाराज ने सब प्रत्याहार हत्व अचरें। से बांधे हैं । 
थे लोग उन से विरुद्ध चलते हैं कि अकार की इत्‌-संज्ञा करके र-प्रत्याहार बनाते हैं। यह 
बात महाभाष्य में भी कहीं नहीं | उन के अमिप्राय से इस बात का खणडन तो होता है । 
यहां भ्याकरण में लुकार एक क्झप्‌ धातु में है। उस को जो ल्लत्व होता है, सो पक पाद और 
सात भरध्याय में आसेद है। उस के असिद्ध होने से छुकार के काम ऋकार से हो जायेंगे। 
फिर क्कुकार का उपदेश ... ... कार्यों के लिये किया है। 'उरर रपर:”॥' इस में लपर ऋकार 
से ही हो जायगा। फिर इन ल्लोगों का विरुद्ध चल्लना, नवीन प्रत्याह्वार का अनाना, केवज 
मिथ्या ही है॥ ० ॥ हे 

अमडणनम्‌ ॥ <॥ 

व, म) ढक, ण, नो इति पदच वर्णानुपदिश्य मकारमित शास्ति। प्रद्या- 
हारत्रथीसद्धर्थम_ । अम्‌ | यम्र्‌ । ड्स। निदरशीनम्‌--'पुमः खय्यमूपरे॥' 
“लो यमां यमि लोप*॥” “डमो हस्तरादचि ड्युण्‌ नित्यम्‌॥' उणादो तु 
“अम्नन्ताइड+॥! इति चतुर्थोषपि ॥ ८ ॥ 

'ञ्, म, ढू, ण, न' इन पांच बणों का उपदेश करके अन्‍्त में मकार हल पदा है। 
इस से तीन प्रत्याहार बनते हैं। अथ्‌ | यस्‌ | छख । इनके सूत्र--पुमः खय्यस्परे॥' 
“इलो यमां यमि लोप:॥' 'डमो हस्वाद्चि डममुण नित्यम्‌॥' ड्ादिपाद में मकर 
सेचौथा पत्याद्धार मम भी दै। ८॥ ५ 

ऋमझ ॥ ९ ॥ 

“के, भा इति दो वणोवुपदिश्य अकारमन्त इते प्रतिपादयति । एकप्रत्याह्य- 
राथम्‌ । यत्र्‌ । निदर्शनम--अतो दीर्घों यजि ॥! ६ ॥ 

क्र, भ'॑ इन दो बणों का उपदेश करके जकार हल्‌ किया है। इस से एक प्रत्याहार 
बनता है। यज्‌ | उस का सूत्र--“अतो दीर्घो यज्ञि"॥' ६॥ 





३१. १।१। ४० ॥ ४. ८। ४। ६४॥ 
२३. यहां से अर त्रुटित हैं । पं& भगवदत्तजी ६. ८।३। ३२॥ 
सम्पादित अइट में “क्यों किया ? ( उत्तर )लपर” ७. उ०--१। श्श्ड ॥ 
इस प्रकार से दें ॥ ड. स०--छु० ८ ॥। 
३. स०-ख७ ७॥ €. ७ ३। १०१॥ 
अनघ्।३।६॥ 


। 


4 
| 
| 








*म 





अन्ञरसमाम्नायः ॥ & 


घढधघष्‌॥ १०॥ 

“ब, ढ, घ' इति त्रीन बर्णानुपदिश्यान्ते पकारमित करोति। भ्रत्याहारद्ययसि 
दृष्यर्थभ्‌ । भष्‌ । रूप । निदर्शनम--एकाचो बशो भप्‌ ऋषन्तस्य स्थ्वोः॥ 
इति ॥ १० ॥ हा 

“प्र, ढ, घ' इन तीन वर्णों का डप्देश करके अस्त में पकार हल्‌ पढ़ा है। इस से दो 
प्रत्याहार सिद्ध होते हैं | भप्‌ | कप | इन का सूत्र--'एकाचो बशो भप्‌ भपन्तस्थ 
झुष्यो:॥' ६०॥ 

३, 
जबगडदशू ॥ ११॥ 

“ज, ब, ग, ड, द? इति पश्मवर्णानुपादिश्य शकारमन्त इतं शास्ति । पढ- 
अत्याह्ारासिद्वर्थम्‌ । अश्‌ ।हश्‌ | बश्‌ | जश्‌ । झश्‌ । बश्‌। निदर्शनमू-- 
“मो-मगो-अघो-अपूर्वस्थ योःशि॥” “हाशे च॥! "नेदबशि काति॥? 
“मलां जश्‌ भशि॥! “एकाचो बशों भप्‌ ऋषपन्तस्य रूथोः ॥!११॥ 

'ज, ब, ग, ड, द' इन पांच वर्णों का उपदेश करके अम्त में शकार हल्‌ किया है । 
इस से छः प्रत्याहार बनते हैं। अर । हरा | बत्‌ | जरा । करा | बस । इन के सूत्र-- 
'भो-भगो-अधघो-अपूर्वस्थ योउशि॥' 'दशि च॥' 'नेश्वाशे कृति॥' 'भलां ज़श 
सशि ॥' 'एकाओं बशों भप्‌ भपल्तस्थ रूपबो:॥' ११॥ 

खफल्ठठथचटतव्‌॥ १२॥ 

'ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त' इत्यडौ वणोनुपदिश्यान्ते बकारमितं करोति। 
एकप्रत्याद्वरसिद्धयर्थम्‌ । छब्‌ । निदरशनम--नश्छव्यप्रशान्‌'॥' १२ ॥ 

“खत, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त' इन आ5 वशौं का उपदेश करके बकार भ्रम्त में इल्‌ 
किया है । इस से पुक प्रत्याहार बनता है । डब्‌। 'नश्छज्यप्रशान' ॥" १२॥ 

कपय्‌ ॥ १३॥ 

“क, प' इति दौ वर्णावुपदिश्य पूवौश्चान्ते यक्रारमितं करोति । तेन प्रत्या- 

हारपश्नतयसिद्धि: । यय्‌ । मयू । कयू । खयू । चयू । [ निदर्शममू-- ] बजु- 





३, सन-चू० ६ ॥ ६. ७।२।८॥ 

२. ८।२। ३७॥ ७. ८।४। ५३१॥ 

३. स०--सू० १० ॥ ८. स०--ख० ११॥ 

४, ८। ३। १७३ €,८।३॥७॥ 

४. ६। १। श१४ ॥ ३०, स०--खू७ १२॥ 
२ 


&३७...0ह0. 








१० अक्तस्सममाप्नायः ॥| 


स्वास्स्थ ययि परसवर्ण:'॥” 'मय उजो वो वा ॥ “क्यो होउन्यतरस्थाम्‌ ॥/ 
धुमः ख्यम्परे॥” [वा०--] “चयो छितीयाः शरि पौष्करसादेः ॥! १३॥ 

“क, प' इन दो वो का उपदेश कल्के यकार अन्‍्त में चार प्रत्याह्रों को सिद्धि के 
लिये हल्‌ किया है | यय्‌ | मप्‌ । रूय्‌ | खय्‌ । इन के यृत्र ये दें--अज॒ुस्वारस्थ यवि 
परखवर्ण:"॥' 'मय उच्चो वो वाँ॥' 'मायो होअस्थतरस्थाम॥' 'पुमः खस्यम्परे॥ 
"जयो द्वितीया: शरि पौष्करसादे:॥' [ चय्‌ ] यह वात्तिक का प्रत्याहार है ॥ १३॥ 

शपसर॥ १४ ॥ 
था, ष, स” इत्येतान्‌ दर्शानुपदिश्य पूर्बाश्चान्ते रेफमितं प्रशास्ति । तेन 
पण्च प्रत्याह्यराः सिद्धयन्ति | यर्‌ । कर्‌ | खर्‌। चर्‌ । शर्‌ । निदर्शनम-- 
“यरोउलुनासिके5लुनासिको वा॥' “करो करि सवर्णे॥' खरिच॥ 'अभ्या- 
से चर्च "॥' “वा शरि'॥ १७ ॥ 

“दा, ष, स' इन तौन बणणों का उपदेश करके अस्त में रेफ हल्‌ पढ़ा है । इस से पांच 
अत्याहार सिद्ध होते हैं | यर्‌ । रू | खर्‌। चर्‌ | शर्‌ । इन के सूत्र ये ईं-'यरो:नुना- 
सिकेउनुनासिको वा?॥' 'करो भरि सवर्णे"॥' 'खरि च'॥' “अभ्यासे चर्च ॥ 
"बा शरि/]॥! १४॥ 

»३ 
हल ॥ १५॥ 
“हु? इत्येक वर्णमुपदिश्य सर्वेषां वर्शानामन्ते लकारमितं करोति । तेन पद 
प्रत्याहारा भवन्ति | अल । हल । बलू । रलू । कमल । शल्‌ | निदर्शनमू-- 
“अलो ्त्यस्थ ॥' “हलो5नन्तराः संयोग: '॥” “लोपो व्योवेलि ॥” 'रलो 





व्युपधाद्धलादेः सैंश्च॥” 'फलो भलि ॥॥' 'शल इग्रुपधादानिदः क्सः ॥॥! 
आनाइात ८, ६। ४। ६५॥ 
२० ८। १ । देश ॥ &€, ८। ४ । ५५ ॥ 
३, ६।४। ६१॥ ०, 5 । ४ । ४४॥ 








४. ८।३।६॥ ११, ८। ३। ३६ ॥ 
४. कोशे त्विदं वात्तिक॑ “चयो द्वितीयादिः पौष्क-. ११, स०--च० १४॥ 
चंदेः ॥! इल्येबम्‌ ॥ सिद्धान्तकौमुचां “वदेरिति १३, १।१। ५१४७ 
वाच्यम्‌ ॥' इति। हरदत्तमिश्र: 'खयो द्वितीया:०॥! १४, १।१।७॥ 
(८।३।३८॥ ८ । ४। ४८) वेब पठति । अस्मा-_ १४. ६ । १। ६६ ॥ 





अस्तु सन्धिविषयसम्मतो भाष्यपाठ: स्वीक्रतः ॥ १६, १।३।२६॥ 
६. स०--च७ श३ ॥ १७, ८।२। २६॥ 
७, 5] ४ । ४५७ १८, ३३१।४५॥ 
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हक 


अच्रसमाम्नायः ॥ ११ 


सर्वे प्रत्याह्यरा मिलित्वा 9३ त्रयश्वत्वारिशंद्‌ भबन्ति । तथ्थथा-- 
[१] अण्‌ । [२] अक्‌, [३] इक , [४] उक्‌। [५] एक! [६] अच , 
[जु इइ, [द] एच, [छ]ऐच्‌। [१०] अद। [११] अणू, [९] इक 
[१३] बण्‌ । [१४७] अम्‌ , [१५] यम्‌ , [१६] बम , [१७] ड्मू । [८] 
यज्र्‌ । [१€] भष्‌ , [२०] कष्‌ । [२१] अश्‌ , [२२] हश्‌ , [२३] वश, 
[२४] जश , [२५] कश, [२६] बश। [२७] छव्‌ [२८] यय्‌ , [२८] मय , 
[३०] यू , [३१] खय्‌, [३२] चयू । [३३] यर , [३४] कर , [३४] 
खर्‌ , [२६] चर्‌ , [३२७] शर्‌ । [३८] अल्‌ , [३६] दल, [४०] बल , 
[५१] रल्‌, [9२] मल , [29३] शल्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ व्याकरणे5क्षरसमाज्नायस्थाः सर्वे प्रत्याह्ररा एतावन्‍्त एवं सन्ति ॥ 
भा०--अत्याहारे उजुबन्धानां कथमजुग्रहणेपु न। 
अआचारादप्रधानलाल्लोपश बलबचर: ॥ १ ॥ 
ऊकालोउजिति का योगस्तत्कालानां यथा भवेत्‌ | 
अचां प्रहणमचकार्य्य तेतेपां न भविष्यति ॥ ९ ॥ 
एवमपि “कुक्कुदः” इत्पत्र' प्राप्नोति | तस्मात्‌ पूर्वोक्त एबं 


परिहार: | अपर आह -- 
हृस्तादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोउस्तु । 
अचकास्याणि यथा स्॒त्तत्कालेलब्ु का््यीणि ॥ ३ #* 

( श्र० ) भ्रत्याद्रेषु येउनुबन्धा: सन्ति, तेषामजू-प्रहणेन प्रहणं कर्थ न 
भबति । 

( 3० ) “आचाराद'---आचास्योणां सूत्रेषु तत्कायेव्यवद्याराभावात्‌। “अग्न- 
धानत्वात्‌---तेषां प्राधान्येन पाठो हल्पु, अश्राधान्येनाजु । 'लोपश्च बलवत्तरः 
--श्त-सब्ज्कत्वाल्लोपो भविष्यति ॥ १॥ 

३. तथा च काशिकायां प्रक्रियाकीमुचाज्र-- ... बाल्िकोणादिदतमत्यादारी न गणिती॥ 
एकस्मात्‌ डलणबटा: , दाभ्यां ष:, विभ्य एव कणमा: प्युशादिपाढे--२ । ३६ # 
केबौं चबौ चतम्येः, रः पल्चस्यः, शालौ पदूल्यः ॥ ३, पे 
अकियाकौमुदीर्टकाकारों विद्वलाचायोंड्य (व्याडा- ४. 2 
झत-)सड्गहस्य श्लोक इत्यस्मभ्यों विज्ञायति । ४. अ० १५ ।पा० ३ । जआञा० २॥ इयवरदू- 
सष्टिषरस्त्वेतत्‌ प्रमादाद्‌ भाष्यवचनमाह ।अत्र सृत्रव्याख्वाने ॥॥ 
















श्र अच्ञस्समाम्नायः ॥ 


अथ वा 'ऊकालोअचूं! इति सूत्र विभज्य 'हस्व-दीर्ष-प्छुते:'इति प्रथककरणेन 
तत्कालानामचां प्रहरणेन तेषामनुवन्धानां प्रहणमच्काय्ये च नेव भविष्यति ॥ २ ॥ 

एतदेव प्रयोजन ठृतीयस्यापि ॥ ३ ॥ 

अत्र प्रत्याद्रेषु केचिदू भट्टोजिदीक्षितादय  सम्प्रवदन्ति --इमानि माहेश्व- 
राणि सूत्राणीति । महेश्वरादागतानि महेश्वरेश प्रोक्तानि वा। तद्दमसत्यम्‌ । 
कथम्‌ । तत्र प्रसाणाभावात्‌ । अत्र तु प्रमाणम्‌-- 


भा०--एपा छाचार्य्यस्य शैली लक्ष्यते यक्षुल्यजातीयांस्तु- 
ल्यजातीयेपृूषदिशति । अचोउच्ु, हलो हस्पु ॥* 
अत्र “उपदिशति' इति कियायाः कर्ततों पूर्वस्याः पष्ठया विपरिणामादाचाय्ये: 
पाणिनिरोयाति । येधामेतावज्ज्ञानं नास्तीमानि स॒त्राणि केन रचितानि, ते व्याकर- 
शस्‍्य प्रल्थान्‌ रचितुमुग्मताः, महदारचर्यमतत्‌ ॥ १४ ॥ 

“हर! इस एक वर्ण का उपदेश करके सब थत्याहारों के अन्त में लकार हल्‌ पढ़ा है। इस 
से छः अत्याह्ार सिद्ध होते हैं। अत्त्‌ । हल्‌ । बल्‌ | रल्‌। कल्‌ | शल्‌ । इन के सूत्र ये हैं-- 
“अलोउन्त्यस्थ'॥' 'इलश्च”॥' 'लोपो व्योव॑लि” ॥' 'रलो व्युपधादलादे: सैश्च'॥' 
“भालो भालि ॥॥' 'शल इगरुपचादनिट: कस: ॥' 

थे सब प्रत्याहार मिलके ४२ बयाल्ास' 'दोते हैं । वे ये हैं-- 





१,१५१ २। २७॥ “आलचार्यरब्देनानादिः , राब्दपुरुप:।” एप एबा- 
२३. यथा कथासरित्सागेरे-- चआार्य-राष्दोइन्थत्न॒ नागेशेन स्ववमनादिराब्दपुरुष- 
तत्त तौमेण तपसा तोवितादिन्दशलरात्‌। परतवा न कचिद्‌ व्याख्यातः । बा आक्दा- 
सबाविद्यामुखं तेन प्राप्त व्याकरणं नवम्‌ ॥ रात्‌ समासः ॥' (२। १। ३) शत्वस्थ सत्नस्य 
(१।४।६२) ._ च्याख्याने, “एवा छाचार्यस्य रैलो लक्यते० /* 
नन्दिकेश्वरक्ृतकाशिकायाम्-- इत्यत्र॥ 
नूफ्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपल्चवारस। ६, १। १। ४५१॥ 
उद्धत्तुंकामः सनकादिसिद्धानेतदिमरों रिवसल्जालम॥१॥ ७. ३ । ३। १२१॥ 
विशेषबिस्तार उपमन्युव्यास्याने द्रव्य: ॥ ड. ६ । १५ ६६॥ 
जैवारार्चानपाणिनौवशिक्षायां ( स्लो० श८द ७, ६, १।२। २६ ॥ 





याजुपशाखीयाबां श्लो० ३४ ) अन्यत्र च ॥ १०. ६८५१२ । २६। 
३. परिवादपरमिदं बचनस्‌ ॥ ११, ३। ११४४५ । 
४. झ० १। पा० १। झा० २॥ हयवरटू- १२, संस्कृत में सक्षया ४३ दी गई है। वहां पूर्व 
सक्षष्याख्यानि ॥ और पर खकार से होने वाले अणु-प्रत्याहार के 


४. नांगेशस्थ मद्दान्‌ अमो जातो बत्‌ कथयति दो बार गिना गया है ४ 


अक्ञस्समाम्नायः ॥ १३ 


[१]चरण। [२] अर, [३] इरू, [४] उू। [ ५] एछ। [ ६] अच, [७०] 
इंच, [८] एच, [ $] ऐच्‌। [ १० ] अद। [ १ ] इस, [ १२ ] बणयू। [ १३ ] अमू, 
[१४ ] बम, [ ११] जम, [१६ ] छूमू । [ १७ ] यत्र्‌। [ $८] भष्‌, [ १६ ] ऋपू। 
[२०] अश, [२१ ] हश, [२२ ] बश, [ २३ ] जश, [ २४] कशू, [२२ ] बश्‌। 
[१६ ] छब्‌। [ २० ] ययू, [ २८] मय्‌, [ २६ ] ऋयू, [३० ] खयू, [३१ ] चयू। 
[३९] बर, [३३ ] कर, [३४ ] खर्‌ , [ ३५ ] चर , [३६ ] शर्‌। [ ३७ ] अल, 
[१८ ] हल, [ ३६ ] बहू, [ ४० ] रह, [ ४१ ] कल, [ ४२ ] शल््‌॥ 

व्याकरणशास्त्र में इतने ही ग्रत्याह्वार हैं ॥ 

अब यह विचार करते हैं कि प्रत्याहारों में सूत्रों के अन्त में जो हल्‌-अचर पढ़े हैं, उन का 
अल्याहारों के साथ ग्रहण क्‍यों नहीं होता । 

( 3० ) 'आचारात्‌'--सूत्र रचने वाले आचार्य ऋषि ल्लोगों का ब्यवहार सूत्रों में नहीं 
दिखाता | जैसे--'इको गुणब्ृद्धी '॥' इस सूत्र में ककार का अहण अच-अत्याहार में होता, तो 
ककार को अच्‌ मानके इकारें के स्थान में य हो जाता । 'अप्रधानत्वात्‌'--उन हलों का पाठ 
मुख्य करके हलों ही में किया है, अचों में तो गौणता से है। इससे भी उन को अचू नहीं मान 
सकते । 'लोपश्च .बलवत्तर:'--और इन इत्‌ सम्जक वर्णों का बलवान होने से लोप ह्दो 
जाता है ॥ १॥ 

'ऊकालो०' श्रथवा हस्व, दी और प्छुत धर्म वाले वर्णों को अचू कहते हैं। सो धर्म 
अन में नहीं हे, इससे उन का ग्रहण ने होगा || २॥ 

तीसरो कारिका का ग्रमिप्राय भी दूसरी के तुल्य है ॥ ३॥ 

अत्याह्यरसूत्रों के विषय में सिद्धास्तकौमुदी के बनाने पढ़ने वाले ल्लोगों ने कहा और 
कहते हैं कि प्रत्याहारसूत्र माहेरवर अथोत्‌ महादेव के बनाये हैं । सो देखो इन लोगों को कैसा 
अस हुआ है कि जिन पाणिनिर्जी महाराज ने सब व्याकरण के सूत्र बनाये, तो क्‍या प्रत्या- 
हारसूत्र नहीं बना सकते थे | तथा डन लोगों के कहने में कोई प्रमाण भी नहीं है । यहां तो 
पाणिनि के बनाने में प्रमाण बहुत हैं। 'एथा०।' इस पंक़ि में प्रत्यक्ष उपदेश करने वाले 
आचाय्ये पाणिनिजी महाराज हैं । जिन लोगों को इतना भी बोध नहीं कि ये सूत्र किस ने 
बनाये हैं, वे लोग ब्याकरण के ग्न्थ बनाने लगते हैं, बढ़े आरचर्य की बात है॥। १२ ॥ 


इत्यबरसमाज्ञाय: ॥ 





१,१११।३१॥ 








ओश्म््‌ 
अथ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


अथ सज्ज़ासूत्राणि ॥ 


बृद्धिरादेच्‌॥ १॥ 
बृद्धिः। १। १। आदेच्‌ । १। १। आच्च ऐच्च [--आदेच्‌ । ] समाहारदन्द्ः। 
बूढ्धिः सकज्ञा | आदेचः सज्ज्िनः | तड्भाबवितातद्भाविदानां * आ, ऐ, ओऔ' इत्ये- 
तेषां बर्णानां प्रत्येक छाऊ सझज्ञा भवाति । आरण्याः | ऐतिकायनः । औपगबः । 
बृद्धि-प्रदेशानि सूत्राशि--'वृद्धिरेचि ॥” इत्यादीनि ॥ 
भा०-कुत्व॑_कस्मान्न भव॒ति 'चोः कुः॥ 'पदस्प॥' इति । 
भत्वात्‌ | कये भ सक्ज्ञा । 'अवस्थयादीनि चृन्दर्ति ॥' इति। 
“बन्दासि' इत्युच्यते, न चेदं बन्द: । बन्दोवद्‌ सूत्राणि भवान्ति ॥| 
सज्ज्ञासीः ज्नोरसन्देहों वक़्व्यः । कुतो छोतत्‌ । वृद्धि-शब्दः 
सऊज्ञा, आदेचः सब्ज्िन इति । न पुनरादेचः सब्ज्ञा, 
वृद्धि शब्दः सऊज्ञीति ॥ 
अनाकृतिः सऊ॒ज्ञा, आकृतिमन्तः सब्ज्जिनः । लोकेअपि श्लाकु- 
तिमतो मांसपिएडस्य देवदत्त इति सक्ज्ञा क्रियते ॥ 
अथ वाड्वार्सेन्यः सऊज्ञा भवन्ति । वृद्धि शब्दश्चावर्त॑ते, ना- 
दैच्‌-छब्दः । तथ्था--इतरत्रापि देवदत्त-शब्द आब्तेते, न 
मांसपिए्ड: ॥ 
अथ वा पूर्वोच्चारितः सा्ज्ञी, परोच्चारिता सक्ज्ञा | कुत एतत्‌। 
सतो हि कार्यिणः कार्य्येण भवितव्यम्‌। तद्यथा--इतरत्रापि 
सतो मांसपिएडस्य देवद्त्त इति सब्ज्ञा क्रियते ॥ 





३. स०--च० १७॥ है. ८। १ १६॥ 
२, ६। १५। कल्क ४. १५१ ४। २०४ 
३, ८।१३। ३०४७ ६. लेखकप्रमादादत्रापि “तथया” इति ॥. 


“तन 


न वैड्क्ल्षड 
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है 


१।१।१॥ १५ 


कर्य 'बुडिरादे द॥' इति। एतदेकमाचार््यस्थ मझ्नलाय मृष्यताम्‌ । 
माक्नलिक आचाय्यों महतः शास््रौषस्य महलाय वृद्धि-शब्दमा- 
दितः प्रयुदक्े। मज्नलादीनि हि शाख्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि' 
भवन्त्यायुष्मत्पुरुषाणं चाध्येतारश्च दृद्धियुक्ना यथा स्थु:॥* 
त-परकरणमुभाभ्यां सह सम्बध्यते । 
तः परो यस्मात्‌ सोज्यं+त-परः । 
तादपि परःच्तनपरः ॥ 
तेन तत्कालस्य आ्राहकत्वात्‌ त्रिमात्रचतुमांत्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा 
आदेशा न भवन्ति ॥ १॥ 

“आदैच्‌! आ, ऐ, भौ, इन का वृद्धि: वृद्धि नाम है।।ये नामी हैं । यहां 
वृद्धि सन्‍्झा और आदेख्‌ समझी हैं | यौशिक शब्दें में जो आ, दे, थी हैं, उन के तज्ञावित 
कहते हैं । तथा रूढ़ि शब्दों में जो हैं, वे अतज्ञावित होते है । इन दोनों प्रकार के आ, ऐ, 
ओऔ, प्रत्येक की वृद्धि सम्शा है। आररणया:--यहां 'आ' वृद्धि हुई है। इत्यादि ॥ 

( भ्र० ) इस सूत्र के अन्त में [ 'चो: कु: ॥ पदस्य ” ॥' इन दो सूत्रों से ] चकार के 
स्थान में ककार पाता है, सो क्‍यों नहीं होता | ( उ० ) पद-सब्ज्ञा होने से पाता है। यहाँ 
तो “अयस्म०९॥' इस सूत्र करके वेद में भ-सब्ज्ञा होती है। वेदों के समान सूत्रों को भी 
मानके काय्ये कर लेते हैं ॥। 

अब सम्जा और सम्शी का विचार करते हैं। ( भ्र० ) यहां कैसे जानते हो कि वृद्धि 
समझा है, आदैचू सब्शी हैं। इस से उलटा क्‍यों नहीं सममें कि वृद्धि सब्शी और 
आदैचू सम्शा ।( उ० ) सब्ज्ा वह कहाती है कि जिस की कुछ आकृति नहों, और 
सन्ही वह, जो आकृतिवाल्ा हो । क्योंकि लोक में भी आहृतिवाला मांस का पि्ड, जो 
बालक होता है, उस का नाम देवदृत्त घरते हैं | अथवा, जिस का आवत्तेन, अथौत्‌ ब्यवहार 
में बारंवार उच्चारण हो, वह सख्ज्ञा | वृद्धि-शब्द का ही वारंवार उच्चारण होता है, 
आदैचू का नहीं | लोक में भी देवदत्त-शब्द का वारंबार उच्चारण होता है, मांसपिण्ड का 





१, पाठान्तरम्‌--० पुरूषकाशि । भर्तेदरिविरचित- इति नियमातु॥” (अ० १ ।परा० १।आ० ३) 
औमद्दाभाध्यटीकाया ( जर्मनीदेशराजधानी- )वर्लिंन- ४. जिनेन्द्रबुद्धिकत काशिकाविवरणपब्जिका में इन 
पुस्तकालयस्थकोशो भगवद्दयानन्दसरस्वतीपढित॑ शब्दों की व्याख्या इस भ्रकार से की है--“ते त- 


पा पुष्णाति ॥ कविता ये इड्धिच्देनोत्यादिताः । ततोडन्‍्वेध्त- 
२, अ० ६ पा० १ । झरा० ३॥ कविता: है 


३, महाभाष्ये--““अथ क्रियमाणे5पि तकारे करमा- ४. क्र से ८।२।३०॥ ८। १। १६॥ 
देब त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमालचतुमोत्रा ६. १।४। २० ॥ 
आदेशा न भवन्ति। “तपरस्तत्कालस्वा।' (१।१।६६) 


१६ १।१।३॥ 


नहीं । भ्रथवा, पहले जिस का उच्चारण हो, वह सब्जी, पौछे हो, वह सम्ज्ञा | क्योंकि जब 
कोई वस्तु विद्यमान है, तब उस का नाम धरेंगे | तो विद्यमान का प्रथम उच्चारण होता दै, 
इससे वह सब्झी | ओर जिस का पांछे डच्चारझ किया जाय, वह सम्हा | इस सूत्र में 
बृद्धि-शब्द सब्जा है। उस का प्रथम उच्चारण प्रन्थ के आदि में मक़ला्य पढ़ा है। मज्ल 
है प्रयोजन जिन का, ऐसे आचार्य, अधोत्‌ प्राशिनिजी महाराज ने बढ़े ब्याकरणशास्त्र के 
आदि में मज़ल के लिये वृद्धि-शब्द का प्रयोग किया है । प्रयोजन यह है कि इस ग्रन्थ के 
पढ़ने पढ़ाने वाले वीर पुरुष हों, ओर उन की उम्र अधिक हो, और उन की सब प्रकार बढ़ती 
हो । यह ऋषि लोगों का आशीवोद पढ़ने पटाने वालों के लिये है ॥ 
त-पर का अर्थ यह है कि त जिस से परे हो, और त से परे जो हो, इन दोनों को 
त-पर कहते हैं | सो इस सूत्र में इसलिये है कि तीन मात्रा चार मात्रा के स्थान में तीन 
मात्रा चार मात्रा के आदेश न हों ॥ 3॥ द् 
अदेड ग्रुण:॥ २॥ 
अदेडइ | १। १ । गुणः । [१ । १ ।] अच्च एक च-अदेढ़्‌ । समाहार- 
इन्द्र । तद्भावितातद्भावितानां “*अ, ए, ओ' इत्येतेषां बणोनां प्रत्येक गुण-सब्झञा 
भबति । तपरकरणं पूर्ववत्‌ । कत्तों, दृत्तो । चेता। स्तोता । गुश-प्रदेशानि--- 
नमिदेगुण:'॥|” इस्येबमादीनि ॥ २ ॥ 
चूबॉक़ तज़ाबित और अतऊ़ावित “अदेरू' श्र, ए, ओ, इन वर्णों की “गुण:” गुण-सम्शा 
है /[ अथवा ] यहां 'अ, ए, ओ' ये सब्जी, भर गुण' यह सब्जा है। जैसे--'कत्तो' 
इस पद में 'ू+ता' इस को युण हो गया, तो 'कत्तो' हो गया। तथा “चेता, स्तोता” 
इन दोनों प्रयोगों में 'इ, उ' इन के स्थान में ए और झो गुण हुआ है॥ २॥ 
इको गुणवृद्धी ॥ ३॥ 
इकः । ६। १ ।गुणबद्धी । १। २। 
श्ृद्धि भवति', “गुणों भवाति' इति यत्र ब्यादू, इक इति' 
तत्रोपस्थित द्रष्टव्यमु॥ 
गुणर्च वृद्धिश्व-गुणवृद्धी । इन्दसमासः । 
___5इन्दे थिं॥! इति बृदेः पूर्वनिपाते प्रा्े “घर्मादिषूभयं पूर्व निषतति॥ 
१, स०--ख७ श्८ ह “अल्पाच्तरम्‌ ॥! ( २ । २। ३४ ) श्त्यस्य सज्॒स्य 
व्याख्याने “बमोदिषूभयम॥” इति वार्सिकन्‌ | तल 
चेद भाष्यन्‌ 8 
४. पाठान्तरम्‌--झत्वेतव्‌ ॥ (मक्लेजिदोदित: सिद्धान्तकैमुां, अध्म्मटटस्च 
४. ३।२।३२॥ अश्टध्यायौवृत्तौ मिताचरायां “ब्मोदिष्वनियमः ॥' 
६. झअ० २ । पा० २ | आ० २॥ इति पठतः । शब्दकौस्तुमे “इष्यते' इत्यपिकम, ॥ ) 





३, ७। ३। ८२३ 





३: 





१।१।9॥ १७ 


इति गुण-शब्दस्य पूर्वनिपातः । तत्रोभयं भववि--गुणवृद्धी, वृद्धिगुणौं ॥ 
अआनियमप्रसक्ले नियन्त्रीयं परिभाषा । औपगबः ॥ 

४ इक;' इति किम्‌ । व्यज्लनस्थ गुणवृद्धी मा भूताम्‌ । अन्तनाः | 
अन्त-उपपदे गमि-धातोर्डे प्रत्यये ते ओष्ठयस्य मकारस्य ओकारो गुणः प्रा 
पोति । 'इकः” इति बचनाज्न भवति । 

“गुणवृद्ी” इति किम्‌ । गुण-बृद्धि-शद्दाम्यां यत्र वृद्धिगुणावुच्येते, तत्रेबेकः 
स्थाने भवतः । इद मा भूताम---ओोः, पन्‍्थाः, स इति ॥ 

इहान्ये' वैयाकरणा झजेरजादौ सब्क्रमे विभाषा वृद्धिमारभन्‍्ते। 
रिमरजन्ति । परिमाजरि 

परिमृजस्ति । परिमार्जन्त | परिममजतुः । परिममाजेतु* 
रित्यायर्थम्‌ ॥ 

“अजादौ सकक़मे>ःअजादौ क्छिति॥ ३ ॥ 

जिन सूत्रों में 'ग॒णबुद्धी' सम्ज्ा किये हुए गुण और वृद्धि शब्द कहें, वहां वे इक्‌ के स्थान 
में हों। उऊ्र बृद्धि और गुण सम्ज्ाओं का नियम करने वाली यह परिभाषा है। जैसे 
शऔपगव:” इस शब्द में इक्‌ के स्थान में गण और बृद्धि दोनों कार्य्य हुए हैं। अर्थात 
'उपगु' [यहां] आदि में तो वृद्धि और अन्त में गुण हुआ है ॥ 'इक:' यह पद इस सूत्र में इस* 
लिये है, कि ब्यम्जन के स्थान में गुण, बृद्धि न हों । अथोत्‌ 'अन्त+गम्‌+ड' इस अवस्था 
में सकार के स्थान में ओकार गुण पाता है, सो नहीं हुआ । ओर “गुणब॒द्धी' इसलिये पढ़े हैं, 
कि जिन सूत्रों में गुण, वृद्धि' इन्हीं शब्दों से गुण, इद्धि विधान किये हों, वहीं इक्‌ के स्थान 
में होने का नियम रहे । यहां न हो--'द्यौ:'। इस शब्द में ओकारादेश व्यन्जन [ व्‌ ] के स्थान 
में हुआ है । औकार की वृद्धि-सल्ज्ञा होने से इक्‌ के स्थान में पाता था, सो नहीं हुआ ॥ 

अन्य वैयाकरण लोग रूज॒ धातु को अजादि कित, डित में विकल्प करके वृ्े 
कहते हैं ॥ ३॥ 

न धातुलोप आधंधातुके॥ ४ ॥ 


न । अव्ययपदम्‌ । घातुलोपे | ७। १ । आर्थधातुके । ७। १। 
आधेधातुकनिमित्ते लोपे” सति ये गुणवृद्धी प्राप्लुतस्ते न भवतः || 





३, “इडान्ये”” इत्वस्मात्‌ पूर्व “बा०-- इति कोरे. ३, आ०--च७ ५५३ ॥ 

इृश्यते । हद वास्तिककर्तुमंतमित्वये: ॥ ड्र् 'लेपि' इत्यत: पूर्व “घातु-'इति पंड्क्ेचु 
३. अल नांगेराः--“सड्क्रम इति गुखवृद्धिअति- परिभागेडर्बस्व स्पष्टीकरखार्थ पश्चाल्लिखितम ॥ 
जेषविषयकिडतः आ्राचां सन्झ्ा #” 


है 











श्द १।१।५॥ 


घातोरबयब :--धात्ववयवः । धात्ववयवस्य लोपः- घातुलोपः । उत्तरपदलोपी 
समासः ॥ 
आधैधातुक-प्रहणणं लोप-विशेषणम्‌ । लोलुबः । पोपुब/ । मरीसृजः । 
सरीसूपः ॥ 
धातु-पहणं किमर्यम्‌ । [ इह मा भूत्‌ ] लूज--लविता, लवि- 
तुम्‌। “आधेधातुके' इति किमथम्‌ | तिधा बद्धो वृषमो रोखीति '॥ 
इगलज्षणयोगुणदृद्धयोः प्रतिपेषः ॥ 
इद्द सा भूत---अभाजि, राग॥ ४ ॥* 

“आ्राधैधातुके' झारधधातुकनिमित्त जहां 'घातुलोपे' घातु के अवयव का लोप हो, वहां 
“इकः' इक्‌ के स्थान में 'गुणबूद्धी गुण, इद्धि 'न' न हों। गुण, इद्धि का जो विधान किया 
है, उस का यह अपवाद है । जैसे--लोलुव:' | यहां गुण नहीं हुआ । तथा “मरीखज:” 
वहां बृद्धि नहीं हुई ॥ 

इस सूत्र में 'घातु' का ग्रहण इसलिये है, [ कि ] 'लबिता' यहां गुण का निषेध न 
हो । 'आर्धधातुक' प्रदण इसलिये है कि 'रोरबीति' यहव सार्वधातुक में गुण का निषेध न 
हो । इकू के स्थान में जो गुण, बृद्धि प्राप्त हों, उन का निषेध है । इससे 'राग' यहां प्रतिषेष 


नहीं हुआ ॥ ४७॥ 
क्किडिति च॥ ५॥ 

“न! इत्यनुबत्तेत | कक्डिति। ७। १।च ।अ० । [ क्क्डित-] प्रत्यय- 
निमित्ते इकः स्थाने ये गुणबृद्धी श्राप्ुतः, ते न भवतः । गश्च कश्च डश्च 
ज्क्‍्कूडः । इच इच इच-इतः । क्‍्कछ इतो यस्य तत्‌ [ क्क्डित्‌ ] । चित) । 
चितवान्‌ । भिन्नः । भिन्नवान्‌ ॥ 

झिति--चिनुतः । सुनुतः ॥ 








१, ऋ०--४ । ५८ । ३१३ कोरे “बिडति” इत्येक एव कार: । अत्र कका- 
बा०--१७ । ६१॥ रदयवानेव पाठ: साधीयानिति सत्र-वार्तिक-भाष्ये- 
कृष्--४० । ७ ॥ स्यो निरचौयंते । चले यया--“ग्लाजिब (३। 
सि०--१३१।७॥ २३।१३६ ) भाच्ये तु स्पष्टमेव--““ककारे गकारस्च- 


अेजापणीवसंदितायां--“तेघा बडो वृषभो रोरवी-.लंभूतो निर्दिस्यते 'कुषिकति च! इति॥” बालिंक- 
दि? इति ॥ (१५१६ ।३॥ ८७। १८) झतापि चोकतम-- 

२. अल्ल कोरो “आ० ४ [-भाष्यस्य चतु्थादिके ] ““कसनोमिस्वाज् स्व ईंकार बिडितेरौस्वशासनात्‌ । 
व्याख्यातम्‌!” इति ॥ शुखाभावस्तिषु स्मायं: अयुको४निट्त्वं गकारितो:07 
३. आ०--ख७ ४४ ॥ इति 














१।१।७॥ श्द 


[किकारे] गकारर्चर्तभूतो निर्दिश्यते' । 
धलाजिस्थश्र क्स्तुः ॥! जिष्णुर । मूष्णुः ॥ ४ ॥ 

“क्क्डति' क्‌, छू और ग्‌ जिन भ्रत्ययों के इत्‌-संज्षक होके लोप होते हैं, वे प्रत्यय परे 
हो, तो 'इकः' इक के स्थान में 'गुणबुद्धी' जो गुण, दृढ्धि प्राप्त हैं, वे 'न' न हों । जैसे-- 
चित: । चितवान्‌ । यहां कित्‌-प्त्यय के परे गुण प्राप्त था, सो न हुआ। 'चिलुतः” यहां 
छित्‌ प्रत्यय के परे गुण न हुआ | तथा 'जिष्णु:' यहां गिद्‌अत्यय के परे गुण का निषेध 


हो गया ॥ ९ ॥ 
दीधीवेवीटाम ॥ ६ ॥ 

“न! इल्यनुबत्तेते । दीर्धावेर्वाटाम्‌ू | ६ । ३ । “दीघी, बेबी, इदू' एपां गुण- 
बृद्धी न भवतः । दाधी च वेबी च इट्‌ च, तेषां इन्द्रः। 'दर्धाडि/ दीपिदेवन- 
योः”। 'बेबीछ” बेतिना तुल्यें। छान्‍्दसो धातू”। 'इट! चागमः । आदीष्यनम्‌ । 
आर्दाध्यकः | आबेव्यनम्‌। आवेब्यकः । इटू---.श्रः कशिता। श्वो रखिता।॥ ६॥* 

“दीधीवेबीटाम'--'दीघीद” दीतिदेवनयो:“ । 'बेबीद” बेतिना तुल्ये'। ये 
दोनों वेद के धातु और इट्‌ का आगम, इन को “गुणवृद्धी न' गुण, इृद्धि न हों। जैसे-- 
“श्रादीध्यनम' यहां दीधी धातु को गुण, [ और ] “आदीध्यक:' यहां वृद्धि, [तथा] 
“झआवेब्यनम' यहां वेवी घातु को गुण [ और ] “आवेब्यक:' यहां बृढ्धि, भर 'श्व: कणिता' 
यहां इ: के आगम को गुण प्राप्त है, सो न हुआ॥ ६ ॥ 

हलो5नन्तराः संयोग: ॥ ७ ॥ 

हलः । १। ३ । अनन्तरा:। १। ३ | संयोग: । १। १। अतज्जातीये- 
स्स्वरेसज्यवहिता हलः संयोग-सकज्ञा भवन्ति । हल्‌ च हल्‌ च-हलौ। हल च- 
इलू च हलू च॑'>हलः । हलौ च हलअ्-हलः। आविद्यमानमन्तरमेपां ते 
३. भ० ३ | पा० २ । आ० ३ ॥“ग्लाजिन्धा. ६, बेबीडू धातु>मति करना ॥ 

(३।२। १३६) इत्यस्य सज्ञस्य व्याख्यानान्तयंतम्‌ | १०, स०--खू० १६ ॥ 








२, ३।२। श्श्६॥ शौनकप्रातिशाख्ये ईपि--- 

३, कोरेउत्रापि--““आ० ४ व्याख्यातम्‌ः” इति ॥  “संयोगस्तु ब्यल्जनसाज्ञिपातः ॥” इति ॥- 

४. भा०--चू७ ४२ ॥ “संयोग विद्याद्‌ व्यन्जनसझमम्‌ ॥” इति च ॥- 
४, घा०--अदा० ६७ ॥ (क्रमोण १। १। १७॥ ३॥ श८ । १६ ) 
६. धा०--अदा० इ८्आ ११. भाष्ये--/“स्वरैरनन्तिता इलः संयोगसन्दाः 
७. भाष्ये “दो्ावेज्यौ धन्दोविषयो ॥”” इति ॥ . भर्बान्‍्त । सर्वतैव क्वतज्जातीयकं ब्यवधायक भवति ४”? 
(अ० १ । परा० १। आ० ४) (अऋ० ६ । पा> ३ ।आ० ४ ) 


८. दौभौड्‌ बातु-चमकना भौर खेलना ॥ ३२. कोशे “इल्‌ च ३” ईत दश्यते # 








३५ १।१।८॥ 
इसन्तराः । उक्तसमासेन हयोबेहूनां च संयोग-सक्ज्ञा भवति । गोमान्‌ | 
खबमान्‌ ॥ 


“हल: इति किम्‌ | तिवडच्छत्रम्‌ । 'संयोगान्तस्थ लोपः'॥' इत्युकारलोपः 
प्राप्नोति | “अनन्तराः इति किम्‌ | 'पचति पनसम्‌ ।' इति सकारमकारयों: 
सेयोग-सकज्ञायां सत्यां 'स्कोः संयोगाद्ोरन्ते च ||” इति सकारलोपः प्राप्नोति ॥ ७ 
“अनन्‍्तरा:” जिन के बीच में काई अ्रच न हो, इस प्रकार के जो 'हल:' हल हैं, वे 
हो और बहुत भी 'संयोग:' संयोग-सम्ज्क हों। जैसे--गोमान्‌ । यवमान्‌, | यहां संयोग- 
सुलझा के होने से अन्त के तकार का लोप हो गया है॥ 
हलों की संयोग-सब्झा इसलिये की है, कि 'तितडच्छुत्रम' यहां आचों की संयोग- 
सहल्झा होके उकार का लोप न हो जाय । अनस्‍्तर, अधांत्‌ स्वरों से राहित हल्लों की संयोग- 
सल्जा इसलिये की है कि 'पचाति पनसम यहां स्वरों के स्यवधान में सकार मकार की 
सेयोग-सम्शा से सकार का लोप पाता है, सो न हो ॥ ७॥ 
5नुनासिकः ॥ ८ ॥ 
मझुखनासिकाबचनः । १। १। अनुनासिक: । १। १। मुखनासिकमा 
इचनं यस्य वर्णेस्य सोइनुनासिक-सब्झो भवति। 
मुख च नासका चत्मुखनासिकम्‌ | 
'इन्दशन प्राणित्येसेनाकानाम्‌॥' इत्येकबद्भावः । आवचने च आवचने 
चुन्नआवचनम्‌ । ईपद्‌ बचनम्‌ः-आवचनम्‌ ॥ 
भा०--अथ वा मुखनासिकमावचनमस्य सो *य॑ मुखनासिका55- 
बचनः | अथ किमिदमावचनमिति | ईशद्‌ बचनं-आवचनमिति। 
किम्चिन्मुखबचनं, किश्चिन्नासिकावचनम्‌ । मुखद्वितीया वा 
लासिका बचनमस्य सोञ्यं झुखनासिकावचनः । झुखोपसंहिता 
बा नासिका वचनमस्य सो5य॑ मुखनासिकावचनः॥ 
[ अलुनासिक-प्रदेशानि सूत्राशि-- ] “आझोश्लुनासिकरबन्द्सि॥ 
[ झलयादीनि । अत्रोदादरणे--] “अश्न आँ अपः ।'“चन ऑँ इन्द्र: ॥! 
इ छा रा र३ए ३, ३।४३२॥ 
३, ६ + ३। २६ ॥६ ६. अ० १६ ।पा० ६।आ० ४४ 
३. अर पुन कोसे “आ० ४ न्यास्यातम” इति॥ ७, ६। १। शरद ॥ 
आपतिसास्येडपि--“मुखनासिका- ८, ऋ०--४ । ४ । ६४ 
इति ॥ ( ३६७५) लनिब--५ + ४ 8. 















ऋणो$नुवात्सिक: 
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है १।११६॥ ५१ 


|! पुख-गह्ण किमयेम्‌ | 'नासिकावचनो5चुनासिकः ॥' इतीयत्यु- 
च्यमाने यैमानुस्वाराणामेव प्राप्नोति'॥ 


पि नासिका-ग्रहण्ण किमथेम्‌ | 'छुखबचनो 5नुनासिकः ॥ इतीयत्यु* 
च्यमाने क-च-ट-त-पानामेव प्रप्नोति ॥ ८॥ 
। $ 'मुखनासिकाचचन:' कुछ मुख और कुछ नासिका से जिस का डश्यारण हो, ऐसा जो 


। वर्ण है, उस की “अचुनासिक:” अनुनासिक-सब्जा है।जैसे--'अझ्र ऑ अपः” ।” यहाँ 
| आकार के ऊपर अजुनास्तरिक हो गया है ॥ 
सुख-प्रहण इसालिये है कि अनुस्वार और जम्‌-प्याहार की ही अनुनासिक सच्ज्ा “ हो जाय। 
नासिका-अहण इसलिये है कि क, च, ट, त, प, इन वर्णों की अजुनासिक-सम्शा न हो ॥ ८४ 
तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम॥ ६ ॥ 
तुल्यास्यप्रयत्मम्‌ । १। १ । सबर्णम्‌ । १। १। तुज्य आस्यश्रयत्न एपां 
रत ते बणोंः सबणे-सञ्ज्ञा भवन्ति । तुल्ला-शब्दों भिदादित्वात्‌” ख््ियां बरत्तते, ठस्मात्‌ 
“नौवयोधमे ० ॥! इति सम्मितार्थे यत्‌ ॥ 
अस्यन्ति बणौननेन, वदास्यं - मुखम्‌ । “कृत्यल्युटो बहुलम्‌' ॥! इति कर'& 
॥ ्यत्‌ । ततः शरीरावयवादू यत्‌ | आस्ये - मुखे भव ताल्वादिस्थानं :आस्यम्‌ ॥ 
मयतने >मयत्न: ' "॥ ग्र-पूवौद्‌ यततेभोवसाधनों नछः-प्रत्ययः ॥ 
समान च तदुणै -खूवरणम्‌ । 'ज्योतिजनपद्‌ ०” ॥” इति समानस्य सः । वर्ण 
शब्दस्थार्ध इादिपाठान्नपुंसकत्वम्‌ ॥॥ 
त्रिपदो5य बहुब्रीहिः-- तुल्य आस्ये प्रयत्न एपाम्‌ [इति] । 
अथवा पूर्वस्तत्पुरुपस्ततो बहुब्रीहिः---तुल्य आस्ये + तुलास्यः+ 
| तुलास्यः प्रयत्न एपाम्‌ [ इति ]। अथ वा परस्तत्पुरुषस्ततों 














, कोशे पदूकबुपरिभागे “ज”” इति ॥ ७. “मिदादिराकृतिगणः”” इति भाषावृत्तिः ॥ (३। 
३, पाठान्तरम्--“अरसज्येत”” इति ध ३ । १०४) 
३. कोरे “आ० ४ व्दाख्यातम्‌”” इत्र दश्बेत |... बाचस्पत्यामिषाने--“ठुला खी घुल मिदा० 
डे, ऋ०--५ । ड४॒ण्। १७ अडू ।? इति ह [ बच्तेते ॥ 
नि०--५ । ५॥ गयरलमद्दोदधी चापि तुला-शब्दो मिदादिगये 
| लत ४. कोश में यहां “न” लिखा दे ।श्स पर वि- 5. ४।४। ध्श॥ 
अस्तारपूर्वक विचार हम अपनी टीका में करेंगे ॥ ६. ३। ३। श्श्३॥ 
६. स०-ख७ २१४ ३०. क्योच्चास्थशिकायामश्मप्रदरये चतुर्य सूज्ल 








*+ इति॥ 





श्र १।१।६॥ 
बहुब्ीहि।--आस्ये प्रयत्न: 5 आस्पप्रयत्नः, [ तुल्य आस्य- 


प्रयत्न एपामिति ॥ ] 
आशभ्यन्तरप्रयत्ना+--- 


भा०---हुर्ट करण सर्शानाम! ॥ इपत्रृश्मन्त/स्थानाम्‌' ॥ 
किवृतमूष्णणाम्‌' ॥ इंषदित्येबालुवर्तते ॥ सरायां च' ॥ बिद- 

तम्र्‌ | ईषदिति निदृत्तम्‌ ॥* 
स्पशोनां कादि-मपयेन्तानां पढूचवर्गांणां स्पष्ट: प्रयत्नः। अन्त ःस्थानां य-ब-र- 
लानामीपत्स्पृष्ट: प्रयत्नः । ऊष्मणां स-प-श-हानामीषद्विश्वतः प्रयत्न; । स्वराणाम- 


कारादि-ओकारान्तानां विश्वत एवं ॥ 
अथ बाह्माः प्रयत्ताः-- 


भा०--विवास्संवारौ, श्वासनादौ, घोषवदघोषबता, अल्प्रा- 
ण॒ता, महाप्राणतेति । तत्र वर्गाणां प्रथमद्धितीया विवृतक- 
णठाः, श्वासालुप्रदानाःः अधघोषाश्च | एकेउल्पग्राणा/, 
इतरे महाप्राणा: '॥ तृतीयचतुथोः संब्ृतकएठा:, नादानुप्रदानाः, 
घोषबन्तः । एकेउल्पमाणा:, हतरे महाप्राणा: ॥ यथा तृती- 
ग्रासतथा प्रस्चमा:॥ आजुनासिक्यवर्णेम्‌ । भ्राजुनाततिक्यमेषाम- 


घिको युणः ॥* 
अत्र स्थॉनानि --- 


अष्ट स्थानानि वर्णानामुरः कणठः शिरस्तथा | 








_ ३, शोनक्आतिशास्वदताणीमानीति शिवदत्तः पर 
तत्र नोपलन्यन्ते ॥ 

३, भ० १ । पा» १।आ० ४ ॥ “जाज्कलो ए7 
((६। ११० ) इति सत्रस्य व्याख्यने ॥ 
३. “अपर” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

४. ब०--४ । ३, ५, ६, ७ ४ 

४, अ० १ ॥ परा० १। झा० डे 

६. उपरिशद्विखिता: रलोका झवोचीनपाखिनौवरि- 
दाया उददूभूता:। एपा शिक्षा पिस्लोकआया छस्वे- 
दोया, पल्चतिराष्छूलोकमित वजुव्ेदावा चाघुना 





स्तकमण्डारे (धरठं5 0906 ॥/थ्कत, /0०- 
4०9) साथ्विरातिसलोका एपा शिक्षा (68:00. 
544. 398). 

इमां शिक्षा भगवदयानन्द आचार्यपाणिनिकता 
न मेन शति “ऋतुरामाइुचन्द्े5म्दे मधमासे सिते 
दल! मुझ्लिताया वर्णोच्चारणरिद्धाया: दुस्‍्पष्टे 
झाबते। तत्र भगवदयानन्दसरस्वतीस्वामिना पाथि- 
नौयानि सत्राणि मद्ानुसन्धानपरिअमेय प्रकाशे- 
तानि। अत्र तानि सत्नारिि नोदूध॒तानीत्यतों क्ायते 
जास्व आाध्वस्यथ काले अगर 








१।१।६॥ प्श्रे 





जिह्ठामूल च दन्ताश्च नासिकोष्टी च तालु च॥ १ ॥ 

। हकारं पश्चमेर्यूक्रमन्तःस्थाभिश्च संयुतम्‌ । 
। औरस्य॑ त॑ विजानीयात्‌, कण्ठ-थमाहुरसंयुतम्‌ ॥ २ ॥ 

कण्ठ थावहौ,इ-चु-य-शास्तालव्याः, ओछ्ठजावुप्‌ । 

। स्पुमूद्वन्या ऋ-ढु-र-पाः, दन्त्या लू-तु-ल-साः स्प॒ताः॥'३॥ 
जिह्ामूले तु कुः प्रो, दन्त्योष्ठो वः स्परतो बुचैः । 
ए ऐ तु कएठतालब्यौ, ओ औ करठोष्ठजो स्पृतो ॥ ४ ॥ 
संबतं मात्रिक ज्ेयं, बिवृत्त तु द्विमात्रिकम | 
घोषा वा संदृताः सर्वे, अघोषा विदृताः स्पृताः ॥ ५ ॥ 
खराणामूष्मणां चेव बिदृत करण स्पृतम्‌। 


तेम्योअपि विवृतावेडो, ताभ्यामैचौ तथेव च ॥ ६ ॥ 
अलुस्वास्यमानां च नासिका स्थानमुच्यते । 


अयोगवाहा विज्ेगा आश्रयस्थानमागिनः' ॥७ ॥' 
अक्षरसमाम्नायस्थानां सर्वेषां बर्णानामुच्चारणायाष्टो स्थानानि सन्ति । तद्यथा 


[१] उरः | [२] कणठः | [३ ] शिरः। [ ४ ] जिह्ामूलम्‌ । [ ५ !॥ 





१. याजुषशास्त्रीयायां शिक्षायां कमेय र्लोका: १३, 
३४, २४५, २७ ( उत्तराधंम ) च। ननन्‍्दननगर- 
स्वकोरो तु १६, १२, १३, १४ ( उत्तराष॑स ) 
इति क्रमः ॥ 

२३. कम्वेदीयरिकायां सलेका: १३, १६, १७, १८, 
३०, २१, २२॥ 

“अब शिश्चां प्रवक्ष्यासि पाणिनीयं मतं यथा।” 
इत्यतों जानौमे5स्ति पाणिनेः काचिद्‌ कृतिरेतद्‌वि- 
या, न चेमे शलोका: सा कृतिरिति । पु्यनगेरे 
दक्षियमद्ाविद्यालये([00००७७ 00०2०, ९००७७) 
वर्तेत एकश्चान्द्रर्णयत्राणां कोशो (७. ४०. 
289 ० 875-76) यतः शक्यते निसवेतुं 
पराशिनिनाइपि भगवता स्वशिक्षा सतैनिवद्धेति । 
यथा हि चन्द्रेण पाणिनौयं शब्दानुशासनमनुझत्य 
स्वकौयं राब्दलक्षणं, पाखिनौयान्युणादिसज्ञाखि चा- 
झुझत्य स्वोशादयो नि्ममिरे, तयेवेमानि तस्य वखे- 


सत्र स्यपि पाखिनेग्रेन्थस्यानुकृतिरेव । तस्य च चा- 
न्द्रर्णसत्राणामाधारभूतग्रस्थस्थेदं॑ प्रथम प्रकरणम्‌ 
--अकुदबिस ज॑नीया: कण्ठथा: । हविसअनीयौ उ- 
रस्थावेकेषास्‌ । जिह्ामूलीयो जिहथः ।कवर्गकवर्ण- 
शच जिद्यः । सर्वमुखस्थानसवर्णमित्येंके । क- 
रुडवान्‌ आासवमालान्‌ इसके । इजुयशास्तालब्या:। 
ऋट्रपा मृडन्या: । रेफो दन्‍्तसूलोय पकेषाम । 
दन्तमूलस्तु तबगेः । लतुलसा दन्त्याः । बकारो 
दन्त्यौष्ः । सकिसौस्थानमेंके । उपूषध्मानीया 
ओष्टथाः । अनुस्वारयमा नासिक्‍्या:। कण्ठयनासि- 
क्यमलुस्वारमेंके । यमाश्च नासिक्यजिहासूलीया 
एकेषाम्‌ । पदैतो कण्ठयतालव्यों । ओदौतो कण्ड- 
औष्बी । डमखनमाः स्वस्थाननाससकास्थानाः । दे 
दे बे सन्ध्यचराणामारम्भके भवत शति । सरेफ 
ऋबये: ४ 














कशाजणणअपः 


| 








२४ १।१।६ ॥ 
दन्ताः। [ ६ ] नासिका । [ ७] ओछौ । [८ ] तालु च॑। एपु स्थानेषु 
यथोक्ता बणों उच्चारणीयाः ॥ १॥ 

यदा हकारः पठ्चमैल्ल-म-ड-णु-ने:, अन्त :स्वेये-र-ल-बैश्य संयुक्तो भवेत्‌, तदो- 
रस्युचारणीयः । केवलो हकारः कण्ठेनोश्वारणीयः । यथा---“गृह्नाति' [ इति ] ण॒का- 
रेण संयुक्त), “हनुते' इति नकारेण युक्त, “त्रह्म' इति मकारेण संयुक्तः॥ २॥ 

अकारहकारयोः करठ-स्थानम्‌ । इकार-चबर्गे-यकार-शकाराणां तालु-स्था- 
नम । उकार-पबगंयोरोछ्-स्थानम्‌ । ऋकार-टवगे रेफ-पकाराणां मूधों स्थानम्‌ । 
लुकार-तबगे-लकार-सकाराणां दन्ताः स्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 

कबर्गस्य जिह्ामूलं स्थानम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । ए ऐ कण्ठतालन्यों। ओ 
ओऔ कण्ठोएयो ॥ ४ ॥ 


पद्नमपष्ठो स्पष्ठाथों ॥ ५ ॥ ६॥ 
“अयोगवाह्या आश्रयस्थानभागिनः ।! यस्य वर्णस्थ संयोगेडयोगवाह्य भवन्ति, 


तस्य यत्‌ स्थानं, तत्तेपामपीति ॥ ७ ॥ 
अकारादि-ऋकारान्तानां वर्णानामेकैकस्याष्टादश भेदाः । तथथा--हस्वो- 


दात्तः । हस्वानुदात्तः । हस्वस्वरितः । दी्घोंदात्तः । दीघोनुदात्तः । दाषधिस्वरितः। 
ध्लुतोदात्तः । प्लुतानुदात्तः । प्लुतस्वारितः । इमे नव सानुनासिक-निरनुनासिक- 
भेदेनोष्टादश भवन्ति । अष्टादशाष्टादशप्रकाकका “अ, इ, उ, ऋ! इत्येते 
बणों भवन्ति । लुकारस्य दीर्घाभावात्‌, सन्ध्यक्षराणां हस्वाभावाद्‌ द्वादश द्ादश 
भेदा भवन्ति । एबं द्वा्तरिशदुत्तरं शत स्वस्भेदा भवन्ति । य-ब-लाः सानुनासिक- 
निरनुनासिकमेदेन पट्‌ । कादि-मपयेन्ताः पद्चर्विशतिः । रेफोष्माणः पर्च | एपां 
सबणों न सन्ति । एबं समेदा व्यञ्जनाः पद्त्रिशत्‌ ॥ 

तुल्यस्थानप्रयत्नानामेतेषां बणौनां परस्परं सब्ण-सब्ज्ञा भवति । निशाउपम्‌। 
खट्बाउम्रम्‌ू । अत्र सबणे-सब्ज्त्वादकारा55कारयोद्दर्घिंकादेशः ॥ 

आस्य अहरण किमथेम्‌ । भिन्नस्थानानां तुल्यप्रयत्नानां क-च-ट-त-पानां मा 
भूत्‌ । किब्न्ब स्थात्‌ । “तप्तो, तप्लुम' इत्यत्र 'फरो भरि सवर्णे ॥ इति पका» 
रस्य तकारे लोपः प्राप्नोति ॥ 

प्रयत्न-मदद॒णण किम्‌ । तुल्यस्थानानां मिन्नप्रयत्नानामि-चु -य-शानां मा भूत्‌ । 
किव्च स्यात्‌ । “अरुश्च्योतति' इत्यत्र “झरो ऋरि सवण्णें॥! इति शकारस्य 





३, ८।४।६५॥ 





8६. 


अष्टाध्यायीभाष्य की हस्तल्िखित प्रति 
बरष्ट २४ ( पूकोर्द ) 








१ ०० १।६॥ 


चकारे लोपः प्राप्नोति ॥ 
भा०--कारलुकारयोः सकर्णविषि: ॥ होतृ+ छकारः -होतृकारः। 

किं प्रयोजनस्‌ | “भकः सब दीर्घ: ॥” इति दीषेत्व॑ यया स्यात्‌ ॥* 
उभयोरन्तरतमः सबर्णो दर्षों नास्तीति ऋत्वा ऋकार एव दी्घो भचति । 
अनेनैतदपि सिध्यति, लुकारस्य दीधेत्व॑ न भवति । ऋकार-ठ॒कारयोः सबर्खे 
ऋकार एब दीर्घो भवति । ऋकार-लुकारयोः सवर्णविधानं भिन्नस्थानत्वान्न प्राप्तम्‌ ॥ 


मा०--ब्रण्यनाम्ुपदेशस्तावत्‌ । उपदशोत्तरकालेत्‌-सब्ज्ञा। 
इत्‌-सम्ज्वोत्तकालः “बादिरन्त्वेन सहेता॥” इति भ्रत्याहारः । 
अत्याह्यारो्तकाला सव्ण-सउ्ज्ञा | सवण-सन्ह्कोत्तरकाल 'भण- 
दित्‌ सवर्णस्य चाग्रत्ययः ॥” इति सवर्ण-ग्रहणम्‌ ॥* 
कार्येपु शब्देषु व्याऊरणस्य प्रवृत्तिकमो5यम्‌ ॥ €॥* 
“तुल्यास्यप्रयत्नम्‌' जिन क्यों का तालु आदि स्थानों में समान प्रयत्न हो, उन की 
“सवर्शम' सवर्णा-सब्जा हो ॥ 
आशभ्यस्तर प्रयत्न | ककार से कषेके मकार पर्यन्त ब्यों का स्पष्ट मयत्व, अयोत्‌ स्थाओं में 
सामान्य स्पशे होने से इन का उच्चारण द्वोता है। “य, र, ल, व' इन बसों का इंक्त-स्था 
अयल्न, अथोद स्थानों में थोड़ा स्पशे करने से उच्चारण होता है।'स, प, श, ह' इन व्णों 
का इंषदू-विज्त, अथोत्‌ थोड़ा अधिक स्पर्श से उच्चारण होता दै। तथा स्वरों का बिना 
स्पशे के उच्चारण होना चाहिये ॥ 
अब दण्शे के स्थान वे हैं--छ॒द॒य, कण्ठ, शिर, जिह्मासूज, दस्त, नासिका, ओछ और 
तालु । वर्षों के उच्चारण करने के लिये ये आठ स्थान हैं ॥ 3॥ 
[क,] न, म, ण, न, य, र, ल, व, इन अचरों केसाथ जो हकार मिला हो, तो उसका उच्चा- 
रण हृतय से होता चाहिये | जैसे--अहा, गृह्माति, जदनुः, हा:, हीः, दलादः, ढरः। इन 
शब्द में पूर्वोक्त बे इकार के साथ मिले हैं, सो यथोक् उच्चारण करना चाहिये ॥ २ ॥ 

















२, बॉस्शिकमिदस्‌ ॥ देला लिखा है । यह लेखक पूमाद अबवा अनव- 

३२, ६१ १। १०१॥ स्थित ध्यान के कारण लिखाया गया दे । देखो 

३. अ० १। पा० १५। आ० डक वर्णोच्चारखशिक्षा ( ४ | ८ )--““जिसलिये उक्तरे 

डे. १।१५।७१॥ स्थानों में जीम को अलग रखके स्वरों का उच्चा- 

४. ६।१।६६ ॥ रु करना योग्य दे, इसलिये इन का विदृत मर 

६. कोरोडज्रापि “आ» ४ या बत्न है हे ६ 
७, कोश में “स्वरों का अधिक स्पर्श होने से” ८, ढ, ञज, के उदाइरथ नईः 




















१।१।६॥ र््‌ 


चकारे लोपः श्राप्नोति ॥ 
भा०--शकारलुकारयो: सर्णविषि: ॥ होतृ+ लूकारः -होतृकार!। 
किं प्रयोजनमर्‌ । “भकः सबसे दीर्घ: ॥” इति दीप॑त्व॑ यथा स्यात्‌ | 
उभयोरन्तरतमः सवर्णो दार्धों नास्तीति ऋत्वा ऋकार एव दीर्घो भवति । 
अनेनेतदपि सिध्यति, लुकारस्य दीर्घत्व॑ न भव॒ति । ऋकार-लकारयोः सबर्णे 
ऋकार एब दीर्घो भवति । ऋकार-लुकारयोः सवर्णविधान भिन्नस्थानल्वान्न प्राप्तम्‌ ॥ 


मा०--बर्णानामुपदेशस्तावत्‌ । उपेदशोत्तरकालेत्‌-सब्ज्ञा। 
इत्‌-सव्ज्ञोत्तकालः “शादिरन्त्येन सहेता॥” इति ग्रत्याहार+ । 
अत्याहारोत्तरकाला सवणं-सख्ज्ञा । सवर्ण-सन्ज्ञोत्तरफालं 'घणु- 
दित्‌ सवर्णस्य चाग्रत्वयः॥” इति सवर्ण-ग्रहणस्‌ ॥* 
कार्येषु शब्देषु व्याकरणस्य प्रवृत्तिकरमोउयम्‌ ॥ €॥६ 
“तुल्यास्थप्रयस्नम्‌' जिन वर्णों का तालु आदि स्थानों में समान प्रयत्न हो, डन की 
'सवर्शम' सबये-सब्ज्ा हो ॥ 
आम्यस्तर भ्रयत्न । ककार से खेके मकार पर्यन्त च्यों का स्पृष्ट प्रयत्न, अथोत्‌ स्थानों में 
सामान्य स्प्रे होने से इन का उच्चारस होता है। “य, र, ल, व' इन वर्यों का इंपत-स्पृष्ट 
अयस्न, अयाद स्थानों में थोक्षा स्पसे करने से उच्चारण होता है। 'स, प, श, ह' इन वर्णों 
का इंषदू-विजृत, अ्योत्‌ थोड़ा अधिक स्पशश से उच्चारण होता है। तथा स्वरों का बिना 
स्पशे के”उच्चारण होना चाहिये ॥ 
अब बए्ो के स्थान ये हैं--हद्य, कण, शिर, जिह्ममूल्, दस्त, नासिका, ओष्ठ और 
तालु । वर्षों के उच्चारण करने के लिये ये.आठ स्थान हैं ॥ ३ ॥ 
[७,] ज*, स, ण, न, य, र, ल, व, इन अछरों के साथ जो हकार मिला हो, तो उसका उच्चा- 
रण हृदय से होना चाहिये । जैसे--अह्म, ग़ह्माति, जहनुः, हाः, हीः, दलाद:, रूर:। इन 
शब्दों में पू्रोक़ वर्ण हकार के साथ मिले हैं, सो यथोक उच्चारण करना चाहिये ॥ २॥ 








३. वाक्‍्तिकमिदस्‌ ॥ देसा लिखा है । यद लेखक पूमाद अथवा अनव- 
२, ६। १५। १०१॥ स्थित ध्यान के कारण लिखाया गया दे । देखो 
३. अ० १। पा० १।आ० ४ वर्णो्चारणशिक्षा ( ४ । ८ )--“जिसलिये उक्तर 
डे. १५।१।७१॥ स्थानों में जीम को अलग रखके स्वरों का उच्चा- 
४. १।१।६६॥ रुख करना योग्य दै, इसलिये इन का विवृत अर 


६. कोरोप्रापि “आ० ४ व्याख्यातम्‌” इति॥.. बल्न है ॥7 
७, कोरा में ““स्वरों का अधिक स्पर्श होने से” ८, ड, ज, के उदाइरण नई दें ॥ 
छ 








२६ १।१।६॥ 


अकार और हकार का कणठ-स्थान है। किसी २ का मत है कि अकार का सबमुख-स्थानों 
है। इकार, चवर्ग, यकार और [शकार], इन का तालु-स्थान; उकार ओर पके का ओछठ- 
स्थान; ऋकार, टवगे, रेफ आर पकार, इन का सुधो-स्थान; लुकार, तवगे, त्वकार और 
सकार, इन का दुन्त-स्थान है ॥ ३ ॥ 

कवगे का जिह्मासूलः वकार का दन्त और श्रोष्ठ; ए, ऐ, इन का कण्ठ और तालु। ओ, 
और, इन का कणठ और ओष्ठ स्थान है । जिन २ वर्णो का जो २ स्थान उच्चारण के लिये 
नियत किया गया है, उन २ व्णों का उसी २ स्थान में डच्चारण होना चाहिये ॥| ४॥ 

“अस्मान्त्खु तत्र खोदय०'।' यहां सु और नकार के बीच में जो तकार ६, उस की 
यम-सक्ज्ा है। इस प्रकार बीच में हो जाने वाले वर्णों को यम कहते हैं । यम और अजु- 
स्थार, इन का नासिका-स्थान है। तथा दिसजेनीय, जिह्वामूलीय [ और ] उपध्मानीय, ये 
जिस वर्ण के भ्राश्नित हों, उस का जो स्थान है, वह इन का भी जानना चाहिये ॥ [७*॥ ] 

एक मात्रा के वर्ण को खंवृत और दो मात्रा के वर्ण को विद्वत कहते हैं, अथवा घोष वर्णों 
को संदृत और श्रघोषों को विद्वत कहते हैं ॥ [२ ॥ ] 

स्वर और स, प, श, ह, इन वर्णों को विदृत कहते हैं | इन से अधिक विगत 'ए, ओो' ये 
दोनों, भौर इन से भी अधिक किद्वत 'ऐ, आ' ये दोनों हैं ॥ [ ६॥ ] 

अर, इ, उ, ऋ, इन वर्णों के अठारह २ भेद होते हैं, अथात्‌ इस उदात्त | इस्थ अजु- 
दात्त । इस्व स्वरित । दीर्ब उदात्त । दीधे अजुदात्त । दीघे स्वारित | प्लुत उदात्त । प्छुत अनु 
दत्त । प्छुत स्वारित | सानुनासिक, निरनुनासिक भेद से इन नव के दूने अठारह होते दें । 





१. वर्णोच्चारण रक्षा मैं-- 

“सवेमुखस्थानमवर्णमित्ेके /// ( १। ४) 

आप्य में--“स्ेमुजस्थानमवर्खस्य एक इच्छास्ति/' 
तथा अभयचन्द्रयूरिप्रण/त राकटायनीयराब्द, सु- 

शासनब्यास्थान प्रक्रियासदग्द में “स्व: स्थानस्वे- 

क्ये ॥”” (रा० १। १॥। ६) इस सज्न के व्याख्या 

जान्तगेत पाणिनिरिक्षानुकारि यह सृतश्न दै-- 

« सर्वमुखस्थानमित्वेके ॥! ( सन्हाप्रकरण ) 

३२, ऋ०--१। ६ । ६ ॥ 

अ०--३० । ७१ । १२ ॥ 

३. वर्णोच्चारण शिज्ञा से स्पष्ट प्रतीत दोता दे कि 

अगवान्‌ दयानन्द सरस्वती स्वयं इस यम के लक्षख 

को न मानते ये । वर्योल्वारणरिक्षा की भूमिका 

में यम के प्रचलित लक्षथ कौ समालोचना इस 

प्रकार दै--““छोौर जैसे पाखिनिक्रत शिक्षा में 

तिरसठ अबर वर्जनाला में माने दैं, उन को गण- 


ना पूरी करने के लिये कई एक लोगों ने “कु, छु, 
थुं, बु' इन चार को यम मानके तिरसद अक्षर 
पूरे किये हैं । भला यदां विचारना चाहिये कि जब 
पूरबोक्त यम हैं, तो लु, ,, डे, ढुं इत्यादि 
यम क्यों नहीं । भौर जो केई कद्दे कि पत्नी, 
चरूह्नतुः, जम्ल्मः, ज्जु: इत्यादि में “कु, खू, गू, 
यू! ये बसे यम कढाते और प्रातिशाख्य में भरी 
असिद्ध दें । परन्तु इस बात को क्‍या नहीं जानते 
कि वे वर्णान्‍्तर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे 
तो कबये में पढ़े हो हैं ॥” 

४. चौंये सलेकक के परचात्‌ खातवें का अनुवाद 
किया हे । संस्कृत अनुवाद में पांच और बढ़े 
स्लोक सरल होने से छोड़ दिये गये हैं । भाषा में 
भी प्रथम संस्कतमाण का न्याख्यान करके तत्पश्चात्‌ 
संस्कत में अननूदित पांचवें ओर छठे रलोकों को 
स्पष्ट किया दै ॥ 





१। १। १० ॥ २७ 


सो ये अकारादि चार व दीर्घ, प्छुत अपने सवर्शियों को प्रहण करते हैं। तथा रझूकार 
दी नहीं होता | ओर ए, ऐ, ओ, आओ, ये इस्व नहीं होते, इससे इन के बारह २ 
भेद होते हैं । ये लुकारादि पाँव वर्ण अपने सवर्णों प्छुतों का प्रहण करते हैं | तथा य, व, ल, 
इन तोन वर्णो के स्रानुनासेक ओर निरनुनासिक दो भेद हैं । इन सब वर्णों की परस्पर 
सवणी-सब्ज्ञा होती है । जैसे-खट्वा+अग्रम्‌' । यहां सवर्ण-सन्ज्ञा के दोने से 'खद्वाउप्रम्‌' 
यह सवर्ण॑दीर्य एकादेश हो गया है ॥ 

इस सूत्र में आस्य-प्रहण इसलिये किया है कि क, च, ट, त, प, इन की परस्पर 
सवणो-सब्ज्ञा न हो, क्योंकि 'तप्तो' यहां तकार पकार की जो सवर्ण-सम्जा हो जाय, तो 
'फरो भरि सबर्णे ॥' इस सूत्र से तकार के परे पकार का लोप हो जाय, [ क्योंकि ] इन के 
स्थान भिन्न २ ओर प्रयत्न एक है। प्रयोजन यह है कि आस्व नाम स्थान में जिन के 
प्रयत्न तुल्य हों, उन की सवर्ण सम्ज्ञा हो । प्रयस्न-अहण इसलिये है कि जिन वर्णों का स्थान 
एक हो ओर प्रयत्न मित्र हो, उन की सवश्ष-सन्‍्ज्ञा न हो। जैसे “अरुश्य्योतति' यहाँ 
सव ग-सम्ज्ञा दो, तो चक्र के परे शकार का ल्लोप पाता दै, सो न हुआ ॥ 

ऋकार ल॒कार को सवशे-सम्जा का विधान करना चाहिये, क्योंकि इन दोनों का स्थान 
मिज्नर है, इससे सवणे-स्ज्ा नहीं पाती । प्रयोजन यह है कि 'होत्‌+लू कार:' यहां सबणे- 
समझा के होते से दोनों के स्थान में होतृकार:' सबशेरीव एकादेश हो गया ॥ 

सवस्याविषयक शब्दों को सिद्धि में व्याकरण की भ्रवृत्ति इस क्रम से है कि प्रथम अका- 
रादि बसों क। उपदेश, पीछे अन्त्य इलों की इत्‌-सम्शा, इस के पीछे प्रत्याह्वार-सम्शा, उस के 
पांडे सवर्ण-सम्शा । इस के पीछे सवणे का ग्रहण होता है ॥ ६ ॥ 


नाज्मलों ॥ १०॥ 


नलुल्यास्पप्रय॒त्न॑ सबेप्‌' शत सर्वबमनुक्‍ततेते । अच्च हल्‌ च-अज्मलो। आस्ये 

स्थाने तुल्यप्रयत्नाव-्यम्मलो परस्परं सवशे-सक्ज्ञो न भवतः । दण्डहस्तः | 
कुमारी शेत । अत्र अकारहकारी इंकारशकारो तुल्यस्थानो यदि सवर्ण-सव्ज्ञो 
स्यातां, तर्दि सबर्णंदीर्वत्वं प्राज्नोति | स न भवति ॥ १० ॥* 

'तुल्यास्यत्र०' आस्य नाम स्थान में 'अज्कलौं' जित अच्‌ और हल्‌ के तुल्‍्य प्रयत्न 
भी हों, वे परस्पर सवर्ण-सब्झक “न' न हो | जैसे--दराडहस्तः । कुमारी शेते । [यहां] अ, ह 
और ई, श, इन की परस्पर जो सवर्ण-सब्ज्ञा हो, तो अ, ह ओर ई, श, इन के स्थान में 
सव्णदीध एकादेश पाता दे, सो न हो ॥ १० ॥ 





१.६।४।६५॥ ३. कोरो--“आ० ४ । ब्या०” इति ४. 


३, स०-थ० २२॥ 


श्८ १।१॥।११॥ 


इंदूदेद्द्विवच्न प्रणद्यम ॥ ११॥ 
इंदृदेदृद्निबचनम्‌ । १ । १। भ्रगृद्यमू । १। १॥। इंदाद्यन्तं रद द्विबचन 
तत्‌ प्रगृह्य-स|्ज् भवति । ईच ऊब एच्-ईदूदेतः । ईदूदेतोउन्ते' यस्य तब शैदू- 
देवन्तम्‌ । इंददेदन्तं च तद्‌ द्विकचने-ईद देद्‌द्विकचनम्‌ । उत्तरपदलोपी समासः | 
इन्द्राम्नी इमो । इन्द्रवायू इमे छुताः | खद्बे इसे । पचेते इति---श्टयादियु 
अ्ग॒ृह्य-सऊज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावों भवति ॥ 
“इंदूदेद! इति किम । वृज्ञाविमो । अत्र प्रकृतिभावों मा भूत्‌ । 'दिवचसम्‌! 
इति किम । कुमारीयम्‌ ॥ 
मा०-- कार्यकाल सज्ज़ाएरिगापगरों ॥#' यत्र कांस्य तप्रोपस्थितं 
द्रषटव्यम्‌ । 'प्रगृद्नः भ्रकृत्य/! इत्युपस्थितपिदं भवति--दिवेद्‌- 
द्विक्चन॑ प्रयृद्यम ॥ [ इति ॥* ] 
का्येस्य कर्त्तव्यस्थ काले सब्छ्ा परिभागा चोपस्थिता भद़ति ॥ 
अश्मित्‌ सूत्रे काशिकाकृग्जयादित्यादयो 'मर्णाबादीनां प्रतिपेधों वक्त- 
ध्य; || ” इति नवीन वार्त्तिकं पठान्ति | महाभारतादिम्नन्थेपु दृष्बोद्ाहरणानि 
ददृति" । तत्तेपां श्रम एवं। कथग्‌। मूलब्याकरणुअन्थमहाभाष्यपाठाभादात्‌ । 
प्रयोजनमपि नास्ति । “म॒ णी वो ४ स्य”” शत्यत्र श्य-शब्द एब नास्ति । किन्तू- 
३, स०--० ३१६ ॥ ४० झअ० १। पा० १।आ० ५४॥ 
अतुरध्यायिकायां (१ | ७३-८१) अरोपतः ६. मिताकषराइत्ती “मणौवादिन ॥” इति ॥ 
पगृश्यविवरणं दृश्यते । वाजसनेयिनां आरातिशाख्ये अक्रियाकीमुषास्‌ “मलौबादेन ॥"” इति पाठः ॥ 
--“दकार-इंकार-ऊकारा ट्विवचसान्ताः ४” (१। .. भाषावृत्ती चापि “मर्णेतादे'नां प्रतिवेषों बकतव्य 


६३) चान्द्शास्दलकणे च--“ईदूदेद्‌दिवयनस्‌ ॥” इत्येके ॥” इति ॥ 
(५।१। ११५ ) श्ति ॥ ७, न दिव्वाकरखं इषटुः महाभारतादियग्रन्था; प्रकत्ता;, 
३, इृश्यतां तैत्ति० ० (४ | ३)--“अन्तः ॥” न च तानू इृषडा ज्याकरणं प्रवृत्तम्‌ । अतो व्याकर- 
इति । अत्र॒ च सोमयायेइ्रतव्यास्यानन--““पद- णमदाभारतादौनां मिथः प्रामाण्यं नोपपणते । 
स्थान्तः प्रगरइ-सन्झो भवते ॥ इति ॥ अलुन्यासइता सम्यगुक्तम--६ दुर्घटइत्ती ७।२।६३) 
३, ऋ०--१। २। ४॥ न हि च्यासप्रयुतीनविहृत्याधध्यायी कृता | 

ते द्वि भगवन्तो वाग्विषये स्व॒तन्ला: ॥” इति ॥ 






















बा०--७ । ८॥ 
जैब्--१7४। ४। ६॥ «. “मावोष्टस्व सम्बेते पियौ बत्सतरी मम ।” 
मै०-१। ३। ६ ॥ इति काशिकायां मदामारतोदरणमिति इस्यतां « इ- 


छा०--४ । २॥ 'णिडियन ऐंस्टिकरों”. ([अरकेंदआ कैजावृषकाए 
४. पाक--ख७ २४ एन. झाए. 9. 3श७. 5) झ्त्यामधा प- 
प्रन्‍--च० ३ ४ बिका--भा० १४।६०३२७। टिप्पर्ण ५॥ 


रह] 


१4 ६॥ 5६२ ॥ र६ 


पमार्ये वा-शज्ः ॥ ११॥* 

'इंदूवेदृद्विकचनम्‌' ई, ऊ, ए ये जित के अस्त में 
'प्रयृह्मम्‌' प्रयुक्ष-सम्झक हों । जैेसे--इनन्‍्द्राज्ी इसी । यहां 
नहीं हुई ॥ 

सूत्र में इंदूदेत' यह पाठ इसलिये है कि 'बूज्तावियो' यहां सन्धि का निषेध 

भ हो, 'द्विवचनम्‌' इसालये दे कि 'कुप्तारीयम्‌' यहां सलन्धि हो जाय ॥ 

सल्ह्ा और परिभाषा खूज कार्य करने के समय उपीस्थत होते हैं । जसे प्रगृद्ध राब्जा 
यहां की, तो 'प्लुतपबृद्या अधि नित्यम्‌ ॥' [ यह ] प्रगृक्ध-सम्झ्! का सूत्र यहां उपस्थित 
हो जायगा ॥ 

इस सूत्र पर काशिका बनाते बाले जयादित्य आदि एणिडितों ने मणीवा० ॥' यह न* 
बीस बातिक बनाया है, सो केवल्न उन का अम है, क्योंकि वार्षिकादि का मूल ब्याकरसप्रस्थ 
जो महाभाष्य है, उसी में नहीं। ओर उस के बनाने का कुछ प्रयोजन भो नहीं, क्योकि सहा- 
आारतादि ग्रस्‍्थों में 'मणीव्रस्य०' [ इत्यादि प्रयोग ] देखके यह प्रयोजन दिया है। सो 






ड्विदयत शब्द हैं, वे 
-सब्छा के द्वोने से सन्धि 


यदां इव-शब्द द्वी नहों, किस्तु उपसायाची वा-शब्द है॥ ११ ॥ 


अदसो मात्‌ 
ते । “ द्विबचनप्र्‌ * इति निश्ृत्तम्‌ | अ- 


दूसः । ६ | १। सात्‌ । ५ । १ । अदस्‌-राम्दस्य सकारात्‌ पर ई 


देव: अगृह्मप्र्‌ ! इति चायुवः 





॥ १२ ॥ 





अग्ृद्य- 


सच्ज्ञा भरत । अमी अत्र | अमी आख़ते । असू अत्र। अमू आसाते। [अन्र] 
प्रगृद्च-सत्जत्वात्‌ प्रकृतिभावः । एकारस्थोदादरणं नास्ति ॥ 








त्वादप्रमाणमतत्‌ । “मणी बोहस्य' इति तु 
बा-शब्दस्योपमानार्थस्य । “रोदसौब' इत्बादिस्वु 
बान्दसः प्रयोग: ॥! 

अयोगाश्च भवस्ति-- 

“जाता मन्‍्ये तुहिनमितां पश्चिनों वान्यरूपास्‌ ।/! 

( मेषदूंते छो० ८१) 
“इशे गजंति चातिदर्पितवलो दुयोधनो बा रिखो 777 
( सुच्छकविके ५ । ६ ) 

अथापि मालविकास्निमित्रे ( ५ । १२ ), शि- 
शुपालवध ( ३६३ ॥ ४ | ३५॥ ७ । ६४ ); 
फकिराताजुनोये (३ । १३), गलरत्नमहदोदबी (१४) 
अन्यत्र च वा-राच्द उपमायें प्रयुक्तो इस्यते ॥ 





“अद्सः” इति किम । गन्यत्र । अत्र प्रकृतिमावों न भवति। “माद! 


/---“आ ० ५ [ व्याख्यातम्‌ ]” इति ॥ 
३, ६। १। १२५ ॥ 
४. स०-द० ४० ॥ 
अतुरध्यायिकवामू--“अमी बहुवचनम्‌ ॥”* 
(१७5५) बा० आ०--अमी-पदम्‌।( ११६८) 
चान्द्रें शब्दलकषणे--““अमू अमी॥” (५११२६) 
५. वस्तुत ईंदन्तममी-राब्दमधिकृत्ेदे खुले प्रबू- 
त्तमू । असू-राब्दस्थ प्रगृद्त्वं पूर्वखचेख सिध्य- 
लेव । अत व ऋग्वजुःप्रातिशाख्ययोश्वतुरध्या- 
बिकायां चामो-राब्दों गखितः, नागू-शब्द: । च- 
न्ह्तु “इंदूदेदद्िवचनम्‌ ४” इति सुज्ज पढित्वा 
“अमू अमो ॥” ( ४ । १। १२६ ) श्ति अमू- 
राब्दं परिगणयत्नज्ञ एव ॥ 








है० १॥ ९ धैए हे 


इति किप्रू । अमुकेउत्र । अत्र प्रकतिभावों न भवति ॥ १२ ॥* 

“अदस:' अद्उ-शब्द के 'मात्‌' मकार से परे जो 'इंदूदेत्‌' ई. ऊ, ए, सो 'प्रगहमम' 
प्रयुक्-सब्ज्ञक हों । जैेसे--अमी आखते। अम्मू आसाते | यह श्रगृद्यासंब्झा के होने 
से सन्धि न हुईं। अद्‌द्‌-शब्द्‌ में एकार का उदाहरण नहीं है ॥। 

इश्न सूत्र में अद्सू-राब्द इसालेये है कि 'गश्यत्र' यहां प्रक्ृतेभाव न हो। 'मात्‌' इस- 
किये है कि अमुके3त्र' यह प्रकृतिभाव न हुआ ॥ १२॥ 

शो ॥ १३॥ 
झुंपामादेशः 'शे! बेदे प्रशृद्य-सड्ज्ञों भववि। “अस्मे इन्द्राइहस्पती ॥' 
[ अत्र ] भ्रगृद्च-सअ्जत्वात्‌ प्रकरतिभाव: ॥। 
भा०--हह कस्मान्न भवति-काशे, कुशे, बंशे इति । “शेउर्ष- 
वद्महणात्‌*॥” “बर्थवद्सहणे नानर्थवस्थ॥! इति॥ * १३ ॥ 

'हो' सुषरों के स्थान में वेद में जो शे-आदेश होता है, वह 'प्रगहाम' प्रगृद्धासम्शक 
हो। “अस्मे इन्द्रावहस्पती ॥॥' यहां प्रगुद्च-सन्ज्ञा के होने से प्रकृतिभाव हुआ है। जहां 
पुक प्रकार के कई शब्द होते हैं, वहां अर्थ वाले का प्रहण होता है, अन्य का नहीं ॥ १३ ॥ 

निपात एकाजनाड्‌ ॥ १४॥ 
निपातः। १। १। एकाच | १। १। झनाडछ | १। १। आइ्य- 
जिंतो य एकाब्‌ निपातः, स प्रशृद्य-सड्ज्ञो भवति । एकश्वासों अज्च-एकाचू। 
कर्मघारयसमासः । अ अपकराम । इ इल्द्रं पश्य । उ उत्तिन्‍्ठ । चादिषु पाठादका- 
रादिस्वराणां निपात-सउज्ञा । तेपां प्रगृद्य-सब्ज्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावः ।। 
“निपातः' इति किमथेम्‌ । चकारात्र । जहारात्र । 
“चकार' इत्तत्र णज्-प्रत्ययस्थ योउस्त्यकारस्तस्य श्रगृद्य-सउज्ञा प्राप्ता । सा 
निपात-प्रहणानन भवति ॥ 





१. कोशे--““झआ० ४ ब्या०” इति ॥ तै०--३। ३। १११ १॥ 

३, स०--बू७ ४१॥ मै०--४ । १६। १॥ १७६ । १० ॥ 
ऋ७ प्रा०--““अस्मे युप्मे त्वे अमी च प्रगृह्या: ॥”  का०--१० । १३॥ २३। ११॥ 
(१।१६। २६) ४. बाचिकमिदस्‌ ॥ 

तै० प्रा०--/“अस्मे ॥? ( ४ । ६ ) ४. पा०, प०--खू७ १४ ॥ 
चन्देविषयत्वान्नेद सत्र चान्द्रशब्दलझ्णे प्रतिपा- ६, झअ० $ । पा० १ ।आ० ५॥ 
दितम्‌ ॥ ७, स०--च७ डर # 


३. ऋ०--४ | ४६ | ४ ॥ चा० रा०--“अजनाड्‌ ॥? ( ५। १। १२७ ): 


रे 


१।१। १४ ॥ ३१ 


«काच्‌! इति किमयस्‌ । 'दं तब! 
थत्र केवलो5च्‌ निपातस्तत्रेब स्यात । भ्र-शब्दे तु त्रयो बर्णाः ॥ 
“अनाढ इति किमथैम्‌ | आ+उदकान्ताव्‌ > ओदकान्तात्‌ । 
अत्र प्रगृद्य-सउज्ञाप्रतिषेधात्‌ प्रकतिभावों न भवाति ॥ 
मा०--हह कस्मान्न मवति-आ एवं लु मन्यसे', “आ एवं 
किल तद्‌” इति । सानुबन्धकस्पेदमाकारस्य ग्रहण, अननुवन्ध- 
कश्चात्रा55कारः । क् पुनरयं सानुबन्धकः,क निरनुबन्धकः । 
इपदर्थे क्रियायोगे सर्यादाउसिविधों च यः । 
एतमात॑ डिते विदादू, वाक्यस्मरणयोरडितू ॥ ? #'* 
इंषदर्थ---आ+इदं धनं-एदं धनम्‌ । इंपदित्यथेः । क्रियायोगे---आ+इद्ि 
एहि । मयोदायाम---आ+उदकान्तात-ओदकान्‍्तात्‌ । अभिविधौ--आ+इन्‍्द्रप्रस्थाद्‌ 
बुष्टिः-एन्द्रप्रस्थाद्‌ बृष्टिः । इन्द्रप्रस्थमनिव्याप्य वृष्टिजातेत्यथेः | एपु चतुष्बरयेपु 
सानुबन्धकस्या55कारस्य प्रगृद्य-सअज्ञाप्रतिषेधात्‌ प्रकृतिभावाभावः । वाक्ये--आ 
एवं नु मल्यसे । स्मरणे--आ एवं किल तत्‌ | अनयोहयो रथँयोर्निंसनुव॒न्धकस्या- 
$5कारस्थ प्रगृद्च-सब्ज्त्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ १४ ॥ 

'झनाड/ आकू को छोड़के 'एकराच' केबल्ल जो एक ही अच “निपात:' निपात 
है, सो 'प्रगृह्मम्‌' प्रगृद्वासब्शक दो । जैसे--अ अपक्राम । इ इन्द्रं पश्य । ड उत्तिष्ठ । 
यहां प्रगृद्म-सल्ज्ञा के होने से “अ, इ, उ' इन वर्णों की सन्धि नहीं हुईं। अकारादि स्वरों का 
चआादिगर में पाठ होने से [ इन की ] निपात-सन्ज्ञा ह॥ 

इस सूत्र में निपात-प्रहण इसलिये दे कि 'चकारात्र' यहां केवल एक अच्‌ के होने से 
शल्‌-अत्यय के अकार की प्रगृझा-सम्ज्ञा प्रास थी, सो न हुई । एकाचू-प्रहण इसलिये है कि 
जिस निपात में हल और अचू दोनों हो, उस की प्रगृद्म-सब्ज्ञा न हो। जैसे--'प्रेद श्रह्म ।' यहां 
प्रःशब्द की प्रगृद्या-सन्‍्ज्ा के न होने से सन्धि हो गई । प्रयोजन यह है कि जिस निप्रात में कोई 
हस्त न मिला हो, केवल्ल एक अचू ही हो, उस का [ यहां ] अहण है । ओर 'अना ड/ इसलिये 





३. महामाष्ये “खेद जक्ष परदे दतम्‌ ।” इते ॥.. पाठः-- 
इदमैतरेयज्द्षणस्य ( ३ । ११५ । ८) शा-. “मर्योदायाममिविधौ क्रियायोगेषदर्ययो: । 
ड्ख्यायनऔतसज्स्य (८। १६ । १५ ॥ १६। यआकार: स डितप्रोतः, वाक्यस्मरणयोरडित्‌ ॥!! 


१॥ २० । १) वा बचः सम्भवति, न ऋग्वेद- (४० सत्रे ) 
स्य( 5 ३७। १) । ऋम्वेदे तु “प्रेदं जल्म ३. अ० १।पा० १ ।आ० ४५॥ 
बृत्रतु्वेष्वाविध ।”” इति पाठ: ॥ ४. कोशे--“आ० ५ ब्या०” इति॥ 


३९, भुग्धवोधब्याकरणस्थ दु्गादासकृतदौकायां कृतः 


श्२ १।१। १५ ॥ 


है कि 'ओदकास्तात' यहां प्रमुक्म-सब्जा के न होने से प्रकृतिभाव न हुआ | इस सूत्र 
मुबन्ध अथोत्‌ डकारान्‍्त आकार का निषेध है, केवल का नहीं । उस के जानने के लिये 
यह कारेंका है--'ईबदर्यें० :।' ईषद्थे, क्रियायोग, मादा ओर अभिविधि, इन चार अथों में 
तो आकार डित्‌ होता है । इसी चार प्रकार के आकार की भ्रगृह्मसब्ज्ञा होने का निषेध है। 
जैसे--'एद धनम्‌' यहां इंपदुथे अथोत्‌ थोड़े के वाची आकार के होने से उस की प्रगृह्च-स- 
बज्ञा नहीं हुई । 'पहद्दि' यहां क्रियायोग अर्थात्‌ इहि-किया के साथ संयुक्त है, इससे प्रगृद्मास- 
ड्ज्ञा का नियेध हुआ । 'ओःदुकास्तात्‌' यहां मयोदा अये में आकार है, इससे प्रयृह्च-सब्जा 
नहीं हुई | तथा 'दन्द्रप्रस्थं बरृष्टि:' यहां अभियिधि अर्थ के वाची आकार की प्रगृद्य-सब्ज्ञा के 
निषेध के होने से प्रकृतिभाव नहीं हुआ । बाक्य और स्मरण अर्थ में आकार निरनुबअन्धक झ- 
थांत्‌ छितू नहीं, इससे इन अथो में इस की प्रगृह्य-खण्जा हो जाती है। जैसे--'आ एवं चु 
मन्यस' यहां बाय, और “आ पवे किल तत्‌' यहां स्मरण अर्थ में प्रगृक्षसन्‍्ज्ा के होने 
से प्रकृतिभाव दो गया ॥ १४ ॥ 


ओत्‌ ॥ १५॥ 

[ ओतव्‌ । १। १। ] ओोदू-अस्तो निपातः प्रगृ्ा-सक्ज्ञो भवति | 'निपात 
इल्यनुकर्तते । तद्ल्तविधिनात्रान्त-अहरणं भववि । आहो इति । उताद्दो इति । नो 
इंदानीमू । अथो इति । अत्र पगृक्ष-सच्जत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 

भा०---गाँ अयुस्ययो मरुये कार्यतस्पत्वयः ॥? 
तच्चयदा-- गौ खुबन्यों "3जो5स्नीपोमीयः ।” इति न वाहीको5- 
ते ॥४ 
सेनेह न भवति“--अगौः गौ समपद्यत गोअ्मवत्‌ ॥ १४ ॥* 
+झओत्‌' ओकारास्त जो 'निपात:' निपात है, बह 'प्रगृह्मम' प्रगृक्ष-सन्‍्शक हो। जैसे-- 
आहो इति । उतादो इति । यहां प्रगृक्ष-सब्ज्ञा के होने से प्रकृतिभाव हो गया ॥ 
'गौणु० ।' यह परिभाषा इसलिये है [ कि ] गौण और मुख्य के बीच में मुख्य को 
ही कार्य हो, गौए को नहीं । इससे 'गोउभवत्‌' यहां प्रगृद्य-सब्ज्ा न हुई॥ ११॥ 























१. स०--ख७ ४३ ॥ 
इृश्यतां बा० प्रा०--“ओकारश्व पदान्तेडन- ४. कोशे--“०नुवध्यो'” इति ॥ 
अग्महः ॥/ ( १। ६४ ) ४. अ० १ ।पा० १।आ० ४॥ 
चा० श०--“ओत ॥” (५ ।१। १२८) ६. दुर्घइत्तो “चल्न्तेड््यारोपितगोलवादु गौण- 
३, अत्र पूक्रियाकौमुयां ( पूवो्षडचसन्विपकरणे ) त्वम्‌ ।” इति ॥ 
“हैहयोः पूसृह्चत्वमिति केचित्‌।” इति मतान्तरस्वे- ७, कोरे--““आ७ ४ ब्या०” इति॥आ 


नोदाद्वतम्‌ । प्योगौ च---“हे अम्ब । हे ईशा ।”इति॥ 





३+॥। हैंढ ॥ ३३ 


सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषें ॥ १६॥ 

“ओत्‌! इत्यनुवर्तते । “निपातः' इति निवृत्तम्‌ । सम्बुद्धों । ७। १। 
शाकल्यस्य । ६। १ ।इतो | ७ । १ । अनार | ७। १। यः सम्बुद्धिनि- 
मित्त ओकारः, स शाकल्यस्थाचा्यस्य मतेन भ्रगृद्य-सब्ज्ञो भवति, अनायें इति- 
शब्दे परतः । “सम्बुद्धों' इति निमित्तार्थे सप्तमी । पूर्णविद्यावतामनूचानानामा- 





प्रानां पुरुषाणां यद्‌ बाक्यं, तदार्ष भवति । अत्र प्रमाणम-- 


तस्माद्‌ यदेव किश्वानूचानोअम्यूहति, आप तद्‌ मवति ॥* 
अस्माद्‌ भिन्ने सामान्यविद्वदु्रमनाष॑, तस्मिन्‌ । बायो इति। बायविति ॥ १६॥ 
पूर्णविद्यावाल्‌ आस पुरुषों का वाक्य आप, इस से भिन्न अनापे कहाता है । 'शाकल्यस्य' 
शाकल्य ऋषि के मत से 'सम्बुद्धी' सम्बुदिनिमित्त 'ओत्‌' ओकार की 'प्रगृद्मम' प्रगुक्ष- 
सन्झ्ञा हो, 'अनायें इतौ' अनापे इति-शब्द परे हो तो । जैसे--वायो इति। बायाबिति । 
यहां प्रगृद्धा-सन्ज्ञा के विकल्प से सन्धि का विकल्प हो गया ॥ 
सम्बुद्धि-प्रहय इसलिये है कि 'गवित्याह' यहां प्रगृद्धासम्शा न हो । शाकल्य-प्रहण 
इसलिये है कि विकल्प से प्रगृष्यासल्ज्ा हो। इति' इसलिये है कि 'वायो>त्र' यहां न हो। 
“अनापे' इसलिये है कि 'ब्रह्मवन्थवित्यत्रवीत्‌”' यहां प्रगृश-सम्झा न हो ॥ १६ ॥ 








१. स०: न] 





ऋ० प्रा०--'“ओकार आमख्तितज: अदा: है 


(१।६। २८ ) इति, “प्रकृत्मेतिकरणादी 
अगृह्या: ॥/ (२।६। २७) शति च ॥ 
चा० श०--“सौ बेतो ॥” (५११२६) 
३. भययूग्वेदस्य पदपा् कुतवान्‌ । ८प देतरेय- 
शाडूरूयायनारण्यकयो: ( क्रेण ३।१। १॥ 
७ । १), निरुके ( ६ । २८ ) अन्यत्र च 
प्रसिद्धोईस्ति । भस्य मतत्वेनादाइता नियमाः 
आयेण शाकलपदपाठ उपयुक्ता इस्बन्ते कल 
रातपय्माहमणे (११५।६।३। ३) बइ- 
दारण्यकोपनिषदि (३।६ । १॥ ... ) च 
अ्ूयत एक्ोउपर: शाकल्यो विदस्धः, य॑ वायुप्राण- 
कारः (६० । ५८ ॥...) पदकार मन्यंते । अतः 
केचित्‌ कथयन्ति शाकल्यो विदस्ध:, शाकल्यरच न 
मिन्नाविति ॥ 
था च ब्याडिकृतसडूग्द्यादावयं श्लोक भवति-- 


“नमामि शाकलाचार्य शाकल्यं स्थविरं तथा ।/” 
इति । एप शाकल्यस्थविर ऐेतरेय-शाढ्खूयायनार- 
श्यकयो: ( क्रमेश ३।३। १।६॥ ७ । 
१६ ॥...) ऋक्‌पातिशास्ये (९ । ६ । ४४॥...) 
चापि आूबेत । एपां सर्वेषां शाकल्यामिधानां कः 
सम्बन्ध इत्ययावधि निश्चेतुं न शक्‍्यते ॥ 

३. ऋगू-वाजसनेयि-अयवैसेदितानां पदपाठेषु स- 
स्वुद्धनिमित्त ओकारः सर्वत्र प्रगृक्षो भवति । 
कै्ेरयसंदितापदपाठे तु कचिद्‌ कचित्‌, साम- 
वेदपदपाडे च न कचिदपि ॥ 

४, कोशेज्ञ “निरुके अ० १३ । खण्ड श्र” 
इत्युडरखस्थलम ॥ वात्स्यायनभाष्ये (२१६७) 
--“ब ण्वाप्ता वेदार्थानां द्रष्टरः प्रवक्तारर्च 7? 

४. देखो देतरेयजाद्ाण (७।२७)--““यरल्वं कर्थ वेत्थ 
जअद्धवन्थविति ।” काठकरसंद्िता (१० । ६ ) में 
“एता गा जह्यावन्ध इत्जनवीत /” और काशिका 
में “उठा गा हक्षवन्धवित्वअवीद ।”इस प्रकार है ॥ 





१० १।१। १७॥ 


उञ्ञ ऊँ ॥ १७॥ 
शाकल्यस्येतावनार्पे' इत्यनुवत्तते | उच्च: | ६। १ । ऊँ। अ० । उच्चः 
प्रगृष्म-सब्ज्ञा भवति । उच्मः स्थाने “ऊँ! इत्ययमादेशों भवति । सोअपि प्रगृह्य-स- 
छज्चो भवति, शाकल्यस्याचार्यस्य मतेनानापें इति-शब्दे परतः | उ इति । विति | 
ऊँ इति । प्रगृद्म-स्ज्ञत्वात्‌ प्रक्तिभावः । शाकल्य-अहणं विभाषार्थम्‌ । 'इतौ' इति 
किमू । उ अस्य >वस्य ॥ 
भा०--उञ्ः ॥! इति योगविभागः कर्त्तव्यः | “'उजः शा- 
कल्यस्याचार्यस्य मतेन भ्रगृहा-सक्ज्ञा भवति | उ इति । बिति । 
ततः “ऊँ ॥” उनः “ऊँ! इत्ययमादेशो भवति शाकल्यस्पा- 
चार्यस्य मतेन दीर्थो इनुनासिकः प्रगृद्य-सज्ज्ञकश्व | ऊँ इति ॥ 
किमथथों योगविभागः । शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन ऊँ विभाषा 
यथा स्यात्‌ | ऊँ इति । उ इति । अन्येपरामाचार्याणां मतन 
बिति ॥* 
अनेनैतद्‌ सिद्ध/यति, पाणिनीयामिद्‌ सूत्रमकमेव । कथम्‌ । सत्येकस्मिन, सूत्रे 
क्याख्यानरीत्या योगविभागः सम्भबाति । यदि द्वे एवं स्यातां, तहिं योगविभाग- 
करणमनर्थक॑ स्यात्‌ । एतत सिद्धेअपे जयादित्यादयः पृथक्‌ पृथक्‌ दे सूत्रे व्या- 
चज्षते | यदि मद्दाभाष्यकारकतं योगाबिभागं हृष्ठा कथयन्ति, तह यत्र यत्र' महाभा- 
ध्यकारैयोंगविभाग! कृतोउस्ति, तत्र तत्र सर्वत्र पृथक्‌ पृथक्‌ सृत्राणि कत्तेब्यानि । 
झतो ज्ञायत एतेपां महान्‌ भ्रमो जातः॥ १७॥ 
'उन्न:! उन, इस की 'प्रगृह्मम, ' प्रगृढ्धसब्शा हो, 'शाकल्यस्य' शाकल््य आचाय के मत 








३. स०--ध० ४५, ४६ । अस्माद्‌ सूज्ञावैभागा-. चा० रा०--“उम्म्‌ ॥ऊँ॥ (४१३३०, १३१) 
ज्यायते, न भगवता दयानन्दसरस्वतीस्वामिना २, इस्तारस्बेदे---'“इत वस्य घाम ।” (२३१११) 


हलयमेष अन्‍्बः संशोधित इति ॥ है. ञझ० १॥पा० १५।आ० ४॥ 
बा» प्रा०--“डउकारोपृक्तो दौवेमनुनासि- ४. अक्नम्भट्टो रामचन्द्रश्चापि द्वे सुजे कृतवन्तौ + 
झमू ॥/ (४ । ६३) जवादित्याव पूर्व चन्द्रेजेतव्‌ यज्ञ “उन ॥ ऊँ ॥7 
अ० प्रा०---““आमन्त्रित उकार इतावनापें.. इत्वेकाकरलापवार्य द्विधा विमक्तम । जयादित्या- 
कऋबृत्या ॥7 (३। १३) हिकुते बिमांगे त॒ न केवलमचरलाषवं न भवति, 
चतुरध्याथिकायामू-- ““उकारस्पेतावपक्तस्थ ॥ पर सृज्रपाडविरोधो&पि जायंते ॥ 


दी: प्रगृक्वश्च ॥ (१। ७२, ७३) ४. यया “सह सुप्रा ॥? (२११४ ) इत्यक ॥ 











१। १। १८॥ श्५्‌ 


में, 'अनाएें इतौ' अनाएं इति-शब्द के परे। तथा 'उञ:' उज््‌ के स्थान में ऊँ दीधे अजुना- 
सिक ऊँ आदेश हो | वह भी भ्रगुद्ा-सम्झक हो, अनापे इति-शढ्द्‌ के परे शाकल्य आचार्य के 
मत में, अथांत्‌ विकल्प करके । जैसे--ड इति । ऊँ इति । यहां प्रगृद्धासन्ज्ञा के होने से 
प्क्ृतिआाव हो गया । 'विति' यह दोनों का एकसा ही है। यहां विकल्प के होने से प्रगृद्ष- 
सब्झ्षा नहीं हुई | शाकल्य-प्रहण विकल्पाय और इति-शब्द इसलिये है कि 'ड अस्य 5 बस्या 
यहां भ्रगुज्ञ-सल्झा नहीं होती ॥ 
आध्यकार ने इस सूत्र के दो विमाग किये हैं, इसलिये कि दो अथों से तीन उदाहरण 
सिद्ध हों | इस भाष्यकार के कथन से यद्द बात सिद्ध है कि पाणिनि महाराज का बनाया एक 
ही सूत्र हे, क्योंकि जो दो दी होते, तो विभाग करना केसे बनता । ओर जो भाष्यकार के विभाग 
करने से दो सूत्र बनालें, तो भाष्यकार ने जहां २ विभाग किया है, वहां २ सर्वत्र दो २ 
सूत्र कर लेना चाहिये । इस से सिद्ध हुआ कि पक ही सूत्र है| फिर प्राेडत जयादित्य आदि 
ने दो सूत्र अलग २ करके व्याख्यान किया है, सो केवल इन लोगों की भूक ही है |॥ १७॥ 
इईंदूतो च सप्तम्यर्थें' ॥ १८ ॥ 

“शाकल्यस्येतावनार्वे! इति निवृत्तम्‌ । इंदृतो । १ ।२। च। अ०। सप्तम्यर्थ । 
७ । १ । सप्तस्यर्थे कत्तेमानाबीदूतों प्रगृक्ष-सठज्ञों भवतः । इंच ऊच ८ इदूतौ | 
इन्द्र! । सक्षस्या अर्थ: < स्तम्यर्थ:, तस्मिन। सोमो गौरी अधि श्रितः । गौयामि- 
त्वयः । मामकी तनू इति । मामस्यां तन्‍्वामित्यर्थ : । प्रगृह्ष-सक्झ्ञत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 

“इंदूलो' इति किमू । आकारस्य मा भूत्‌ ॥ 

सप्तमी-प्रहणण किम्‌। धीती, मती , सुष्ठुती - धीत्या, मत्या, सुष्टुल्या इति प्राप्त 
[ प्रगृक्-सप् छज्ञा न भवति ]॥ 





| ३. धन्दोविषयमिद चूत, ॥ भध्प्रातिशास्थे 

(२।१। ६ ) चतुरध्यायिकायां (१। ७४) 
च--“ईंकारोकारी च सप्तम्ययें ४? 

अ्पि च छन्दसि आदन्तं दिवचन परेण 
उकारेय न कचिद्‌ सन्धीयते। “रोदसीन” (ऋ० 
७। ६०। ३), “वेचस्वाम्‌” (ऋ० २ । ३ । ४) 
इत्यत्रापि प्रगृक्षाभावः ॥ 

तथा च ““बूथिवी, ( “बूूथिवी उत चौः:”” १॥ 
६६।६ ) पूथुजयी, ( “ पशुजवी असुयों ”” २। 
१६८ । ७) सन्राज्ञी” ( “सम्राझ्ी अधि देवूपु” 
१० । ८६५ । ४६) इत्येते प्रथमकवचना इंदन्ताः 
शब्दा ऋग्वेदे न सन्धौयन्ते & 


३, ऋ०--६ । १९। ३७ 
सा०--३२ । शड८ ॥ 

३. अन्न न्‍्यासकार:--“ “अध्यस्थां मामकी तनू 
इति /' एतद्‌ बेदवाक्यं वेदितब्यम्‌ । अत्र 'मामकी, 
तनू! इति राब्दौ 'सुपां सुडकू० ॥' (७। १३६) 
इति लुप्तसप्तमौकौ। तत्र यदा अथाद्‌ व्यवच्छिया 
स्व॒रूपे ब्यवस्थापनाय इति-राब्द: प्रयुज्यते, तदेंते 
उदाहरण ॥” 
संदितासु जाक्षणेपु च गंवेषणीयमिदं बच: ॥ 

४. “बीत्यग्रे मनसा से हि जस्मे ।/” ( ऋ० १६ 
१६४ । ८ ॥ अ० ६। £ । ८) “नवस्था मत्या- 
विष्यन्तं न भोजसे । ”” ( ऋ० ८ | ५६। ३ 


३६ १। १। ६ ॥ 


अर्थ-प्रहणं किस्म | वाप्यामश्ो ८ वाय्यश्व: | नद्यामाति; ++ नद्यातिः । अन्न 
सप्तमी लुप्ता, तस्मान्न भवति । यः 'सुपां सुलुकु० ॥ इति सह्तस्याः पूर्वसवर्णो 
भषति, तस्यात्र ग्रहणप्‌ ॥ 
चकार-महणं प्रगृद्य-सज्ज्ञापूस्यंथंम्‌ ॥ 
मा०--एवं तहिं ज्ञापयत्याचार्यः “न प्रशह्य-सत्ज्ञायां प्रत्ययलत्षयं 
भ्बति ॥' इति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । कुमाय्योरिगारं 
रू कुमार््यगारम्‌ । वध्वोस्गारं  वध्वगारम्‌ । प्रत्ययलक्षणेन 
प्रगृह्य-सक्ज्ञा न मवति' ॥* 
(इंदृदेदादिवचर्न प्रगृद्मम्‌॥” इति प्रगृद्म-सक्ज्ञा प्राप्ता | सानेन ज्ञापनेन 
प्रतिषिद्धायते ॥ १८ ॥ 

“सप्तम्यर्थें' सपतमो के भ्र्थ में वरमान 'ईदूतौ' जो ई, ऊ हैं, सो 'च' भी 'प्रगृष्ठम! 
अगृहा-सम्शक हों । जैसे--“सोमो गौरी अधि श्रित: ॥।' यहां गारी-शब्द में इंकार सपमी के 
सर्थ में है, उस की प्रगृह्न सन्‍्झ्ञा के होने से प्रकृतिभाव हो गया । तथा 'मामकी तनू इति।' 
बर्वां तनू-शब्द का ऊकार ससमी के भय में वर्तमान है, इससे उस को भ्रगृह्य समझा हे ॥ 

इस सूत्र में इंकार ऊकार का प्रहण इसलिये है कि ससमी के अर्थ में वर्तमान जो आकार 
हो, उस की प्रगृष्या सन्‍्शा न हो | सतमी-प्रहण इसलिये है [कि] 'घीती' यहां तृतीया के अर्थ 
में वततमान इंकार की प्रगृद्य-सल्शञा न हो | अर्थ-पहण इसलिये है कि जहां सस्मी का लुक 
हो जाय, वहां प्रगृद्ध-सन्शा न हो | चकार-प्रहण इसलिये ह कि प्रगृक्ष-सब्ज्ञा इस सूत्र में 
समाप्त हुई ॥ 

प्रगुद्ा सन्‍्ज्षा के सूत्रों में प्रत्ययल्क्षण से जो प्रगृ्यासन्‍्ज्षा पाती है, सो अर्थ-प्रहण के 

ज्ञापक से नहीं: होती । इसी सूत्र से 'न प्रगाह्म० ॥' यह परिभाषा निकली है ॥ 

इस सूत्र पर दो कारिका हैं * ॥ $८॥ 


दाधा घ्वदापू ॥ १९ ॥ 





महाभाष्य-- 






१।१६॥ 








रेउ्त्र “इति” इत्पपि ॥ सप्तमंत्वेव छुपेड्य्रहसादू भंवेत्‌ । 
३, अ० १५ ।पा० १।आ० ४॥ पूर्वस्य चेव सबस्योंड्सावाडाम्भावः प्रसज्यते ॥ 
४. १ १५। ११॥ तत्रापि सरसी यदि । 
३. ऋ०--६ ॥ १२१३ ॥ मा बा पूर्वपदस्य भूत ॥7 
साब+-२। ४ढ< ६ ७, आ०--चू७ २४६ ॥ 


| 
+ +--« रैं५०>ऑरट >+->ममाओ ०... किस >>: 
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१। १॥। १६॥ ३७ 


दाधा:॥ १। ३। घु। ११ १ । 'सुपां सुछुझ०॥” इति सोलुक । 
अदापू । १। १। दाश्व धाश्व ८ दाघाः | इन्दः । दाधा घु-सकज्ञा भवन्ति, 
प्रकृतयश्रैषां घु-स्ज्ञा भवन्ति | दाप्‌ लव॒ने । देप्‌ शोधने' । एठौ बर्जयित्वा । 
इंदाज्‌ [ दाने ]--्रणिदीयते । दाण्‌ दाने --पणिदाता । दोड्बखणडने--- 
प्रशियति। देडः रक्षणे --प्रणिदयते | डुधाज्‌ [धारणपोषणयो; _]--प्रणिधीयते। 
च्ेट्‌ [ पाने ']--अणिवयति बालो मातरम्‌ । अत्र खबत्रे घु-स्झ्त्वान्नेनेकारस्य 
खत्वम्‌॥ 

“अदाप्‌! इति किमथेम्‌ । दाप्‌ लबने ---अवदातं कुशकाशम्‌ । देप्‌ शे।धने 
आए मुखम्‌। अत्र घु-सठज्ञाभावाद्‌ 'अच उपसगाीत्तः''॥” इति तत्व॑ न 
भबति ॥ 

भा०---धर्थवत ध्रागमस्तदूगुणीभूतो3र्यवद्महणेन गह्मते'! ॥ 
लविता । चिकीर्षिता ॥'* 

अत्र तृज़-महणेनेडागमस्य प्रहणाद्‌ गुणादीनि कायोरि भवन्ति । इमामेब 
परिभाषां केचिद्‌ भट्ठोजिदीलितादयो  महाभाष्यविरुद्धां पठन्ति । 'यदागमास्तदू- 


गुणीभूतास्तदूग्रहणेन गृह्मन्ते |” इति । एतत्‌ तेषां श्रम एवास्ति ॥ 
दीडः प्रतिपेष: स्था-घ्रोरित्वे' *॥ 


उपादास्ताउस्य स्व॒रः शिक्षकस्य ॥ 

“स्थाघ्वोरिष्च ॥! इतीच्चं प्राप्त, तन्न भवति ॥ 
आचायप्रवृत्तिज्ञापयति 'नाजुबन्धकृतमनेजन्तलम्‌'*॥' इति। यदयं 
“उदीचां माडो व्यतीहारे'॥ इति मेडः सालुबन्धकस्या55चभू- 
तस्य ग्रहण करोति ॥ 











३, ७ । १।३६॥ ११, पा०--ख७ ११॥ 
३. घा०--अदा० ५० ॥ १३२, झ० १।पा० १।आ०५४॥ 

३. भा०--भ्वा० ६७१४ ३३, भड्टोजिदीदितादिगणे नांगेशस्यापि नाम ग्रा- 
४. घा०--जुदो० ६ ॥ झम््‌ ।। (इश्यतां परिभावेन्दुशेखर एकादरां सनम) 
४ घा०--म्वा० ६७७ ॥ १४, बास्िकमिदस ॥ 

६. घा०--दि० ४० ॥ १४, १।२। १७॥ 

७, धा०--भ्वा० १०११॥ १६. पा०--ख७ ६ ॥ 

८, घा०--जुहो० १० ॥ प०--खू० ७ ॥ 

६, घा०--भ्वा ० ६५१॥ १७. ३। ४। १६ ४ 


१०, ७ । ४। ४७॥ 


श्ड 





ड्८ हैं। ऊँ पर 


अनया परिभाषया दाब्‌-ग्रहणे देयोडपि प्रहणं भवतीति ॥ १६ ॥' 

“दाधा:' डुदाजू, दाण, दो, देह, डघाम्‌, घेट्‌, इन धातुओं की घु-सब्झ्षा हो, दाप्‌, दैप्‌ 
इन दो घातुओं को छोड़के | जैसे--प्राणिदीयते, प्राशि तीयते इत्यादि उदाहरणों में नकार 
को श॒कार, आकार को ईकार इत्यादि कार्य घु-सब्ज्ा के होने से होते हैं ॥ 

इस सूत्र में अदाप्‌-अहण इसलिये किया है कि अवदात कुशकाशम्‌, अबदातं 
मुखम्‌' यहां भो जो घु-सब्ज्ञा हो जाती, तो द्‌ के स्थान में त हो जाता, सो नहीं हुआ ॥ 

+अथैवत० ॥' इस परिभाषा से अथेवान्‌ शब्द को जो आगम द्ोता है, वह उसी के 
साथ गिना जाता है । जैसे--लबिता । यहां तृच् के साथ इट्‌ के आगम के ग्रहण द्वोने से 
ग्रुण आदि कायं होते हैं ॥ 

इस परिभाषा को भट्टो जिदीक्षितादि लोग महा भाष्य से विरुद्ध पढ़ते हैं, सो डन की भूल है॥। 

'दीक: प्रति० ॥' इस वार्सिक से 'उप[दास्त' यह घुसन्‍्ज्ञा के न होने से आकार 
को इकार पाता था, सो न हुआ ॥ 

“जानुबस्थ० ॥ इस परिभाषा से इस सूत्र में दाप्‌ के निषेध में दैप्‌ का भी निषेध हो 
जाता है ॥ १६ ॥ 

ड़ 
आइ्यन्तवदेकस्मिन्‌॥ २० ॥ 
आतिदेशिकीयं परिभाषा । आद्यन्तवत्‌ । अ०।॥ एकस्मिन्‌ | ७ | १। 
आयस्‍्तयोरुच्यमानं कार्यमेकस्मिन्नपि भववति । आदिश्चान्तश्व 5 आयन्तो । आद्य- 
न्ताभ्यां तुल्यं -: आद्यत्तवत्‌ । अथ वा पट्ठर्थे वा सप्तम्यर्थ बतिः । आद्यन्तयो- 
रिव > आध्यन्तवत्‌ । औवगवः । प्रयय आशुद्ात्तों भवति | अणू-प्त्ययस्याउका- 
रादिवदभावादुदात्तो भरव[ति] | एवते । “अचो्त्यादि टि ॥” इति टि-सच्ज्ञा 
भवति, तत्र केवलस्याप्यकारस्य टि-सब्ज्ञा यथा स्थात्‌ ॥ 
“एकस्मित! इति किम्‌ । सभासन्नयने भवः ८; साभासन्नयनः । आकारमा- 
श्रिद्य वृद्धःसच्ज्ञा न भवति ॥ 
भा०--किसथमिदमुच्यते | 
सत्यन्यस्मि्ञादन्तवदूमावादेकस्मिज्ञायल्तवद्वचनम्‌ ॥ 
सत्यन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूष नास्ति, परमस्ति, स आदिरि- 
त्युच्यते । सत्यन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति, पूर्वमस्ति, सोडन्त 





३- कोशेकत्र--“आ० ४ व्या०” इति ॥ ३. ११ १।६३ ॥ 
२. स०-ख० ४१॥ ४. वार्सिकमिदन्‌ ॥ 
डृश्यतां तै० प्रा०---““आइन्तवच्च |” (१। ५४) 











१।१।२२॥ ३६ 


इत्युच्यते । सत्यन्यस्मिन्नाचन्तवदूभावादेतस्मात्‌ कारणाद ए- 
कस्मिन्नायन्तापदिष्टानि कार्याणि न सिद्धश्यन्ति | इष्यन्ते च 
स्थुरिति । तान्यन्तरेण यत्न॑ न सिद्धान्त इत्येकस्मिन्नायन्त- 
वद्बचनम्‌ | एवमर्थमिदमुच्यते ॥' 
आद्यन्तविधायकानि कायोश्येकस्मादन्यस्मिन भवन्ति । तान्येकस्मिन्नपि 
स्युरिति सूत्रप्रयोजनम्‌ ॥ २० ॥* 
यह अतिदेश विधायक परिभाषासूत्र हे । अतिदेश उस को कहते हैं कि जो एक के तुल्य 
दूसरे को कार्य का विधान हो। “आद्यन्तवत्‌' आदि और अन्‍्त को जो कार्य विधान हों, वे 
“एकस्मिन' एक में भी हो जाएं । जैल्ले प्रत्यय को आयुदात्त विधान किया हे, तो 'औपगय:” 
यहां एक भक्वर के प्रत्यय को भी आद्युदात्त हो गया। अचू [>अचों ] को लेके जो अन्त, 
और [ यह अन्तिम अच्‌ जिस के ] आदि [ में ] है, वह टि-सन्शक होता है। सो 'एघते' 
यहां एक झकार की भी टि सम्ज्ञा हो गई। भ्रादि उससे कहते हैं कि जिस के पूर्व कोई न हो, 
और पर द्वो। भ्रन्त उसे कहते हैं कि जिस के पर कोई न हो, और पूर्व हो | अर्थात्‌ ये दोनों 
सम्बन्धी शब्द हैं, इससे आदि अस्त को कट्दे हुए कार्य एक के बांच में संयुक्र नहीं हो सकते । 
इस प्रयोजन के लिये यह सूत्र है ॥| २० ॥ 
तरपूतमपों घः॥ २१॥ 
तरपु-तमपौं । १ । २ | घः। १। १। तरप्‌ च _तमप्‌ च तौ तरप्-तमपौं 
प्रत्ययो घ-सकज्ञों भवतः । कुमारितरा । कुमारितमा । “घरूपकरप० ॥ इति 
घ-सज्ख़के प्रत्यये कुमारी-राज्द॒स्य हस्वत्वप्‌ । भवातितराप्‌ू | भवतितमाम्‌ । अत्र 
घ-सअ्ज्ञकात्‌ प्रत्ययात्‌ 'किमेत्ति हड़व्ययाद।० '॥ इत्यामुअत्ययः । घ-प्रदेशानि 
सृत्राणि-- “'नाद्‌ बस्य॥' इत्यादीनि ॥ २१॥ 

'तरप्‌-तमयौ' तरप्‌, तमप्‌ इन दोनों प्रत्ययों'की 'घ:' घ-सब्ज्ा हो | जसे--कुमारि- 
तरा, कुमारितमा' । यहां कुमारी-शब्द को घ-सब्जक प्रत्यय के परे दस्व हो गया ॥ २१ ॥ 
बहु-गण-वतु-डति सह्नया ॥ २२॥ 

बहु-गण-बतु-डति | १। १ । सडख्या । १। १। बडुद्च गणश्र बतुश्य 
डतिश्व, एपां समाहारः -- बहु-गण-बतु-डति । बहु-गणो बतुपृप्तत्ययान्त-डतिप्र- 





३, अ० १ । पा० १ ।आ० ४ ॥ ४. ८।३२। १७॥ 
२, कोशेडत्र--“आ० ४५ ब्या०” इति ॥ ६, कोशेध््र--आ० ४ ब्या०” इति ॥ 
३. ६। ३ । ४३॥ ७, चा० श०--“कतिंगणौ तदूबत्‌ ॥ बतोः ॥7 


डे. ४ ४ । ११॥ (४। ११ ३३, ३४) 








9० १।१। १२॥ 


त्ययान्तो च शत्दाः सड्र्या-सचज्ञा भवन्ति । बहुऋत्वः । बहुशः । गणकत्वः । 
गणराः । तावतकत्वः । कतिकृबः । अत्रेतेषां सडरया-सञ्जत्वात्‌ कृत्वसुच्‌- 
शसू-प्रत्ययो ॥ 
भा०---अत्रिमाकृत्रिमयो: हत्रिमे कार्यसस्पत्यय: ॥ 
यथा लोके | तथ्था लोके--“गोपालकमानय'ं 'कटजकमा- 
नय' इति यस्यैषा सक्ज्ञा भवाति, स आनीयते, न यो गाः 
प्रालयति, यो वा करे जातः ॥ 
अध्यर्षभहयं च॒ समासकन्विध्यर्थम॥ 
समासविध्यर्थ तावत्‌--अध्यवशूपर्‌ | कनूविध्यर्थप्‌--अध्य- 
अैकम्‌ ॥ 
अधपूर्वपदश्न प्रणप्रत्ययान्तः सहर्या-सज्ज्ो भव॒तीति वक्त- 
व्यम्‌ | समास-कनू-विध्यर्यमेव । अवपञ्चमशूपम्‌ । अ्धप- 
ड्चमकम्‌ ॥* 
अध्यवर[र्सेणकविमियर्ये तद्धितप्रत्ययस्य लुकि सडख्या-सब्ज्ञत्वात्‌ तद्धितार्थे 
समासः । अध्यर्ध-शब्दस्य सड़्ख्या-सज्ज्ञत्वात्‌ सह्नयाया अआतिशदन्तायाः 
कन्‌॥! इति कन्‌ || अर्थः पह्चमो येगामिति बहुत्रीहों झतेड्थपरूचमैः शुर्पेः 
क्रीतमिति सड्झया-सअज़त्वात्‌ 'सह्बयापूर्वों द्विगुः'॥” इति द्विगु-सब्ज्ञा । दिगु- 
सज्ज्ञत्वात्‌ तद्धितप्रत्ययस्य लुकू। तदा तद्धितार्े समास:, कन-प्रत्ययश्व ॥ २२॥६ 
“बहु-गण-बतु-डति' बहु, गण, वतुप्‌-पत्ययान्त और डति-प्रत्ययान्त शब्दों की 'खरू- 
झूया' सरख्या-सब्जा हो जैसे--बहुकत्व: । गणकूत्वः । तावत्कृत्वः। कतिक्ृत्व: । यहां 
सइख्या-सब्ज्ा के होने से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हो गया । 'कृत्रिम!० ॥' इस परिभाषा का प्रयो- 
जन यह है कि एक गोपाल-शब्द दो अथों का वाची है, अथांत्‌ एक तो किसी अजुष्य का 
गोपाल नाम है, और जो गोौओं का पालन करे, डस का भी गोपाल नाम है। तो गोपाल 
के कह्दने से उस को समझना चाहिये कि जिस का गोपाल नाम है ॥ 
“अध्य थै० ॥' इस वार्त्तिक से अध्यथे-शब्द को सड्रूया-सम्ज्ञा इसलिये की है कि जिससे 
३. पा०--खू० ८ के ३. ञअ० १ । पा० १।आ० ४॥ 
अस्मिन्‌ स्थले महाभाष्ये “०कार्वेस्पत्ययो ४. ५। १॥ २३ ॥ 
अवति ॥” इति पठते । अन्यत्र तुमहाभाष्येडपि ४, २। १। ४३ ॥ 
मवति-शन्दो नास्ति ॥ ६. कोरेडत--“आा० ४ [ ब्या० ]” इति ॥ 
३. वासिकमिदस्‌ ॥ 
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३।१।२५॥ ४१ 


'अध्यर्ेश्पेम' यहाँ समास और 'अध्यर्थकम' यहां कदयत्यय हो जाय । तथा अचे- 
पूर्व० ॥' इस दूसरे वात्तिक से अधंपञ्चम-शब्द की सहूख्या-सत्ज्ञा करने का भी, संमांख 
और कन्-अत्यय का द्वोना ये ही दो प्रयोजन हैं ॥ २२ ॥ 

ध्णान्ता षट्‌' ॥ २३॥ 

'सड्ख्या! इत्यनुवत्तेते । प्यान्ता । १ | १ । पद्‌ । १। १। पश्च नम ७ 
प्णो । ष्णावन्तों यस्याः सा । पकारान्ता नकारास्ता सड्ख्या पद-सच्झा 
भवति । षदू तिष्ठन्ति । पश्च गच्छन्ति । पदढ-सठ्जत्वाज्जसः “पद्स्यो लुझू॥! 
इति लुकू । “शतानि, सहस्राणि” इत्यत्र सन्निपरावलक्षणत्वात्‌ पदू-सब्ज्ञा न॑ 
भवति ॥ २३ ॥* 

इस सूत्र में 'सजरझ्या' की अजुडश्ति है। ध्शास्ता' पकारान्त नकारान्त जो /सऊ्ख्या! 
सदूख्यावाची शब्द हैं, उन की 'घट्‌' पर्‌-सम्शा हो। पद्‌ तिएन्ति | पह्च गच्छुन्ति । यहाँ 
पहसब्झा के होने से पट्‌-शब्द और पल्च-शब्द की जस्‌-विभाक्ते का छुकू हो गया ॥ २३॥ 
डति च' ॥ २४॥ 
(सडझ्या' इत्यनुवर्त्तते । [ डति | १। १। च। आ० । _ डति-अत्ययान्ता 
सहखया पदू-सक्ज्ञा भवति | कति पठन्ति । पद-सच्झ्ञत्वाज्जसों लुझू ॥ २४ ॥7 
'ल' और 'इति' डतिअत्ययान्त जो 'सहूख्या' सइल्या है, सो “पट्‌' पर्‌-सम्झक हो। 
कति पठल्ति। यहां पट:सन्‍्झ्ञा के होने से जसू-विभक्रि का लुकू हो गया ॥ २४ पे 
क्तक्तततू निष्ठा ॥ २५॥ 
क़ि-क्बतू । १ । २ |] क्श्व कवतुश्च तो । [निष्ठा । १। १ ।] क्-कबतू 
प्त्मयो निष्ा-सकज्ञो भवतः । कृत: | कृतवान्‌ | निछाविधायकानि सवोणि कार्य्याणि 
क्-क्बत्वोर्भबन्ति । ककारो गुसप्रतिषेधाथेः । उकारो डीबाद्यर्थ: ॥ 
निष्ठाविधायकानि सूत्राणि---“निष्ठायां सेटिः ॥' इत्यादीनि ॥ २५ ॥ 
[ 'क्-क्तवतू' ] #, क्रबतु इन दोनों परत्ययों की [ 'निछ्ठा' ] निशासब्जषा है। कृतः । 
छतवान्‌ । यहां क धातु से निष्ठाअत्यय विधान है, सो क्र, क्वतु होते हैं। क्र-क्वतु-अत्ययों 
में ककार गुण के अतिपेध के लिये, और उकार कीपू-अत्यय होने के लिये है ॥ २२ ॥ 








१. ना०--खू० १३८॥ ३, ७। १। १२॥ 

चा० रा०--“ध्ण: सद्ख्याया ल॒ुकू ॥” ३, कोरोप्ज--“आ० ४ न्या०” इति ॥ 
(२ । १। २१) अर्मिन्‌ चान्द्रसत्रे “वहुगणव- ४, चा० शा०--““कते: ४ (१। १३११) 
घुदति सब्झ्या ॥” ( १। १। २२ ) इलेकं, ४, कोरोइश्र--“आ० ४ न्‍्या०” इति ॥ 
“बड्भ्यो छुकू ॥” ( ७। १। २२ ) इत्पपत्न ६, ६।४। ५३॥ 
पाणिनीयं सूत्र प्रतिनिहितन्‌ ॥ 


द 





अय सर्वनाम-सन्ज्ञापिकारः ॥ 


सर्वादीनि सर्वनामानि ॥ २६ ॥ 
सर्वादीनि । १ । ३ । सबेनामानि | १। ३ । सवादीनां शब्दानां सर्वना- 
मन्सक्ज्ञा भवति । सर्व-शब्द आदियेंपां तानीमानि सवोदीनि । तद्गुशसंबि- 
ज्ञानबहुत्रीदि-समासः । सर्वेषां यानि नामानि तानि स्वेनामानि । तेनेकस्थ कस्य- 
चित्‌ सर्बो नाम, तत्र सवेनाम-सउज्ञा न भवति । सर्वाय देहदीति । स्वैस्मे, सबे- 
स्मात्‌, सर्वस्मिन, विश्वस्मे, विश्वस्मात्‌ , विश्वस्मिन्‌ ---अत्र सवैनाम-सब्ज्ञाविधा- 
नातू के; स्थाने स्मै, डसेः स्थाने स्मात्‌, के; स्थाने स्मिन ॥ 
स्वेनामविधायकानि--'सर्वनाम्नः सम ॥|' इत्यादीनि ॥ 


भा०--सर्वनाम-सज्ज्ञायां निपातनाएणत्व॑ न भविष्यति | 
क्िमितज्निपातनं नाम । अविशेषेण शणत्वप्नक्ना विशेषेण 
निपातनं क्रियते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यते--इढं 
न मबतीति ॥ 

महतीयं सब्ज्ञा क्रियते । सम्ज्ा च नाम यतो न लघीयः । 
कुत एतत्‌ । लघ्यर्य हि सब्ज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः सब्ज्ञायाः 
करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--अन्वर्थसज्ज्ञा यथा विज्ञायेत । 


स्वादीनि सर्वनाम-स्ज्ञानि मवन्ति | सर्वेषां नामानीति चातः 


सर्बनामानि । सब्ज्ञोपसजने [ च ] विशेषेष्वतिष्ठेते ॥ 
[१] सब । [२] विश्व [३] उस । [2] उसय । 
[५] डतर । [६] डठम्‌ । ॥ 5 आल्स । [८] अन्‍्यतर । [छु इतर । 





३. सर्वादिगणेड्पडिता: केवलादिशब्दा अपि धन्दसि 
यन्न तत्र सर्वेनामानीव रूपाणि लमन्‍्ते | यथा-- 
केबले । १।३(ऋ० १० । ५१। ६ ), 
समानस्मात्‌ । ५। १।(ऋ० ४ । ८७४ ); 
मध्यमस्थाम्‌ । ७। १।( ऋ० १। १०८। ६ ), 
अवमस्थाम्‌ | ७। १। (ऋ० १। १०८।६ ) 
इत्वादीनि ॥ 
ड [कत्वाद तत्रैवमानि रुपाणि 
॥ विस्वस्ी भुवनाय 
० ५ । ८३ । ४) “विस्वस्मादि- 











नह उत्तरः ” (का० ८। १७) “अयज्वनः 


सादि विश्वस्मिन्‌ भरे ।” ( ऋ० १०।४६।३) 
३. ७। १५। श्४॥ 
अं, अ० १ ।पा० १। झआा० ६॥ 
४. प्रायशो लोकेडस्य सर्वनामसब्झस्य प्रयोगा न 
सन्ति । छान्दसाः प्रयोगाश्च-- 

विस्वेमिः । ३ ।३।(ऋ०१।६। १॥ 
का० २। १५ ॥...) विश्वाय | ४।१। 
(० १।४० । १॥का० ४। ६॥ ...)| 
विश्वाव्‌ । ५। १५(ऋ० १ । १८६६।६॥ 
का० ३८॥ ४ ॥...) इत्यादवः ॥ 





रः 


है 


१।१॥। २६॥ धरे 


[१०ुलत्‌ । [११] त्व। [१२] नेम [१३] समा। [१४] सिस*॥[१४-२१] 
“पूर्व-पर-अवर-दविण-उत्तर-अपर-अधराशि व्यवस्थायामसब्ज्ञायाम्‌ ॥ [२२] 
“स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ |” [२३] “अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयो:' ।। 


[२४] त्यद' । [२५] तद्‌ । [२६] यद्‌ । [२७] एतद्‌ । [२८] इदम्‌ । 


[२८] अदस्‌। [३०] एक ।* 


(३१) ढि । [३२] युप्मद्‌ । [३३] अस्मद्‌ । [३४] भबतु | [१४] 


किम्‌ ॥'' इति सबादिः ॥ 


भा०--अथोमस्य सर्वनामत्वे कोउथेः । उमस्य सर्वनामत्वे5क- 
जर्थः पाठः क्रियते | उमको ॥ 





१. अनुदात्तमिदं पदम्‌ । प्रायेश विशतिवारमिदस- 

स्बेदे प्रयुकूम । लेकेःस्प प्रयोगो न कचिदुपलम्य- 
ते। कम्बेदे प्युक्तानिरूपाणि--त्वः । ५। १५ 
से।१।३ ।त्वं। २।१। स्वेन। ३ । १५। 
खरमे । ४ । १ ।त्वा । खो० १। १। स्वस्थ । 
खो० ४ । १ । ल्दू । नपुं० १।१॥ 

निरुके ( १। ७-६ ) च-- 

“व इति विनिम्रहायोयं सवेनामानुदात्तमपे- 
नामेत्येके । ,.. निपात इत्पेके । तत्कथमनुदात्त- 
प्रकृति नाम स्थात्‌ । दृष्टव्ययं तु भवति । “उत 
स्व सख्ये स्विरपीतमाडु: ।” इति दितीयायां, “उतो 
स्वस्मै तन्‍्व॑ं विसस्ते / इति चतुब्यौस । ,..!! 

यथा “ऋचा त्वः पेषमास्ते धुपुष्वाल्‌ गायत्रे 
स्वो गायति शक्रीषु।” (ऋ०१०१७१। ११ ) 
शति निरुकृतोदाइते मनन्‍्त्रे, तबैवान्येध्वपि वहुषु 
सस्तेपु “त्व:...त्वः मे 
इलोें त्व-सब्दों दिमिंथः सापेस्सस्वेन परदुज्यते 

मैत्रायखीयसंहितायां ( ४ 4 २। २ ) 
प्रवुकतोडलुदात्त: त्वदानी-राब्दोइपि अस्मादेव ॥ 
२. ऋब्बेदे प्रयुक्तान्यस्य रूपाशि--नेमे । २।३। 
चेमानाम्‌ । ६ । ३ । चेमर्मिनू | ७ १३ 





नेमस्‌ । नु ५। १॥ 

३, इृदमप्यनुदात्तं पदस्‌ । क्बेदे अ्रयुक्तान्यस्य रू- 
प्रालि--समे । १। ३ । सममू । २। १। 
समस्‍्भे । ४ । १ । खमस्मात । ५ । १। सम- 
स्थ । ६ । १। समस्मिन । ७ । १॥ 

४, अम्बेंदे पयुकतान्यस्थ रूपाणि--सिम। सम्बु०। 
सिमः । १। १ । सिम । १.। ३ । सिमस्मै । नपुं० 
४ । १ । सिमस्मात। ५। १॥ 

लोके सर्वनाम-सब्शयो: सम-सिम-शब्दयो: 
अयोगाः आवरो। ने।पलम्यन्ते ॥ 

४. १११। ३१३१४ 

६. १।१। श४॥ 

७. १।१। १४॥ 

5. ४-२३ सड्ख्याका डतरादयः (७।१।२५)॥ 

€, ऋग्वेदे भूयिष्ठमस्य प्रयोगा: । वाजसनेयितैत्ति- 
रीयसंदितवोरजा्मणषेपु चापि पन्‍्चषा: अयोगा:सन्ति॥ 

बाक्‍्यादौ ““उ, चिद्‌, लु, सु” इस्पेतैः पदै- 
रनुगम्थमान एवैष दृश्यते ॥ 

१०. २४-३०सदूख्याकाः त्यदादवः / १। १५ 
७३ 0... ) # 

११. ३१-३४ सदूख्याका दयादवः (५ । ३।२)॥ 











दे १।१। २७ ॥ 


झथ भवतः सर्वनामत्वे कानि प्रयोजनानि | भवतो5कच्छेषा- 
त्वानि प्रयोजनानि | अकचू--भवकान्‌ | शेष+--स च भवां- 
श्च > भवन्‍्तो । आत्वम्‌--भवादमिति ॥* 
उभ-भवत-शब्दो न्‍्यूनप्रयोजनी । तस्मात्‌ तयोः अ्रयोजनानि दर्शितानि । 
अल्ये तु सबोदयो वहुप्रयोजनाः, तस्मान्न दर्शिताः । सर्व-शब्दपर्यायस्य सम- 
शाध्दस्य सवेनाम-सब्ज्ञा भवति । “यथासछ्ख्यमनुदेशः समानास्‌॥” इति 
निर्देशात्‌ तुल्यवाचिनः समस्य स्वेतामत्वे निषेध! ॥ २६ ॥* 
अब सर्वेनाम-सब्जा का अधिकार है ॥ 

“स्ौदीनि' सर्वे-शब्द जिन के आदि में है, उन सर्व-शब्द के सहित सर्वादिगण में 
दे हुए शब्दों की 'सर्वनामानि' सवेनाम-सब्ज्ा हो । सर्वेस्मे | विश्वस्मे । यहां सर्वनाम- 
सच्ज्ा के ह्वोने से डे-विभाक्ि के स्थान में स्मै-आदेश हो गया है। सर्वताम-शब्द्‌ में नकार को 
श॒कार आदेश पाता था, सो निपातन से नहीं हुआ | निपातन उस्त को कदते हैं कि जो सामान्य 
विधान से कोई कार्य पाता है, और विशेष करके उस का निपेध कर देना। जैसे णत्वविधान 
सामास्य से पाता है, फ़िर यहां उस के न होने से प्रकट पाणिनिजी महाराज का अभिप्राय 
सालूम होता है कि यह न हो ॥ 

सब्ज्ा उस को कहते हैं कि जो सव से छोटी हो, क्योंकि उस का करना ही इसलिये है कि 
अद्भुतसा काम थोढ़े से निकले । फिर इस सूत्र में यड़ी खब्झा करने का प्रयोजन यह है कि 
जिससे अन्यथो०॥' अथीद्‌ साथेक सन्झा समक्ती जाय | सर्वतास-सण्शा का भरे यह है 
कि जो सब के नाम हों, वे सरैनाम कहाबें। इस से प्रयोजत यद है कि सवोदि-शब्द किसी एक 
इस्तु के वाचक हों, तो वहां सर्वतामसब्जा नहों। जैसे-सर्यो देद्दि । यहां किसी एक 
सलुष्य का नाम 'सर्व' है। इससे स्वेनाम-सब्झ्ञा का कार्य नहीं हुआ | 

स्वादिगण के शब्द संस्कृत में सब छिख दिये दें । उस गण में उम-शब्द का प्रयोजन 
बह है कि 'डभक्ौ' यहां उस की स्वेनाम-सम्ज्ञा के होने से ऋकचू-अत्यय हो जाय। और 
सवत-शब्द के प्रयोजन ये हैँ कि 'सबकान्‌' यहाँ भी अकजू-प्त्यय हो जाय। 'भवस्तो 
यहां सर्षनाससक्ज्ञा से एकरेष हो गया, और 'भयादक्‌' यहां इस की सर्वनाम-सब्झा होने से 
अन्थ्थ को आकारादेश हो गया | इन दो शब्दों के प्रयोजन कम थे, इससे दिखा दिये। ओर शब्दों 
के प्रयोजन बहुत हें, इससे नहीं दिखते । सम-शब्द, जो सर्वादरगण में पढ़ा है, वह जहां 
सर्वे-शब्द का पयोयवाची हो, वहाँ उस की सर्वनाम-सन्‍्ज्ञा हो। इससे यथासब्ख्यमजुदे- 
शः समानान्‌॥' यहां तुल्यवाच्ी सम-शब्द की सर्वनाम-सन्‍्ज्ञा नहीं.हुई ॥ २६॥ 


विभाषा दिक्समासे बहुत्रीहों ॥ २७ ॥ 


३. झ० १ पा० १।आ० ६ ॥ ३. कोरोज्ञ--“आ० ६ [ ब्या० ]” इति 0 
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१।१। २७॥ प्र 


“सवोदीनि सर्वनामानि ॥' इति सर्वमनुवर्त्ते | विभाषा [ १।१। ] 
दिकूसमासे | ७ | १ | वहुजीहों | ७। १। दिकुसमासे बहुजीहों सबोदीनि 
सबेनास-सकज्ञानि विभाषा भबन्ति । अप्राप्तज्भाषेयम्‌ । 'न बहुब्रीहों ॥” इति 
निषेधे प्राप्ते विभाषा55रभ्यते । दिशां समासः - दिकूसमासः | अथ वा 'दिक्‌० ॥ 
इति सूत्रेण समासः -+ दिकूसमासः, तस्मिन। उत्तरपूर्वस्थे। उत्तरपूर्वाये। अन्न 
सर्कनाम-सब्ज्ञत्वात्‌ * सर्वनाम्नः स्याइढ्स्वश्चँ ॥।” इति डितः स्थाद-आगमः, 
सवेनास्नो हस्वत्वं च ॥ 

भा०--दिग-ग्रहएण किमयेम्‌ | 'न वहुजहों'॥” इति प्रतिपेध॑ 
बक्ष्यति | तत्र न ज्ञायते--क्क विमाषा, क्व प्रतिषेध इति। 
किला क्रियमाणे ज्ञायतें--दिगुपदि्टे विभाषा, अन्यत्र 
प्रा ४॥ 

अथ सभास-गहणण क्रिम्थम्‌ | समास एवं यो बहुब्रीहि।, तत्र 
यथा स्थात्‌ । बहुब्रीहिवद्मावेन यो बहुब्ीहिः, तत्र मा भूदि- 
ति। दक्षिणद्िणस्थे देहि ॥* 

अत्र “नित्यवीप्सयोः ||” इति द्वित्वं, न तु मुख्यन समासः ॥ 

अथ “बहुश्लीदी' इति किमर्थम्‌। उत्तरा्थम । “न बहुबीहो' ॥! इत्यत्र 

अवयवशूतस्या5पि बहुबरीहेः प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ | इह मा 
भूत--बस्त्रमन्तर्मेषां त इसे वस्त्रान्तराः | वसनमन्तरमेषां 
त इसे वसनान्तराः । वस्त्रान्तराश्व वसनान्तराश्र 5 वस्त्रान्तर- 
बसनास्तराः ॥ 

अन्न बहुजद्विगर्भो इन्द्ः । तत्र “अन्तर वहिर्योगोपसंब्यानयो” ॥” 
इति विकल्पेन जसि सर्वनाम-सज्ञा प्राप्ता, सा “न बहुब्रीहों॥” इति सूत्र 
ब्रतिषिष्यते ॥ २७ ॥* 

इस सूत्र में अप्रासविभाषा अर्थीत्‌ बहुबीहि दिक्समास में “न वहुवीदौ॥” इस सूत्र 
से निषेध की प्राप्ति में विकल्प का आरम्भ किया है।'दिक्समासे' दिशावाची सर्वेनाम-सब्ज्॒क 











३. १।१॥ रघ॥ ४. झ० १ । पा० १।आ० ६॥ 
३, २१ २। २६॥ ६, ८।१५१४॥ 
३, ७।३॥। श्श्४ध॥ ७. ११ १। ३५॥ 
४. पाठान्तरम्‌--““दिग्‌-अहसे पुलः क्रियमाणे ल ८. कोरोअत्र--““झा० ६ [ ब्या० ]” इति ४ 


दोषे अवति--/! 





४६ १। १। २६॥ 


शब्दों के 'बहुबीठौ' बहुजीहि समास में 'सर्वनामानि' सर्वनाम-सब्ज्ा 'विभाषा' विकल्प 
करके होती है । उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूायै । यहां सर्वनाम-सब्ज्ञा के विकल्प करके होने से 
छे-विभक्कि को स्थाट्‌ का आगम, और स्वेनाम को हस्व विकल्प करके होता है ॥| 

इस सूत्र में दिक्‌ू-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि 'न वहु०”॥ इस सूत्र से बहुतीदि 
समास में निषेध किया है, सो यह मालूम नहीं होता कि कहां विकल्प और कहां निषेध है, 
सो विक्‌-शब्द के अहण से जाना गया कि दिरू-समास में विकल्प और केवल बहुत्रीहि समास 
में निषेध है । समास-प्रहण इसलेये है कि 'दक्तिणदक्तिण॒स्पै' यहां विकल्प करके सर्वेनाम- 
सब्ज्ञा न हो । और बहुत्रीहि-प्हण इसलिये है कि 'न बहु०॥' इस पृत्र में 'बस्थास्तर- 
बसनान्‍्तरा:' यहां बहुब्रीहिगर्भद्वन्द्र समास में भी सर्वनाम-सब्ज्ञा न हो ॥ २७ ॥ 


न बहुत्नीहों ॥ २८ ॥ 

“समासे' इत्यनुबत्तेते । सर्वाद्यल्तस्याउपि तदन्‍्तबिधिना स्वेनाम-सब्ज्ञा 
भवतीति मत्वा प्रतिपेष आरभ्यते | [ न । अ० । बहुब्रीहों | ७ । १। ] बहु- 
श्रीहों समासे स्वादीनि सर्वनाम-सक्ज्ञानि न भवन्ति । प्रियं विश्व यस्य तस्मे 
प्रियविश्वाय । प्रियाबुभौ यस्य तस्मे प्रियोभाय । अत्र सर्वनाम-सज्ञाप्रतिषेधाद्‌ 
डे; स्‍्मे न भवति ॥ रेद ॥ 

“बहुघीहौं' बहुवीहि समास में 'सवोदीनि' सवादिकों की 'सर्वनामानि' सर्वेनाम-स्ज्ा 
“ज' न हो । सवादि जिस के अन्त में हों, उस की भी सर्वनाम-सल्ज्ञा होती है, ऐसा जानके 
इस सूत्र का आरम्भ किया है । 'प्रियविश्वाय' यहा सवेनाम-सब्ज्ा के नहीं होने से डे-विभक्रि 
के स्थान में स्मैआदेश नहीं हुआ ॥ रेप ॥ 
तृतीयासमासे ॥ २९॥ 

“नो इत्यनुवर्त्तते । [ठ्तीयासमासे । ७। १।] तृतीयया समासः ++ तृतीया- 
समासः, तस्मिन्‌ | सवाद्यन्ते तृतीयासमासे खवादीनि सबेनाम-सउज्ञानि न भवान्ति। 
मासपूर्वाय देहि । संवत्सरपूवाय देद्दि। असत्यां सवेनाम-सउज्ञायां स्मे न भवति॥ 

“समासे' इत्यनुवत्तेमाने पुनः समास-प्रहरणं तृतीयासमासार्थवाक्येडपि प्रति- 
बेघों यथा स्यात्‌ । मासेन पूर्बाय । संवत्सरेण पूर्वाय । अत्रापि सर्वनाम-सख्ज्ञा 
न भवति ॥ २6 ॥ 

“त॒तीयासमासे' तृतीया समास में 'स्वादीनि' सर्वादिकों की 'सवेनामानि' सर्वनाम- 
सब्ज्ा 'न' न हो । 'मासपूवोय' यहां स्वेनाम-सब्ज्ञा के न होने से छे के स्थान में स्मे- 





३, १११। ३२८॥ २, इश्वतां चा० श०--“तृतीबाबेबोेंगे ॥”? 
(३११। ११) 





| 


१। १।३१॥ ] 


आदेश न हुआ । समास की अनुद्ृत्ति चली आती है, फिर समास-अहण इसलिये हे कि 
जृतीया समास के लिये मास न पूवोय' यह जो वाक्य है, वहां भो स्वेनाम-सब्ज्ञा न हो ॥२३॥ 
इन्द्रे चं ॥ ३० ॥ 
[इन्हे । ७। १। च। अ०। ] इन्द्रससासे सवांदीनि सर्वनाम-सउज्ञानि 
न भवन्ति । वक्षिणोत्तरपूवोणाम््‌ । अत्र स्वेनाम-सक्ज्ञाप्रतिषेघाद “आमि सरई- 
नाम्नः सुद॥” इति सुद्‌ न भबति ॥ 
चुकारः सर्वनाम-सज्ञाया निपेधपूत्त्येयं: ॥ ३० ॥ 
“इन्हे इन्द्र समास में 'च' भी 'सवोदीनि' सवोदिकों को 'सर्वैनामानि' सर्वनाम- 
सब्जा [ 'न' ] न हो । जैसे--दक्षिणोत्तरपूरवाण/म्‌ | यहां सर्वेनामसन्ज्ञा के नहीं होने से 
झुदू का भागम नहीं हुआ । इस सूत्र में चकार इसलिये हे कि निषेध पूरा हुआ, आगे नहीं 


जायगा ॥ ३० ॥ 
विभाषा जसिं॥ ३१ । 

[ विभाषा । १ । १ | जसि | ७ | १। ] इन्हें! इत्यनुवर्त्तते । इन्हे 
समासे जश्लि विभाषा सवोदीनि सवेनाम-सऊज्ञानि भवन्ति । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । 
पूर्बेण सूत्रेश प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषा55रम्यते । कतरकतमे । कतरकतमाः । सबे- 
नाम-सब्ज्ञाविकल्पात्‌ 'जसः शी ॥|” इति शी-आदेशो वा भवति ॥| 

भा०--जसः कार्य प्रांत विभाषा | अकज्कि न भवति, 
“इन्दे च॥' इति प्रतिपेधात्‌ई॥* 
कतरकतमकाः । अकचू-प्रतिषेधे कः प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 
पूर्व सूत्र से इन्द्र समास में स्वेनाम-सब्झा प्राप्त नहीं। इससे अग्राप्तविभाषा अथोत्‌ 
सर्वेनाम-सब्ज्ञा की अप्राप्ति में विकल्प का आरम्भ है। '“उन्दे' इन्द्र समास में 'जसि' जसू- 
विभक्नि के परे 'सवोदीनि' स्वोदिकों की 'सर्वेामानि' सर्वेनाम-सब्जा 'विभाषा' विकल्प 
करके हो । कतरकतमे । कतरकतमाः । यहां सर्वनाम-सब्ज्ञा के विकल्प होने से जस्‌ के 
स्थान में शी-आदेश विकल्प करके होता दे । जस्‌ को विधान जो कार हैं, उन्हीं में यह विकल्प 
है। इस से 'कतरकतमकाः' यहां अकचू-अत्यय नहीं होता। पूर्व सूत्र से सर्वताम-सल्ज्ञा 
का निषेध हो जाता है ॥ ३१ ॥ 





३. चा० श०--“चार्यसमासे ॥ (२१११२) ४० १५१ १। ३०॥ 

३. ७। १। ४२॥ ६. “ “इन्दे च ॥' इति प्रतिषेधाद्‌ ॥”” इति पाठो 
३. चा० श०--“शी वा ॥” (९ । १११३) भाष्यकोरोयु न सावंत्रिकः ॥ 

४. ७। १॥। १७॥ ७, अ० १ ।पा० १। आ० ६॥ 


ष्ट्द १।१। ३३॥ 


प्रथमचरमतयाल्पार॑कतिपयनेमाइच' ॥ ३२॥ 
“बिभाषा जसि' इत्यनुवर्तते । “इन्दें' इति निवृत्तम्‌ । एपां इन्द्र: । प्रथम) 
चरम, तयपू-प्रत्ययान्त, अल्प, अर्झ, कतिपय, नेम---इस्येते शब्दा जसि विभाषां 
स्र्वेनाम-सउज्ञा भवन्ति | प्रथमे, प्रथमाः । चरमे, चरमाः । द्वितये, ट्वित्याः । 
अल्प, अल्पाः । अर्थे, अघोः । कतिपये, कतिपयाः । नेमे, नेमाः । अन्न सत्र 
सर्बनाम-सब्ज्ञाविकल्पात्‌ जसः स्थाने शी विकल्पेन भवति । प्रथमादिष्वप्राप्त- 
विभाषा । नेम-शब्दः सबोदिषु पठथते । तस्मिन्‌ श्राप्तविभाषा ॥ ३९॥ 
प्रथम, चरम, तयप्‌-प्रत्ययान्त, अल्प, अथे, कतिपय, नेम' इन शब्दों की भी 
जस्‌-विभक्नि के परे सर्वनाम-सन्ज्ञा विकल्प करके होती है । प्रथमे । प्रथमा: इत्यादि | इसी 
प्रकार के उदाहरण सब शब्दों के बनते हैं। यहां सर्वंनाम-सन्‍्झा के विकल्प के होने से जस्‌ 
के स्थान में शी-आदेश विकल्प करके होता है । प्रथमादि शब्दों में अ्प्रासविभाषा और नेम-शब्द्‌ 
के सबोदिकों में पाठ होने से प्रापविभाषा है ॥ ३२ ॥ 
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसच्ज्ञायाम्‌ ॥३१॥ 
इंदशमेब सूत्र गणे पठितं, तस्माभित्यायां सवेनाम-सच्ज्ञायां प्राप्तायां जसि 
विभाषा55रम्भ इति प्राप्तविभाषा । पूर्व, पर, अबर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
अधर---इल्‍्येतेषां शव्दानां जसि विभाषा सर्वनास-सक्ज्ञा भवति । नियमपूर्वक- 
स्थितिव्यंबस्था । तस्यां व्यवस्थायां सत्यामसअज्ञायाम्‌ | सज्ञायां वर््तमानाः 
स्थुश्वेत्‌ तदा न । पूर्व, पृवोः । परे, पराः | अबरे, अबराः । दृक्षिणे, दक्षि- 
णाः । उत्तरे, उत्तरा; | अपरे, अपराः । अधरे, अधराः ॥ 
“व्यवस्थायाम्‌? इति किमर्थम्‌ । दक्षिणा इसे गाथकाः । प्रबीणा इत्यर्थ: ॥ 
“असऊज्ञायाम' इति किम्‌ । उत्तराः कुरबः ॥ 
सत्यामेव व्यवस्थायां तेपामियं सब्ज्ञा ॥ ३३ ॥ 
धूवे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर--इन शब्दों की सब्ज्ञामिन्न व्यवस्था में 
जस्‌ के परे विकल्प करके सर्वेनाम-सब्ज्ञा होती हे । यह सूत्र इसी प्रकार का गणपाठ में भी 
पढ़ा है, इससे सर्वनाम-सब्ज्ा नित्य ग्राप्त हि । उस में [ अथोत्‌ सर्वेनाम सल्झषा की नित्य प्रासि 
में ] जस्‌ के परे [यहां] विकल्प का आरम्भ है । इससे प्राप्तावभाणा है । पूर्वे । पूवो: इस्वादि 
डदाहरणों में सर्वताम-सब्ज्ा से जस्‌ के स्थान में शी-भाव विकल्प करके होता है ॥ 











३, ना०--१७३॥ दर याव ॥7” (२।,१। १४॥ ) 
चा० श०--“प्रथमचरमतवाल्पार्धनेमकतिप-..._ २. ना०--१७४ ॥ 
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१।१।३५॥ ६ 
अ्यवस्था उसे कहते हैं, जो नियम पूर्वक स्थिति हो । सा व्यवस्था-शब्द इस सूत्र में इस- 
जिंये पढ़ा है कि 'दक्तिणा इमे गाथका:' यहां सवेनाम-सब्ज्ञा न हो। 'असच्झा' इसलिये 
है कि 'उत्तरा: कुरवः” यहां सबका में सर्वेनास-सन्‍्शा न हो ॥ ३३ ॥ 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्राप्तविभाषेयम्‌ । अस्यापि सूत्रस्य गणे पठितत्वात्‌ | स्वमू ।*१। १। अ- 
ज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । ७ । १ । ज्ञातिश्व धनं च-ज्ञातिधने, तयोराख्या - ज्ञाति- 
धनाख्या, न ज्ञातिधनाख्या - अज्ञातिधनाख्या, तस्याम्‌ । ज्ञाति-घनपर्यायवाचिनं 
स्व-शब्दं विद्यायान्यवाचिनः स्व-शब्दस्थ जासे विभाषा सर्वनाम-सब्ज्ञा भबति । 
स्वे पुत्राः, स्वाः पुत्राः । स्व गाबः, स्‍्वाः गावः ॥ 
“अज्ञातिधनाख्यायाम्‌! इति किम्‌ । स्वाः -- ज्ञातयः । प्रभूताः सवा न दीयन्ते 
[ प्रभूताः स्वाः- ] प्रभूतानि धनानीत्यथेंः ॥ ३४ ॥ 

“अज्ञातिधनाल्यायाम्‌' ज्ञाति और धन के प्रयोयवाची स्व-शब्द को छोड़के धन्‍्य- 
बाची 'स्वम्‌' स्व-शब्द की 'ज़सि विभाषा' जस्‌ के परे विकल्प करके 'स्वेनाम' सर्वनाम- 
सा हो । यह सूत्र भी गयापाठ में पढ़ा है, इससे यहां भी प्राप्विभाषा है । जैसे--'स्वे 
पुन्ना:, सवा: पृत्रा:' यहां स्वेनाम-सन्‍्झ्ञा के विकल्प के होने से जस्‌ के स्थान में शी-झादेश 
विकद्प से होता है ॥ 

इस सूत्र में अज्ञातिधनाख्या-प्रहण इसलिये हे कि 'स्वाःःझातय:, सवा: प्रभूता न 
दीयल्ते' यहां सर्वेनाम-सन्‍्शा न हो ॥ ३७ ॥ 

अन्तर बहियोंगोपसंब्यानयोः ॥ २५ ॥ 
अन्तरम्‌ । १। १ । बद्ियोंग-उपसंब्यानयोः । ७। २ । अस्य सूत्रस्य 
गणे पाठादियमपि भ्राप्तविभाषा । अतिसामीप्ये वर्त्तमानमुपसंब्यानम्‌ | किव्िचिद्‌ 
बाह्य बत्तेमानं बहियोंगः । अन्तरे गुद्दाः, अन्तरा गृहाः । नगराद्‌ बहिःस्थाम्था- 
ण्डालादिगृहा भवन्तीति | अन्तरे शाटकाः, अन्तराः शाटकाः । [ अन्तरे, अ- 
न्तरा:5 ] अतिसामीप्य आच्छादिता इत्यर्थः ॥ 
“बद्दियोंगोपसंब्यानयो:” इति किम्‌ । अनयोग्रामयोरन्‍्तरा इसे बृक्षाः। 
[ अन्तराः- ] मध्यस्था इत्यथें: ॥ 
भा० -- अपुरीति वक्तव्यम््‌ | इह मा भ्ूतू-- अन्तरायां पुरि 
बसति ॥* 








३. “कखल्लो पुशनेम्तूमिमोदमानी से गृहे ०. “स्वलित्रस्जसि कालस्य स्वलिश्न्जाति 
(१० । ५४ । ४२) रत्यत़् अन्येप च ३१५ (१। १३२ । २) हत्वेक मन्त्र विद्याय 
अस्थेषु कम्बेदे खव-्राब्दे लिन-भादेशों न मवति, रे, झ० १।पा० १।झआ० ६४६ 

5 


३० १।१। ३६॥. 


गणसूत्रस्येदं भ्रत्युदाहरणम्‌ । तेन पुरिसामान्येन सवेत्र स्बनाम-सच्झा 
निषिष्यते ॥ 
भा०--वा-प्रकरणे तीयस्य डित्सूपस्स्यानम्‌'॥ 
दितीयाये । द्वितीयाय । ठ॒तीयाये । ढृतीयाय । द्वितीयस्ये । द्वितीवस्मे । 
तृतीयस्ये | ठतीयस्मे । डिस्सु - डे, झसि, बस, कि, एतासां विभक्तीनां कार्येषु ॥३४५॥ 


इति सर्वनाम-सब्ज्ञाधिकारः ॥ 


“बद्दियोंग-उपसंब्यानयो:” बहियोंग और डपसंष्यान भ्र्थ में वत्तमान जो “अन्तरम्‌' 
अन्तर शब्द है, उस की 'जासे विभाषा' जसू्‌ के परे सर्वनाम-सम्जञा विकल्प करके हो। बहा 
मे प्रापतविभाषा है। उपसंब्धान उस को कहते हैं कि जो अत्यन्त समीप्र वत्तेमान हो। और 
अह्ियोंग वह होता है कि जो कुछ बाहर को वत्तेमान हो । बहियोंग का उदाहरण यह है-- 
“अन्तरे गृद्दा, अन्तरा ग॒द्दा:” अथोत्‌ चाणडाज्न आदि नीच मनुष्यों के घर नगर से बाहर 
होते हैं । घोर उपसंब्यान का उदादरण यह है कि “अन्तरे शाटका:, अन्तरा: शाटका:” 
[ भ्रभांव ] अरस्वस्त शरौर से लगे हुए दुपट्टे । यहां दोनों जगह सवंनाम-सम्झ्ा होने से जख्‌ 
के स्थान में शी-आदेश विकक्प करके होता दे ॥ 

इस सूत्र में वदियोंग श्र उपसंब्यान-प्रदण इसलिये है कि “अतयोग्रोमयोरस्तरा इमे 
शुक्षा:' यहां सर्वताम-सम्ज्ञा न हो । अपुरीति० ॥' इस वार्सिक से पुरि अर्थ में अन्तर-शब्द्‌ 
की सर्वनाम-सन्ज्ञा सत्र नहीं होती । 'वा-प्रकरणे० ॥” इस वार्सिक से तीय-अत्ययान्त 
अथोत्‌ द्वितीय-तृतीय-शब्दों। की ढिव्‌-विभक्तियों के कास्यों में सवंनाम-सम्झा विकल्प करके 
ह्वोती है ॥ ३२ ॥ 

यह सर्वेताम-सब्शा का ऋषिकार पूरा हुआ ४ 
अथाव्यय-सम्ब्राषिकार: ॥ 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌॥ ३६ ॥ 
स्वरादि-निपातम्‌ । १ । १। अव्ययम्‌ । १। १। स्वरादयश् निपाताओ 
< स्व॒रादिनिपातम्‌ । समाहार इन्द्र । स्वरादयः शब्दा वक्ष्यमाणा निपावाश्चाव्यय- 
सकज्ञा भवन्ति॥ 





३. बासिकमिदन्‌ ॥ आस्वार्मियोदिकान राम्दानाशुदाइसणाशि टिप्पलेपु 
है, भ० १ ।पा० ६ ।आ० ६ ४ दत्तानि । सगवदूदयानन्दक॒ता अब अपि कर्पेको- 
३. अब्यवानां सोदाहरणा अर्था मगवदूदव/नन्दस-. इकेप निदिषटा: । परं मैंठेन सन्त, एतावन्त 
रस्वतीइते उ्ययायें औवर्धमानइती गलरत्नमहोदथी. पवाबीस्तेषां सन्‍्तीति । विभिन्नमतानि च तत्र ततन 
(अमाध्याये) च ड्रह्था: । विधासिनां घुखावगोधा-..भ्वेष सम्यग्‌ झातस्वानि ॥ 
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रॉ 


९ 








लि ।१। ३६ ॥ श्र 


[१] खर', [२] अन्‍्तर्‌ , [३] प्रातर---अन्‍्तोदात्ताः । 

[९] पुनर--आयुदात्तः । 

[५] सखुतर, [>सवैदा'], [६] उच्चेस , [७] नीच्चेस्‌, [८] शनैस्‌, [&] 
ऋषक्‌* [स्वीकारे'], [१०] आरात, [११] ऋते, [१२] युगपत्‌, [१३] 
पृथक्‌ू--अन्‍्तोदात्ता: 

[१४] छस , [१५] श्वस , [१६] दिवा, [१७] रात्रो, [१८] सायम्‌, 
[१६] घिर्म्‌ , [२०] मनाक्‌ , [२१] इंपत्‌, [२२] जोषम्‌, [२३] तृष्णीम्‌, 
[२४] बहिस्‌ , [२५] आविस्‌ , [२६] अवस्‌ ' [- अधस्तात्‌], [२७] अघस्‌ू , 
[२८] समया, [२६] निकषा, [३०] स्व्यम्‌, [२१] सूषा, [३२] नक्तम्‌, 
[३३] नमन, [३४] दवेतो,'” [३५] अद्धा'! [<साज्ञात्‌], [३६] इड्धा' * [प्रकश], 


[३१७] सामि' [अद्धेजुगुप्सयोः]---अन्तोदात्ता: । ** 
[३८] सन्‌ , [३६. सनत्‌'”-सदा], [9०] सनात'* [-सदा], [४१] 


तिरस--आशुदात्ता: । 
[५२] अन्तरा--अस्तोदात्त: । 





३. वैसिरीव्सदिताजादाण-आरण्वकेएु.( अमेय 
५४।५।५।१॥१।११५।१॥३१। 
६ । १॥... ) सत्ादिपु च “सुबर्‌” इति 
पाठान्तरम्‌ ॥ 
++एता वै व्याद्रत्यः (<सूरैत्र:स्वः ) सबे- 
प्रावश्चित्तवः ।”” “मूर्मुबस्स्वरिति सा अरबी 
विधा । ”” इति च॥ ( जै० उ०--क्मेण ३। 
१७।३॥३ । ६।७) 
३. “आराचिदू देषस्सजुतर्युवोदु।'” (का० ८।१६) 
३, निषण्शै (३ । २४) अन्तहिंतनामसु पढितम्‌ ॥ 
४. “ऋषक्‌ सोम स्वस्तवे।” (ऋ० ६&।६४। ३०) 
है 
है 





... गण० म०--“ऋषगिति सत्ये ।” 

. अन्यत्र “आरात्‌'” इत्यत: पर “अन्तिकाद्‌” 
झ्ति ॥ 

७, औबोटलिडूसम्पादिते गणपाढे--““एत आयु- 
दात्ताः ” इति। परडसबेदे “ररानैस्‌,, इधर” इत्येवा- 
दुदात्तो, “रानकेसू” (८। ६१। ३) इति हु 


अ्रन्तोदात् एव ॥ 

ू. अन्यत्र ““इंपत”” इस्यतः पर “शश्वद” इति॥ 

€. “वो दिवा पतयन्त पतज्नम्‌ ।” (बा०२६।१७) 

१०, अन्‍्यत्र “देती” शत्वस्मात्‌ पर॑ कवचित्‌ “हे, 
है?” इत्पपि ॥ 

११. “को अंडा वेद ।” ( ऋ० ३ ।५४। ४) 
निघण्टी सत्यनामसु ( ३ । १० ) पढितम्‌ ॥ 
१२, “इड्धा तपत्ववे राजा ।' 'इत्यव्ययायें उदाइरणम्‌॥ 
११. “न सामि प्रस्नावयेताग्निष्रोममेवासात ॥”? 

(का>० र८। ३) 

१४, अन्न काशशिकायामन्यतन्र च--““वत्‌ । बदन्तम- 
्ययसन्झ मवति । शाझलवतू । चत्रियवतू ॥/? 
अवाध्यस्मात्‌ परमपरत्र “बत”” इति ॥ 

२५. “सनतू क्ीवों अमिवित्वे भद्वामू |” 

(छा० १। १२६।३) 

३६. “सनात्‌ सनौछ्य अवनौरबाता जता रघन्ते 

अदूताः सद्दोमिः । ( ऋ० ३। ६२ । १० ) 


भर १। १। ३२६-॥ 


[४३] अन्तरेण' , [2४] ज्योक्‌ [चिरायें], [2५]कर्मै, [9६] राम [४०] 
सना, [४८] सहसा,* [2] स्वस्ति*, [०] स्वधा, [५१] अलग, [५२] 
बषद्‌' , [५३] अन्यत्‌, [५४] अस्ति, [५५] उपांशु, [१६] क्षमा, [१७] वि- 
हायसा, [५८] दोषा, [५८] मुघा,”” [६०] मिथ्या,' [६ १] वृथा, [६२] पुरा, 
[६३] मियो, [६४] मियस्‌,'' [६५] प्रवाहुकम' [प्रावल्ये],' [६६] आसय्ये- 
इलम'”, [६७] अभीक््णम्‌ , [६८] साकम्‌ , [६८] साढेम्‌ , [७०] समम्‌» 
७१] नमस्‌ , [७२] हिरुक्‌' [ ++ प्रथक्‌], [७३] प्रतान्‌ , [७४] प्रशान्‌ ,'* 
[५४५] तथा, [७६] माछू , [७७] श्रम, [७८] कामम्‌ , [७८] प्रकामम्‌ , [८०] 
भूयस्‌ , [द १] पंस्म्‌, [दर] साज्ञात्‌, [८३] साथि, [८४] सत्वम्‌, [८५] 





३. उपरिष्टाल्लिखितेषु शब्देषु कस्मिश्चिदपि गण 
पादे स्वरनिर्देशों न वियते ॥ 
अन्यत्र “अन्तरेल” दत्यस्मातू परे“मक्‌/'इति॥ 
३. “ज्योक्‌ च सूर्व्य द्रो।” (ऋ० ११३३।२१) 
३. भन्यत्र ''ज्योक्‌'” इत्यतः पर “योर ,नकु'” इति॥ 
“अप स्वसुरुषसो नयू जिद्दीते ।” (ऋ० ७। 
७१ १) नक्तमित्वयं: ॥ 

४. दृश्वतां निरुके ( १। ६ )--““अष ये प्रबुतते 
अइपेंडमिताकरेष्‌ ग्रल्येषु वाक्‍्यपूरणा आगच्छस्ति 
पदपूरणास्ते मिता्रेश्वन्थका: कम , ईमू, श्दू, 
थ इति । “शिशिरं जौबनाय कमू ।...” 

४६. “सना पुरायमध्येमि । ( ऋ० ३।४४१६) 

६. “सहइसा” इत्यतः पर॑ काशिकायां “बिना, 
लाना” इति। कचित्‌ “अडा” इत्यतेउस्यनिकम्‌ ५ 

७. “स्वस्त्युत्तमशीय ।” (मै० १।२। १) 

«. “पिदृभ्यः स्वधास्तु ।” ( आखशाखीयतैत्तिरी- 
बारण्यके १० । ६७ । २ ) इति सम्पदानायें: ७ 

६. “कर्म देव वषडस्तु तुम्यम्‌ /”(बा०११॥३६) 

३०. अल्यत्र “मुषा” इत्यतः पर “दिष्टया”” इत्यपि ४ 

११. “मिथ्या”* शत्यतः परं कारीकायां “क्स्वातो- 
झुबकसुनः ( १। १। ३६ ) इन्मकारान्तः 
सुन्थ्थचराल्तोउव्यवीरधबरचः (इस्बतां ३६२३ 





शद, ४० )” इति ॥ 

१२, अत्यत्र ““मिय्स्‌”” इत्यतः परं “आबसू , सु- 
इुस्‌” इति ॥ 

३३. “अ्वाहुक्‌” इति प्राढान्तरम्‌ ॥ 

“देवा वा असुरान्‌ यश्षमभिजित्य ते प्रवाहुग्‌ 
अहद्यन्‌ गृहाना भायन्‌ । (का० २६।६ ) 

१४, अन्‍्यत्र “प्रबाइकमू ” इत्यतःपरं “ प्रबा- 
हिका”” इति॥ 

३४. गण» म०--““आाग्यंदलमिति बलात्कारे 
आय्येइले शृद्धाति। “आायेंति प्रीतिबन्धने, इलमिति 
च पतिपेधविषादयो: ४! इति शाकटायनः ॥7? 

१६, अन्यत्र “सारंम्‌”” इत्वतः पर “सत्रम्‌”” इति॥ 

३७, “य ई ददरों दिसुगिन्नु तस्माव्‌ ॥” 
(ऋ० ३२। १६४॥। ३२ ) 

निषण्टौ (३२५) अन्तहिंतनामसु पढितम्‌ ॥ 

३८. अन्‍्यत्र “दिरकू'” इत्यतः पर “'्तसिलादयस्त- 
डिता एथाचूपयंन्ताः, रास्तसी, इत्वसुच्‌ , सुच्‌ , 
आस्वालो ( पाठान्तरं--आचूकालौ ) अन्यथोरच, 
अब, अस्‌ , आस , प्ताम्‌ ।”” इति ॥ 

१६, अत्र कारिकायां स्वरादि: समाप्त: । अतः 
प्रमन्‍्यत्र “आकृतिगणोज्यम्‌ । तेनान्येजपि ॥ 
तयाहि, मार ... “” शति ६ 


सा 








पारिभाषिक को हस्तालिखित प्रति 


प्रष्ट २२ ( उच्ताार्द ) 


छ्े 


१4 १। ३६॥ ५३ 


मु [>शीघ्रम], [८६] संबत्‌ , [८७] अवश्यम्‌ , [८] सपदि, [दर &] प्रा- 
दुसू , [६०] अनिशम्‌, [€१] नित्यम्‌, [€२] नित्यदा, [8३] अब्ज- 
सम्‌*, [£४] सन्‍्ततम्‌, [५] उषा, [€६] ओम*[ - प्रणवः], [७] मर, 
[६८] भुबर, [€€] कटिति, [१००] तरसा, [१० १] सुष्ठ, [१०२] कु, [१०३] 
अज्जसा, [१०४] ञअ, [१०५] मिथु*, [१०६] विथक्‌, [१८७] भाजक्‌, 
[१०८] अन्‍्बक्‌ , [१०६] चिराय, [११०] चिरम्‌, [१११] चिररात्राय, 
[११२] चिरस्य, [११३] चिरेण, [११४] चिरात्‌, [११५] अस्तम्‌, [११६] 
आनुषक्‌” [- अनुकूलतया ), [११७] अनुषक्‌', [११८] अनुषद्‌, [११६] 
अम्नसू'”, [१२०] अम्नर' ', [१२१] स्थाने, [१२२] बरम्‌, [१२३] दुध्ु, 
[१२४] बलात्‌ , [१२५] शु!', [१२६] अबाकू, [१२७] शदि *, [१२८] 





बदि”* [इत्यादि] ॥ एतेषामव्यय-सज्ज्ञत्वाद्‌ विभकेलुकू ॥ 
निपाताः, 'प्राग्रीश्वरा०''॥” [ इति ] अस्मिन्नधिकारे येषां येषां निपात- 


सब्झ्क्ता, ते ते प्राह्माः ॥ 


अत्र स्वरादिगणे केनचिद्‌ आाष्यसिद्धान्तमविज्ञाय इत्‌-तद्धितानां गणना 
कठा, सा सत्र: सिद्धा । गणोउस्ति चेत्‌, सत्रारिण व्यर्थानि स्थुः ॥ ३६ ॥ 





३. अन्‍्यत्र “मरूछ” इति । लेके न कचित्‌ 
#महछु” इति इश्यते । वेंदेच न कचित्‌““मक्छ” 
इति । निषण्टौ ( २। १५ ) विप्ननामसु पढित:। 

“आतमैचू पियावसुजेगम्यात्‌ /? ( ऋण ६। 

६० । ४ ), “मझूकछ॒पाति परितः पटलैरली- 
जामू ।”” ( शिशुपालवप्े ५ । ३७ ) इति वेद- 
सोकवोस्दाइरणो ॥ 

३. अल्यत्र “आदुस्‌” इत्वतः परं “आकिस्‌” इति॥ 
३. अल्यत्र “नित्यदा” इत्यतः पर “सदा” इति ॥ 
४. कचिद्‌ “अजस्म”” इति ॥ 

४. इश्यतां गोपयजादाले--““ओोझारस्य को बा- 
चुरिति । अवतिमप्येके रूपसामान्यादर्येसामान्या- 
ब्रेदीय:, तस्मादापेरोझ्वारः, स्वेमाओतीत्यवें: ।7 
(पू७ ९ २६ ) 

६. इस्वतां “स्वर्‌”” श्ति ॥ 

७. “बिद्रा काखाण्यसिना मियू कः (” ( ऋ० 


३। १६२ । २० ) 
“न मिशथु जूयादू , यन्मिथु जूयात्‌ , प्रियतमेन 
यातयैत्‌ ।” ( का० ३६ । ५ ) 
८. “आ था ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानु- 
बक्‌ / (बा० ७। ३२) 
&, गण० म०---““अनुमनि5नुषगिति शाकटायनः । 
“आलुषद' शति आकार दकारं च केचित ॥” 
३०. ““यावद्‌ वै कुमारेप्ज्लो जात एनस्ताबंदेतरिमि- 
जैनो मवति ।” ( का० १६ । ५) 
यल० म०--““अन्न इति शीघ्रसास्प्रतिकयो: ।” 
३३१. दृश्यतां---““अम्नर्‌-ऊपरू-अवरित्युमवया छू- 
न्दासि ॥7 (८ ।३॥ ७० ) 
१२, निषण्टौ (२ । १५) ज़िप्रनामसु पढितस ॥ 
३३. “झुक्कदिने, वहुलदिने” इत्वेतयो: सदी 
सम्भवतः ॥ 
१४, १।४। ४५६ ४ 


प्र १।१। ३७॥ 

“स्व॒रादि-निपातम्‌' स्वरादि और निपात इन की अव्ययम्‌' अव्यय-सब्शा हो। उन 
की अन्‍्यय-सब्ज्ञा के होने से विभक्नियों का लुक्‌ होता है। स्व॒रादि-शब्द पूर्व संस्कृत में 
लिख दिये । निपात 'चादयो5सत्त्वे॥' इत्यादि सूत्रों से विधायक आवेंगे ॥ ३६ ॥ 

तद्धितश्चासवंविभक्तिः ॥ ३७॥ 

तद्धितः । १। १। च | अ० । असववंविभक्तिः | १। १। नोत्यन्ते 
सबो विभक्तयो यस्मात्‌, सो5सर्वविभक्तिस्तद्धित-प्रयययान्तः शब्दो5व्यय-सब्ज्ञो 
अवतीति | ततः। यतः । यदा। तदा । विना । नाना | अज्यय-सज्ज्ञत्वाद्‌ विभक्तेलु क्‌ ॥ 

तद्धित-महणं किमथेम्‌ । एकः । द्वौं । बहबः | अत्रासवंबिभक्तिशब्दा अव्य- 
य-सक्ज्ञा न भवन्ति ॥ 

“असवविभक्तिः' इति किम्‌। औपगवः | औपगवों | औपगवाः | अत्र मा भूव्‌॥ 

[१] तसिल्‌ ', [२] त्रल्‌ , [३] ह, [४] अत , [५] दा, [६] दिल , [७] 
अधुना, [८] दानीम्‌ , [€] थाल्‌ , [१०] थमु, [११] था, [१२] अस्ताति, 
[१३] अतसुच्‌ , [१४] आति, [१५] एनप्‌ , [१६] आच्‌ , [१७] आदि, 
[१८] असि, [१६] था, [२०] ध्यमु्न , [२१] धमुब् , [२२] एधाच्‌ , [२३] 
शस्‌, [२४] तसि' , [२५] च्वि', [२६] साति*, [२७] त्रा*, [२८] ढाच्‌ [२६] 
बति', [३०] आम *, [३१] अम*, [३२] छत्वसुच््‌ *, [३३] सुच्र *[३४] 
धा*, [३५] ना!", [३६] नाज!*---एतल्त्ययान्ता: शब्दास्तथा ॥ 

[१] सद्य+, [२] परुत्‌ [३] परारि, [४] ऐषमः, [५] परेथ्ववि, [६] अद्य, 
[] पूेंगु:, [८] अन्येयु, [६] अन्‍्यवरेथुः, [१०] इतरेथ्ु३, [१५] अपरेथु + 
[१३] अपरेदु, [१३] उमयेद्ः, [१४] उत्तरेशुः *ै, [१५] प्राक*, [१६] 
उपरि, [१७] उपपरिष्टात्‌ , [१८] पश्चात्‌ , [१६] पश्च, [२०] पर्चा *+ 








१, १।४ । ५४७॥ १३०, ५।४। श१॥ 

३-२. दृश्यतां सज्नाणि ५। ३। ७-४६ ॥ ११. “अमु च छन्दसि ॥? (५। ४॥। १२) 
३. ५। ४। ४२॥ इत्युकारोडलुबन्धार्थ: ॥ 

डे, ४ ड। डंडे १२, ४५ । ४ । १७॥ 

४, ६४। ४ | ५० ॥ १३, ४५। ४ । शतक 

६, ५। ४ । ५२ ॥ शेड, ४ । ४ । २०॥ 

७, ४ । ४ । धरा १४५, ४५।२॥। २७॥ 

८, ५ । ४ । ४७॥ १६-१६. ५। ३। र२२॥ 

६, ४५। १। ११५॥ ३७-२७, ५३ । ३०-१३ ४ 


हे 


जता 


हर 
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ऐते सर्वे शब्दास्तद्धितोपदिष्टा अव्यय-सड्ज्ञका भवन्ति ॥ 
मा०--किशिदव्ययं विभक्ृर्थप्रधानं, किल्ित्‌ क्रियाप्रधां“ 
नम । उच्च, नीचेरिति विभक्नप्रधानम्‌, हिरुकू, प्थगिति 
क्रियाप्रधानम्‌ । तद्वितश्चापि कथ्रिद्‌ विमक्नअ्थप्रेधानः, के 
अिंद्‌ क्रियाप्रधानः । तत्र/ यत्रेति विमक्तयर्थप्रधानः, बिना/ 
नानेति क्रियाप्रधानः ॥ 
महतीय सज्जा क्रियेत | सकज्भा च॑ं नाम यतो न लघीयः । 
कुत एतत्‌ । लघ्व्े हि सड्ज्ञाकरणम्‌ । तत्र महत्याः स- 
छ्न्वायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--अन्वर्था सज्ज्ा यथा विज्ञाये- 
त--न व्येतीत्यव्ययम्‌ [शति] | क पुनरन व्येति | ख्री-पुं-नपुंसकानि 
सच्तगुणा:, एकत्व-द्वित्व-बहुलानि च । एतानर्थान्‌ केचिदू 
वियन्ति, केचिन्न वियन्ति | ये न वियन्ति, तद्व्ययम्‌ । 
सह त्रिषु लिश्लेष सर्वांस च विभक्तिप । 
बचनेषु च॒ सर्वेंपु यज्ञ व्येति तदव्ययम्‌' ॥ ? ॥* 
अब्ययं द्विविधं भबाते, विभक्तथर्थः प्रधानं यस्मिन्‌ तत्‌ , क्ियार्थः प्रधान 
च॑ यस्मिन्‌ तत्‌ । यत्‌ ख्त्री-पुं-नपुंसकेषु, सर्वांसु विभक्तिषु, बचनेषु सर्वेषु 
ब्वेकरसमेब तिप्ाति, तद॒व्ययम्‌ । इद्मव्ययलक्षणं सामान्येन परमा[त्म]न्यपि 
सकूघटितमस्ति' ॥ ३७ ॥ 

“असये विभक्ति:' सब विभक्कि जिन से उत्पन्न न हों, 'तद्धित:' उन तद्धित-अत्ययान्त 
शब्दों की 'च' भी “अव्ययम' अन्यय-सब्जञा हो । 'ततः, यतः, विना, नाना,' इत्यादि शब्दों 
की अव्यय-सन्‍्झा के होने से विभक्लि का लुरू हो जाता है। इस सूत्र के व्याख्यान संस्छत 
में तसिल्त से लेके नाज्‌ पर्यन्त प्रत्यय गिने हैं। उन से जो शब्द बनते हैं, तथा सदय+शब्द से 
लेके पश्चा-शब्द तक इन तद्धित में उपदेश किये शब्दों को अन्यय-सब्ज्ञा है ॥ 

अव्यय दो प्रकार के होते हैं । एक विमक्तचय््रधान अथथांर “यदा,तदा' 5 जब, तब 


इत्यादि में विभक्तियें। का अर्थ मुख्य है । दूसरे कियायप्रधान अथांत्‌ बिना, नाना' इत्यादि 
में क्रिया मुख्य है ॥ 





३. गो० जा०--पू० ६। २६ ४ “हशानो ज्वेलिस्वयः ।० ( ३। १२ ) मुरढ- 
३. ञझर० १। पा० १।आ० ६॥ कोपनिषदि--““सुखइमं तदब्ययस्‌ ।” (१।११६) 
३, इश्यतां कठोपनिषदि---““अराब्दमस्परांसरूपम- . गौडपादकारिकासु--“अनपरः अखवोड्ब्ययः ।/ 
व्ययम्‌ (! ( ३। १५४ ) अेताश्रतरोपनिषदि--. (१। २६ ) 





४६ १। १। रेण॥ 


सम्ज्ला इसलिये होती है कि बहुतसा काम थोड़े से ही निकले | सो इस सूत्र में बड़ी 4 
ख्ज्जा करने का यह प्रयोजन है कि अन्वर्था अथात्‌ साथेक सब्ज्ञा समझी जाय ॥ सर 
'सदशं० ॥' स्त्रीलिक़, पुँछिक्न और नपुंसकलिक़र, सात विभकति ओर तीनों वचनों में 
जो शब्द पुकतार बने रहते हैं, अथात्‌ कद्दीं जिन का विपरीतमाव नहीं होता, वे अन्य कहते 
हैं। यह अ्रव्यय का लद्॒ण सर्वत्र के लिये सामान्य है ॥ ३७ ॥ 
कुन्मेजन्तः ॥ रेद ॥ 
मश्य एच्च -- मेचौ | मेचावन्तावस्य सः न्‍- मेजन्तः । झबासौ मेजन्तश्व ८: कन्मे- 
जन्‍्तः | मकारान्त एजन्तश्र कृदन्‍्तः शब्दोउज््यय-सब्ज्ञो भवति । भोक्तुम्‌ । उद्र- 
पूरं मुकके । जीवसे'। स्लेच्छितवे'। अत्राव्यय-सब्ज्ाअ्याद्‌ विभक्ेलुक्‌ | तुमुन्‌- 
शमुल-कसमुलो' मान्‍्ताः । [१] से, [२] सेव , [३] असे , [४] असेन , [५] कसे, 
[६] कसेन , [७] अध्यै, [८] अध्येन, [€] कप्ये, [१०] कथ्येन , [११] 
शब्ये, [१२] शब्येन , [१३] तबे, [१४] तवेझ , [१५] तबेन”, [१६] केन्‌ 
--एजन्ताश्च [एे]प्रत्ययाः | एतदन्ताः शब्दास्तथा । [१] प्रयै*, [२] रोहिष्ये”, 
[श]] अन्यथिष्ये, [४]हशे, [५] विख्ये, [६] अवचक्षे "--एते कृदन्तोपादिष्ठाः 
शब्दा अव्यय-सब्ज्ञा भवन्ति ॥ 
भा०---प्रत्षिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विधातस्य *॥ इति ॥ 
अवश्यमेषा परिभाषा कत्तेव्या | बदून्येतस्थाः परिमाषायाः 
प्रयोजनानि । शतानि । सहस्राणि । सुमि कृते 'प्णान्ता पद '॥ 
इति पट-सच्ज्ञा प्रामोति । सन्नरिपातलक्षणों विधिरनिमित्तं तदू- 
विघातस्य' ॥” इति न दोषों मब॒ति ॥'* 





३१, ऋ०--३ । ३६ । १० ॥««« अपि च सर्ज--३ । ४ । १०॥ ल्‍ 
२. महाभाष्ये--(अ० १। पा० १। आ० १) ७, का०-३ । ७॥ 

अेडुरा देलयो देलय इति कुरन्तः परावभूवु:। ८. ऋ०--४ । ११। १॥... 
तस्मादू जाहणेन न स्लेच्धितनै नापभाषितरे, . अपि च सल्लं--३ । ४ । ११॥ 
स्लेच्छो इ वा एप यदपशब्द:।” इति कस्याश्ि- ६, ऋ०--४ | श८ । ५॥ 





अ्याखाया वचनम्‌ ॥ अपि च सुल्े--३ । ४ । १५॥ 
३. क्मेण ३।३।१०॥ ३ | ४। १२॥. १०. पा०-च७ ७४ ॥ 
डन्ड, है । ४ ६ ॥ पर०--खू० ८५॥ 
४, ३॥ ४ । १४ ॥ ११, १।११५॥२र३॥ मल 


६. ऋ०--१० । १०४। ३ ॥... श२, अ० २।पा० १।आ० ६॥ 
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१।१। ४० ॥ 9७ 


य॑ मत्वा यः समर्थो भवति, स तदविघातस्यानिभित्तं, तद्‌ विहन्तुं न शक्नोति। 
महाभाष्य5स्थाः परिभाषाया वहूनि प्रयोजनानि सन्ति ॥ रेट ॥ 

'मेजन्त:' म और एच्‌अत्याहार हैं अन्त में जिन के, ऐसे जो 'क्ृत्‌' कृदन्‍्त शब्द हैं, उंने 
की “अव्ययम्‌' अब्यय-सब्ज्ा हो। 'भोक्तं, डद्रपूरं भुडक्ते, जीवस, म्लेच्छितवै' 
इत्यादि शब्दों में अव्यय-सन्‍्ज्ा से विभाक्ति का लुक्‌ हो जाता है। इस सत्र के संस्कृत में तुम॒नन 
से लेके केव्‌ पय्येस्त प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं, तथा प्रये-शब्द से लेके अवचल्षे-पर्यन्त, इन 
कद॒स्‍्त में उपदेश किये हुए शब्दों की अव्यय-सम्ज्ञा होती है ॥ 

“सन्लियांत॑० ॥' इस परिभाषा का यह प्रयोजन हे कि जिस को मानके जो कोई काये 
करने को समय होता है, वह उस के नाश करने को समर्थ नहीं हो सकता ॥ इझ ॥ 

क्तातोसुनकसुनः ॥ ३९ ॥ 
क्त्वा, तोसुन्‌ , कसुन---एततप्रत्ययान्ताः शत्दा अव्यय-सब्ज्ञा भवन्ति । 
छृत्बा । भुक्स्वा। पुरा स्र्यस्थोदेतोराधेयः '। अत्र इण-धातोस्तोसुन । पुरा सर्यस्य 
विसृपः । 'सृपि-तुदोः कसुन्‌' ॥” इति कसुस-्मत्यय; | अव्यय-सब्ज्त्वादू 
विभक्तेलुक ॥ ३९ ॥ 

"करा-तोखुन-क छुन/' क्‍खा, तोखुत्‌ , फसुत--इतने प्रत्यधास्त जो शब्द हैं, उन की 
“अ्व्ययम' अब्यय-सब्जा है। जसे-- भुक्ता । उदेतो: । विस्ुप: | यहां अव्यय-सब्जा सें 
विभास्ति का लुरू होता है ॥ ३६ ॥ न 

अव्ययीभावश्च ॥ ४०॥ 
अव्ययीभावः समासोउव्यय-सब्ज्ञो भवति । चकारो5व्यय-सक्ज्ञापूर्त्यथः ॥ 
भा०--अव्ययीमावस्याव्ययत्वे प्रयोजन किम । छुक* 
मुखस्व॒र-उपचाराः | लुक--उपाग्नि | प्रत्यग्नि | 'अव्यवात्‌ ० ॥” 
इति लुक सिद्धो भवति | मुखस्वरः--उपाग्निमुखः । प्रत्य* 
ग्निमुख/ । “नाव्ययदिक्शब्दगोमहत्स्थूलमुश्प्ियुवत्सेम्यः” ॥! 








३, यथा--““इयेष । उबोष । गरुणे कते “इजादेश्व ३, दृस्वतां बाजसनेवि-काठकादिसंदितासु-+ 
थुरुमतोड्यूच्छः 0 (३ । १५ । ३६ ) इत्यामू “पुरा क्रस्य विस॒पः ।” ( क्रमेण है। २८॥ 
प्राम्लेति । 'सक्षिपाललक्ष्णो विधिरनिमि्त तदू-.. १॥ ६ ) 

विघातस्थ ।”इति न दोषो भवति।” इत्यादीनि॥ / ४. ३ । ४ । १७ ॥ 

याम्‌ ( ८ । ३ )--“ब्यु्ायां ५० चा० श०--“ततः प्राकुकारकात ॥ / ( है | 






तोराघैयः, एतर्मिन्‌ वै लोके मजा. १५ । ४० ) 

(, ता: प्राजावन्त । प्रजननावै- . ६. 

| ॥? इति ॥ ७. ६ । २। १६८॥ 
च्य 


डे । झ२ ॥ 








भ््द १।१।॥४२॥ 


इत्येष प्रतिपेधः सिद्धों मबति । उपचारः--उपपयः- 
कारः | उपपयःकाम इति | अतः ककमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णा- 
घ्वचव्यवस्थ' ॥” इति प्रतिषेधः सिद्धों भवति ॥ 
मुख्यत्वेन त्रीस्येव श्रयोजनानि ॥ ४०॥ 
[ इलत्यव्यय-सक्ज्ञाधिकारः ] 


धभ्रव्यवीभाव:” अव्ययीभाव जो समास है, सो 'च' भी “अव्ययम्‌' अन्यय-सब्शक 
हो । जैसे--उपाग्नि । प्रत्यग्नि। यहां अव्ययीभाव समास्तर में अष्ययसल्ता के होने 
से विभाकत का लुकू हो गया । इस सूत्र में चकार-अहण अधव्ययसन्झा की पूल्ि जनाने के 
लिये दे ॥ ४० ॥ 


[ बद अध्यय-सल्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ ] 
[ भ्रय सर्वनामस्थान-सल्ज्ञाघिकारः ) 


शि सर्वनामस्थानम॥ ४१ ॥ 
जश्शसोरादेशः शिः सर्वनामस्थान-सठ्ज्ञो भवति । कुण्डानि तिष्ठन्ति | ब- 
नानि पश्य । अत्र सर्वनामस्थान-सब्जाश्रयात्‌ 'सर्बनामस्थाने चासम्बुद्धीं॥/ 
इति नान्तस्योपधाया दीघेत्वमू ॥ ४१ ॥ 
पके! जस्‌ और शस्‌-विभक्ति के स्थान में शि-आदेश होता है। उस की 'सर्वनाम- 
स्थानम सर्वनामस्थान-सनन्‍्झ्ा होती है। कुएडानि। यहां सर्वनामस्थान-सब्ज्ञा के आश्रय 
से नान्‍्त की उपधा को दीर्घ-आदेश हो गया है ॥ ४१ ॥ 


सुडनपुंसकस्य ॥ ४२ ॥ 
सुद। [१।१।]) अनपुंसकस्य । ६। १। नपुंसकाद्‌ भिन्नस्य यः 


सुद्‌ < पञ्चबचनानि, स सर्वनामस्थान-्सज्ज्ञो भवाति । राजा। राजानौ । राजानः। 
राजानम्‌ । राजानों । अत्र सर्वनामस्थान-सच्ज्त्वात्‌ पूर्ववद्‌ दीर्घः ॥ 


मु! इति किम्‌ । राज्ञा छिल्न: । अत्र मा भूत । “झनपुंसकस्य' इति किम्‌ | 
साम । सामनी । अत्र मा भूत ॥ 
भा०-जजाये प्रसज्यः प्रतिषिधः--नपुंसकस्य नेति । कि 





१, 5 । ३ । ४६ ॥ डे, ६। ४ ॥ ८॥ 
३, अ० १।पा० १।आ० ६॥ ४. पाठान्तरमू--असज्यप्रतिषेष: ॥ 
३. ना०-छ० डंड 


ल्‍ँ 





१॥।१॥। ४२॥ १६ 


तहिं । पर्युदासोज्यम-यदन्यज्नपुंसकादिति । नपुंसके न 
व्यापार: । यदि केनचित्‌ प्राप्नोति, तेन भविष्यति । पूर्वेण 
च॒ प्राम्मोति ॥* 
तथा च शिष्टवाक्यम्‌ू-- 
प्राधान्यं तु विधेयंत्र ्रतिषेधेन्‍्मधानता । 
पर्य्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरदेन नज्‌ ॥ १॥ 
यथा---अत्राह्मणमानय । ब्राह्मणादन्यमानयेत्यर्थः । यदि कर्स्मिश्विद्‌ विषये 
श्राह्मणस्य कार्य भवति, तर्हिं सोउप्यानीयते । 
अप्राधान्य॑ विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यः स तु विज्ञेयः  क्रियया सह यत्र नज्‌॥ २॥ 
यथा “न बहुब्रीहों॥' इति सबांदीनां सर्वेनाम-सक्ज्ञा खबेतो न भवतीति 
भवतिना सह नव्मू । अस्मित्‌ सूत्रे तु पस्युंदासः प्रतिपेध:, तेन 'कुण्डानि, बनानि' 
इत्यत्र प्रतिषेधो न भवति ॥ ४२ ॥ 
[ इति सर्वनामस्थान-सक्ज्ञाधिकारः ] 

'अनपुंसकस्य' खीलिक़ और पुँछिक शब्दों से परे 'खुद्‌' सु, औ, जस्‌, श्रम, ओद्‌ 
--इन पांच बचनों की सर्वनामस्थानम्‌ स्वनामस्थान-सब्ज्ञा हो।जसे--राजा। राजानौ। 
शाजानः । राजानम्‌। राजानौं । यहां सर्वनामस्थान-सब्ज्ञा के होने से राजन-शब्द के 
जकार को दीघ हो गया ॥ 

इस सूत्र में सुट्‌अहण इसलिये है कि 'राशा छिज्न:' यहां सर्वेनामस्थान-सब्जा न हो। 
तथा “अनर्फसकस्य' इस का ग्रहण इसलिये है कि 'साम, सामनी' यहां सर्वनामस्थान- 
सब्ज्ञा से दीर्घ-आदेश न हो ॥ 

निषेध दो प्रकार का होता है--एक पस्थुंदास, दूसरा प्रसज्य । पर्येदास उस को कहते हैं 
कि जहां मुख्य करके विधान, और गौण करके निषेध किया जाय । जैसे--“अब्नाह्मणमानय' 
अर्थात्‌ आह्मण को छोड़के और मनुष्य को ले आ । इससे ब्राह्मण का स्वेधा निषेध नहीं 
हुआ । जो कहीं ब्राह्मण का भी काम पड़े, तो ले आ सकते हैं। और प्रसज्य उस को कहते हद 
कि जो सर्वथा निषेध ही हो जाय ! जैसे--अद््त न वक्तव्यम्‌' अथात्‌ कूठ नहीं बोलना । 
यहां सर्वेधा निषेध ही है । इस विषय में किसी प्रकार की विधि नहीं ॥ घर ॥ 

[ बह सवेनामस्थान-सब्ज्ञा का अधिकार पूरा हुआ ] 








३. कोशेडत्र--““आ० ६ [ व्या० ]” इत्युडरण- . --परसज्यप्रतिषेषोवम्‌ ( अन्यत्र “अव॑'' इत्वस्य 
स्थलमू ॥ स्थाने “असौ” इति ) ४ 


३, अक्रियाकौमुदीदौकायां विद्वलाचायोदाइतः पाठ: है. १। १। २८४ 





हल १।१। ४३१ 
[ अय विभाषा-सच्ज़ासूत्रम ] 
न वेति विभाषा ॥ ४३॥ 

न। [अ०।]बा। [ अ०।] इति। [ अ०। ] बिभाषा । [११] 
कार: प्रतियेधाथः । वा-शब्दों विकल्पार्थः । अनयोरयो5थैस्तस्थ विभाषा-सच्ज्ञा 
अबति । विभाषा-प्रदेशेपु सत्रेषु प्रतिषिधविकल्पादुपातिछ्ेते । तेन “विभाषा 
दिक्पमासे बहुब्नीहों' ॥” इति विथिनिपधावुभो भवतः ॥ 

भा०---हति-करणो्यनिर्देशर्थ: ॥ 

इति-करणः क्रियते सो5थनिर्देशा्यों भविष्यति ॥ 

महत्याः सज्ज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजनम्‌--उभयोः सच्ज्ा 
यथा विज्ञायेत, नेति च वेति च। या ताबदश्राप्ते विभाषा, तत्र 
प्रतिपेध्यं नास्तीति कृत्वा वेत्यनेन विकल्पों भविष्यति | या 
हि प्राप्ते विभाषा, तत्रोभयम्॒पस्थितं भव॒ति, नति च वेति च। 
सत्र नेत्यनेन प्रतिपिद्रे, बेत्यनेन विकल्पों भविष्यति ॥ 
आचार्यः खल्वपि सउज्ञामारममाणों भूयिष्ठमन्येरेव' शब्देरेत- 
सर्थ सम्प्रत्यायवति--वदुलस,” अन्यतरस्थाम/ उभयथा, 
बा, एकेपोमिति ॥ * 

अस्मिन्‌ शब्दशास्त्र शत्दानां सउज्ञा: क्रियस्ते । तत्र शब्दानामेब प्रतीतिभे- 
बति नार्थस्य । अतो5स्मिन्‌ सुत्रे इति-शब्दः पठ्यते । तेन न-बा-शद्दयोयों 5थस्तस्य 
विभाषा-सउज्ञा भवति ॥ 

त्रिधा विभाषा भवन्ति--आप्ता, अप्राप्ता, प्राप्ताप्राप्ता च | ता महाभाष्य का- 
रेण बहयो' दार्शिताः । अत्र लेखितुमशक्याः। तत्र अप्राप्नविभाषायां “बा' इत्युपति> 





३. १। ६१। २७ ४ ७. यथा--“उम्बयर्चु ॥१ (८।३॥ 5) 

३, वार्तिकमिदम्‌ | ॥7१( ६ । २। १७१ ) 

शन्तरमू--तत्र या ॥४ ३ । १०४) 

म्‌्--. ० र्लयैरपि ॥ के ॥7 इल्युदरय- 

३५ यथा---बदुलमामीुण्ये ४१ (३ । ३ (5१). स्वलमू॥ 

६ यथा--“वस्चास्थान्वतरस्थां किति ४” (६ ५ ११.  बदुघा ६ 
३६३६) 









जि 


१।१।४४॥ ६१ 


छते, निवेधस्य प्रयोजनाभावात्‌ । प्राप्तविभाषायां परे निषेधे प्राप्ते 'वा' इत्यनेन 
बिकल्पो भवति । प्राप्ताप्राप्तविभाषायामुभयमुपतिछते ॥ 
“आचाये:०! अनेन सूत्र प्रत्याख्याति | कथम्‌ । विकल्पसिद्धयथों विभाषा- 

सऊज्ञा क्रियते | विभाषा-शद्ेन बिना उन्येरपि वहुलादिभिर्वि कल्पसिद्धिभवति ॥४३॥ 

“ज्ञ बैति' नकार का अयथ है निषेध, वा का अर्थ है विकल्प । इन दोनों के अर्थ की 
वविभाषा' विभाषा-सब्ज्ञा हो | विभाषाविधायक सूत्रों में निवेध और विकल्प दोनों ही उपस्थित 
होते हैं । जैसे--'विभाषा श्वे:'॥' इस सूत्र में निपेथ ओर विकल्प से 'शुशाव, शिश्वाय' 
ये दो उदाहरण बनते हैं । इस सूत्र में इति-शब्द अर्थ की सब्ज्ा होने के लिये हे, भरथोत्‌ 
'म' और 'वा' इन के अर्थ की विभाषासब्ज्ा है ॥ 

बढ़ी सब्ज्षा करने का प्रयोजन यह है कि न, वा, इन दोनों की विभाषा-सब्ज्ञा हो। बि- 
भाषा तीन श्रकार के होते हैं--परप्त, अप्राप्त और प्राप्ताप्राप्त | प्रास-विभाषा उसे कहते हैं कि जो 
किसी कार्य की प्राप्ति में बिभापा का आरम्भ हो। अप्राप-बिभाषा उसे कहते हैं, जो कार्य किसी 
से प्राप्त न हो, और विभाषा का आरम्भ किया जाय । तथा श्राप्ताप्रास-विभाषा वह कहाता है 
कि जो किसी से नित्य प्राप्त हो ओर किसी से निषेध पाता हो, तब विभाषा का आरम्भ हो। 
ये तीनों प्रकार के विभाषा महाभाष्यकार ने इसी सूत्र की व्याख्या में बहुत श्रकार से दिखाये 
हैं। सब अष्टाध्यायी में ये तीन प्रकार के ही विभाषा हैं ॥ 

“आचार्थ:० ।' इस पंक्ति से सूत्र का खण्डन जाना जाता है, क्योंकि अष्टाध्यायी में 
जिस की विभाषा-सन्ज्ञा है, उस में अन्यतरस्थाम्‌' आदि भिन्न शब्दों से भी विभाषा का. 
काम निकलता है ॥ ४३ ॥ 


[ ब्थ सम्प्रसारण-सम्ज्ञा सूतम्‌ ] 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इक्‌ । १। १ । यणः | ६। १॥। सम्प्रसारणम्‌ | १। १। सूत्रशाटक- 
न्यायेनात्र' भाविनी सज्ञा विधीयते । यणः स्थाने भावी य इक्‌ , स सम्प्रसारण- 
सच्ज्ञों भवति । इष्टम्‌ | उप्तम्‌ । गृहीतम्‌। अत्र 'इ, ड, ऋ:” इत्येतेषां सम्प्रसारण- 
सक्ज्ञा । तदाश्रयं 'सम्प्रसारणास्च ||” इति पूर्बंसवरंत्वम्‌ । सड्ख्यातानुदेशा- 
दिह न भवति---अदुहितिराम्‌ ॥ ४४ ॥ 





३. ६। १५। ३०॥ बिनी खल्वस्य सन्हाअभिम्रेता । सः, मन्‍्वे, 

२. महाभाष्ये--““कस्चित्‌ कल्चित्‌ तन्तुवायमाद.. बातव्य:, यस्मिन्लुते 'शाटकः” इत्येतदू भवतीति। 
<अस्य सृत्रस्य शाटके व्य' इति ।स पस्वति, . एवमिहापि स बणः स्थाने भवति, वस्थामिनि- 
यदि शाटकों न वातव्यः, अथ वाठव्वों नशा- ततस्व 'सम्प्रसारणन इल्पेपा सन्‍्शा भविश्यति ॥” 
दर, राटकों बातन्यस्वेति विप्रतिषिद्धमू | भा- ३-६ । १। १०८७ 

















६२ ११ १॥। ४६॥ 


भयण:” यण्‌ के स्थान में जो इक्‌' इक्‌ होने वाले हैं, उन की 'सम्प्रसारणम्‌' सम्पसा- 
रण-सब्ज्ा हो । इप्टम्‌। उप्तम्‌ । गृद्दीतम्‌ । यहां 'इ, उ, ऋ' ये तीनों वर्ण यणु के स्थान 
में हुए हैं। इन की सम्प्सारण-सब्जा हो । इन के परे जो अकार था, उस को पूर्वसवर्ण हो 
जया । यथासझछय यण्‌ के स्थान में होने वाले इक्‌ की सम्प्सारण-सब्ज्ा होती है। जैसे-- 
अदुद्दितराम्‌ । यहां लडू के स्थान में इट्‌अत्यय हुआ है । इससे हल्त्तर-सम्मसारण को कहा 
दी यहां नहीं होता | यथासइछय से य के स्थान में होने वाले इकार की सम्प्रसारण-सब्जञा 
होगी ॥ ४४ ॥ 


अब परिभाषा: ॥ 


आद्न्तों टकितों' ॥ ४५ ॥ 
आद्यन्तों । १ । २। टकितो । १। २। आदिदश्व अन्तश्च तो [ 5 आ- 
अन्‍्तो । ] टश्च कश्च - टको। टकाबितों ययोस्तौ आगमो [ - टकितो । ] टिद- 
आगमः परस्यादी, किद-आगमः पूर्वस्थान्ते भबति । लबिता । भीषयते । अत्रा- 
धेधातुकस्य इद-आगमस्तस्य [ लू-घातोः ] आदी, भी-धातोः पुकू-आगमस्तस्या- 
न्ते भबति ॥ ४५ ॥ 

“डटकितौ आद्यस्तौ' वित्‌प्रागम जिस को विधान हो, उस के आदि में, और 
कित्‌-आगम जिस को विधान हो, उस के अन्त में होता है । 'लविता' यहां इट-झआागम आधे- 
धातुक को विधान है, सो उस के आदि में होता है। 'भीषयते” यहां भी धातु को पुकू-आगम 
विधान है, सो उस के अ्रन्त में होता है ॥ ४५ ॥ 

म्रिदचो5न्त्यात्‌ परः ॥ ४६ ॥ 
मित्‌ । १। १।अचबः | ६। १।अन्यात्‌। ५। १। परः। १। १। 
“अ्रचः” इति निरद्धांरणे षष्ठी । जातावेकबचनम्‌ | अचां मध्ये योअ्न्त्योडचू, 
तस्मात्‌ परो मिद-आगमो भवति । कुण्डानि । वनानि। पयांसि | यशांसि | 
अत्र नुमागमो5न्त्यादच: परो भवाति ॥ 
आ०-- भत्त्यात्‌ पूर्वों सस्जेमिंदनुपन्नसंयोगादिलोपार्यम्‌ ॥ 
अनुपझलोपार्थ तावत्‌--मम्नः | मग्रवान्‌ । 
संयोगादिलोपायम्‌--मक्क़ा, मझूछुम्‌ ॥* 





१, स०-य० ५२ ॥ यासू---/नकारस्थोपधावाः “अनुषज्ञ/' इति पूवो- 
३. स०-ख७ ४३ ॥ चार्वे: सब्छ्षा झता (” इति ॥ 
३. वासिकमिदम्‌ ॥ ४. कोशेज्त्र--“आ० ७ [व्या०” इत्युडरण- 


४, अत्र जिनेन्तडुकिकती कारिकाविवरणपजिका- . स्वलमू ॥ 


२ 


(85 । 


१।१॥। ४८॥ ६३ 


मस्जू-धातोः सकारजकारयोमेध्ये नुम-आगमो भवति । अन्यथा “स्कोः सं- 
योगाद्योस्‍न्‍्ते च॥” इति सकारलोपो न स्वात्‌ । “मप्नः इस्त्रान्त्याद्चः परे नुमि 
ऋते सति सकारलोपस्यासिद्धत्वादुपधा$भावे न-लोपो न श्राप्नोति ॥ ४६ ॥ 

“ग्रच/ अचो के बीच में जो “अन्त्यात्‌' अन्त्य अचू, उस से 'पर:' परे 'मित्‌' मित्‌ 
का आगम होता है। कुणडानि । पयांसि। यहां लुखू का आगम [अन्त्य] अच्‌ 
से परे होता है । “अन्त्यात्‌ पूघों० ।' इस बार्तिक से मस्त धातु के सकार जकार के बीच 
में जुस्‌ का आगम होता है। इस के होने से 'मड्न्का' यहां संयोग के आदि के सकार का लोप 
हो जाता है। तथा “मझ:' यहां नकार का ल्लोप जुस्‌ के [सकार और जकार के] बीच में होने 
से हुआ है ॥ ४७६ ॥ 

एच इखस्वादेशे ॥ ४७ ॥ 

एच१। ६। १ । इक्‌ । १। १ । हस्वादेशे । ७। १ । एचो हस्वादेशे 
कर्तेब्ये इगेब हूस्बो भवति, नान्‍यः । रै---अतिरि। नौ--अतिनु। गो--उपगु । 
“इस्ब्रो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥' इति विधीयमानो हृस्व एचः स्थाने इंगू 
भवति ॥ 

“एच: इति किमू । अतिखदूबः । अतिमालः । अत्र आकारस्थाने हस्व इगू 
न भबति । “हस्वादेशे' इति किम्‌ । दे श्बदत्त । अत्र एचः प्लुतो विधीयते, अत 
इगू न भवति ॥ ४७॥ 

“दु:! एच्‌ के स्थान में 'हूस्थादेशे' जहां हस्व करना हो, वहां 'इक.' इक हस्व होते 
हैं। [जैसे--] अतिरि | अतिनु | उपग॒ु । यहां 'हस्बो नयुसंके०* ॥' इस सूत्र से ऐ, 
और, ओ, इन के स्थान में इ, ड, उ, ये हस्त हुए हैं ॥ 

इस सूत्र में एच्‌-अहण इसलिये है कि 'अतिखदयबः' यहां एच्‌ के स्थान में हस्व नहीं 
है, इससे इक्‌ नहीं हुआ । दस्वादेश-प्रदण इसलिये हे कि 'देश्वदत्त' यहां एच्‌ के स्थान में 
इस्व विधान नहीं है, इससे इक्‌ नहीं हुआ ॥ ४७ ॥ 

पष्ठी स्थानेयोगा ॥ ४८ ॥ 
बष्ठी । १। १। स्थानेयोगा । १। १। अनियतसम्बन्धा पष्ठी स्थाने- 
योगा भवति । 
आ०--किमिदं स्थानेयोगेति । स्थाने योगोउस्थाः, सेये स्थाने- 





१, ६।२। २६ ॥ 3. स०-ख० ५५॥ 
३. स०-ख७ भड ॥ वाजसनेयिप्रातिशास्येडपि---““पष्टी स्थाने- 
डे. ११ २। ४७॥ योगा ॥7 ( १। १३६ ) 








६9 १। १। ४६॥ 


योगा । सप्तम्यलोपो निपातनात्‌ | तृतीयाया वा एत्वम। 
स्थानेन योगोडस्याः, सेये स्थानेयोगेति ॥* 
एत्वमपि निपातनादेव । योगनियमाथों परिभाषेयम्‌ । सृत्रेषु या षष्ठी, सां 
स्थानेयोगैव भवति । स्थान-शब्दः प्रसज्ञवाची । बुवों वचिः ॥” इति शूप्रसल्े 
बचिर्भवति । बहबो दि पश्ठयथोः---समीप-समूह-विकार-अवयवाद्याः, तत्र याव- 
न्तः शब्दे सम्भवास्ति, तेषु सर्वेषु प्राप्तेपु नियमः क्रियते, प्ठी स्थानेयोगेति ॥ ४ द॥ 
“बष्ठी' जिस का सम्बन्ध नियत नहीं, ऐसी सूत्रों में जो पष्टी विभाक्षत आती है, उस का 
'स्थानियोगा' स्थान में, वा स्थान के साथ योग हो । 'ब्रुबों बाचि :॥।' यहां ब्‌ धातु में जो पष्ठी 
है, उस का स्थान के साथ योग होता है, कि शू के स्थान में वाचि-आदेश हो । उस से 'वक्ता' 
इत्यादि उदाहरण बनते हैं ॥ 
पी के बहुत से अर्थ हैं ! उन में से जितने शब्दों में सम्भव होते हैं, उन सब की प्राप्त 
में इस परिभाषा सूत्र से नियम किया है कि स्थान में ही योग हो ॥ ४८ ॥ 
स्थानेन्‍न्तरतमः ॥ ४९ ॥ 
स्थाने । ७ । १। अन्तरतमः । १। १ । स्थाने प्राप्यमाण आदेशोउस्तर- 
तमः - सदृशतमः भवति । चेता ॥ स्तोता । अत्र स्थानकृतमान्त्यम्‌ । इकारस्य 
तालुस्थानस्थ एकारः । उकारस्थ ओछ्स्थानस्य ओकारों गुणों भवति ॥॥ 
भा०-- तसूबसूयमिपां_तान्तन्तामः” ॥” इति एकार्थस्यैकायः, 
हत्धर्थस्य दत्यथः, वहर्थस्य बह््॒थों यथा स्थात्‌ ॥ 
“अ्रक: सवणें दीर्घ:*॥' इति दण्डाग्रं, छ्षुपाग्रं, दधीन्द्र।, मधृष्णः*। 
कणटठस्थानयोः कणठस्थानः, तालुस्थानयोस्तालुस्थानः, ओछ्ठ- 
स्थानयोरोष्टस्थानो यथा स्यात्‌ ॥ 
अथ 'स्थाने' इत्यजुवत्तेमानें पुनः स्थान-ग्रह्ण किमर्थम | यत्रा- 
अनेकविधमान्तर्य्य , तत्र स्थानत एवान्तर्य्य बलीयो यथा स्थात्‌। 
कि पुनस्तत्‌ । चेता। स्तोता । प्रमाणतो5कारो गुणः प्रामोति, 





१, कोशेज्त्र--“आ० ७ [व्या०]” इत्युदरण- ४, ३।४। १०१॥ 
स्थलमू ॥ ६, ६।१। शण्शक 
२, २१४। ध३॥ ७, पाठाल्तरस--मधघूहः ॥ 
३. कोरोज्त पुनः--“आ० ७ [व्या०]” इति ॥ ८. पाठान्तरस--झति वत्तमाने ॥ 
ऊ, स०--चु७ ५६ ॥ &, पराठान्तरम--यलाश्नेकमान्तर्यम्‌ ॥ 
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३३ १॥ इछा। ६५ 


स्थानत एकारौकारो । पुनः स्थानग्रहणादेकारीकारी भवतः ॥ 
अथ तम-ग्रहए किमर्थम्‌ | 'कवों होउन्यतरस्थास्‌'॥' इत्यत्र सो- 
ध्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः असक्नाः. नादवतो नादवन्त 
इति ठतीयाः प्सक्ताः | तमबे-ग्रहणाद्‌ ये सोष्माणो नादवन्तश्र, 
ते भवन्ति चतुर्थाः । वाग्‌ घसति । त्रिप्र॒च्‌ भसति ॥* 
आन्तर्य चतुर्विध भवति--स्थानकृतं, अर्थकृतं, प्रमाणकृतं, गुणकृतं चेति । 
स्थानकृतमू--“अकः सवर्ण दीर्घः ||” दण्डाप्रम्‌ । दधीन्द्रः | अन्न इयोरकारयोः 
कण्ठस्थानयोः कस्ठस्थान आकार एब दी्षों भवति । एवं तालुस्थानयोरिकारयो- 
स्तालुस्थान इंकार: । इति स्थानकतमान्तयप्र ॥ 

अर्थकृतम---“तसूथसथामिपां तान्तन्तामः ॥” अभवम्‌ । भवतम्‌ । भवत--- 
इत्येकबचनद्विवचनवुवचनस्थानेधु एकद्विवह्वयवाचका आदेशा भवन्ति । इत्यथे- 
ऋतमान्तयेम्‌ ॥ 

प्रमाणकृतम्‌--अमुष्मे । अमूभ्याम्‌ । “अदसो उसेदी दु दो म४ ॥' अकारस्य 
हस्वस्य हस्ब उकारः, दीर॑स्थ आकारस्य दीबे ऊकारो भवाति | इति प्रमाणझत- 
सान्तस्येम्‌ ॥ 

गुणकूतम--“चजोः क्कु पिण्एयतो: ' ॥” भागः । राग: । अल्पप्राणस्य 
जकारस्य अल्पप्राणो गकार आदिश्यते । इति गुणकृत [ आन्त्यंम्र्‌ ] ॥ 

“स्थाने! इति किमर्थम्‌ । चेता । स्तोता । अकारोउत्र गुणः प्राप्त-, स स्थान- 
अहणानन भवति । तमब-अहर्ण किमर्थत्‌ । बागू घसति, त्रिप्रुव्‌ असतीति ह्वितीय- 
तृतीयाः प्राप्ताः, वमब-प्रहणाच्चतुथों भवन्ति ॥ ४6 ॥ 

“स्थाने' स्थान में जो आदेश प्राप्त हैं, वे अन्‍्तरतम:' स्थानी के तुल्य हों, अधात्‌ उसे 
स्थानी हों, वेसे ६ आदेश भी हा । चेता । स्तोता । यहां तालु-स्थान [ नीय ] इकार के 
स्थान में तालु-स्थान [ नीय ] एकार गुण होता है, तथा ओ४ट-स्थान [नौय ] उकार के स्थान 
में ओकार युण ह्वोता है ॥ 

ब्याकरणशास्त्र में आन्तय अथीत्‌ पद और वर्णों की तुल्यता चार प्रकार की होती है-- 
स्थानक्ृत, अर्थकृत, गुखकृत, प्रमाखकृत । स्थानकृत उसे कहते दैं कि जो तालु आदि स्थान 





१, ८ । ४ । ६२॥ डे. ६ । १। १०१॥ 
३. पाठान्तरम्‌--तम-अ्रदखादू ॥ डे. ३ । ४ श्ग्श्त 


३. कोशेधत्र---““आ० ७६ ज्या० ]” इत्युदरण- 
स्वलमू ६ 





हे 





ब्द. १।१।४०॥ 


आदेशी का दो, वही आदेश का भी । जैसे--दराडाग्रम्‌ | दधीन्‍्द्ग: | यहां कण्ट-स्थान [नीयो 
दो अकारों के स्थान में कणठ-स्थान वाला दीबे आकार होता [है] , तथा तालु-स्थान [नीय] 
दो इकारों के स्थान में तालु-स्थान वाला दीर्घ इंकार होता है ॥ 
अर्थकृत उसे कहते हैं कि जो एक पदार्थ के वाची शब्द के स्थान में एक का ही वाची 
आदेश हो । जैसे--अभवम्‌। यहां एक वचन के स्थान में एक वचन ही आदेश हुआ है # 
प्रमाणकृत वह होता दे कि जो हस्छ ेे स्थान में दस्व, और दीघे के स्थान में दीधे-झादेश 
हो। जैसे-अमुष्मै । अमृभ्याम्‌ । यहां इस्व अकार के स्थान में हस्व डकार, आर दी बे 
आकार के स्थान में दीर्घ ऊकार होता है ॥ 
और गुणकृत आन्‍्तय उस को कहते हैं कि जो अव्पप्राण वर्ण के स्थान में अल्पप्राण, और 
महाग्राण वर्ण के स्थान में महाप्राण आदेश हो। जैसे--राग: । यहां अल्पप्राण जकार के 
स्थान में अल्पप्राण गुण वाला गकार-आदेश, तथा 'घात:' यहां महाप्राण इकार के स्थान में 
महाप्राण वाला घकार हो गया ॥ 
इस सूत्र में पीछे के सूत्र से स्थान-शब्द की अ्नुक्ृत्ति हो जाती, फ़िर स्थान-शब्द का ग्रहण 
इसलिये है कि चार प्रकार के आस्तये की प्राप्ति में श्वानकृत आन्तय सब से बलवान हो। 
“बता, स्तोता' इन शब्दों में प्रमाणक्तत आन्तर्य से अकार गुण पाता है, सो नहीं हुआ, 
किन्तु स्थानकृत आन्तर्य से एकार ओकार थुण हो जाता है ॥ 
और तम-अहण इसलिये है कि 'वाग्धसतति' यहां हकार के स्थान में खकार, गकार पाते 
हैं, सो न हों, किन्तु घकार हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
उरणू रपरः ॥ ५०॥ 
उ:। ६। १। अण्‌ । १। १ | र-पर; । १। १। ऋ-वर्णस्य स्थाने 
अर प्रसज्यमान एवं र-परो भवति । कर्ता । किरति । अत्र ऋकारस्थाने “अर्‌ , 
इर्‌! [इति अकार-इकारो ] रेफपरो भवतः ॥ 
अखणु-अहरणं किमर्थम्‌ । होतापोतारों । अत्र ऋकारस्य स्थान आनड-आदेशो 
बिधीयते, स रपरो न भबति ॥ 
भा०--स्थान इति वर्ततते । स्थान-शब्दश प्रसज्ञवाची । यद्ये- 
बमादेशों विशेषितों भवाति | आदेशअ विशेषितः | कथम्‌ । 
ढ्वितीय॑ स्थान-ग्रहएं (श्रकृतेम्‌] अनुवत्तेते । तत्रेवममिसम्बन्धः 
करिष्यते--3उः स्थाने अण्‌ स्थान इति । उ असन्लेडण्‌ प्रसज्य- 
मान एवं रपरो भवति ॥* 





“आ० ७ [ ब्या० ]” इत्युदधरण- 





१, स०--च० ४७॥ ३, कोशेह्जर-- 
३, “प्रकृतम्‌”” इति कोशे न इश्यते ॥ स्बलस्‌ ॥ 











न ॥।१4५२॥ ३७ 


एक स्थान-अद्दणण॑ पष्ठीस्थानेयोगः । द्विती 
नुबत्तेते ॥ ५०॥ 

'उ;! ऋन्‍वर्ण के स्थान में प्रास जो 'अण' अयण हैं, वे 'र-पर:” र-पर अथात्‌ उन से परे रेफ 
डुआ करे, यह इस सूत्र का प्रयोजन है । जेसे--करत्तों । यहां क धातु को अकार गुण हुआ, 
ओर रेफ उस्र से पर आया ॥ 

इस सूत्र में भअण्‌ प्रहण इसलिये है कि ऋ के स्थान में और कोई आदेश विधान किया 
हो, तो बढ रपर न हो । जसे--डो तायोतारौ । यहां ऋकार के स्थान में आनछू-आदेश रपर 
नहीं हुआ ॥ १० ॥ 


त्ीयं स्थानेउन्तरतमः । इयमप्य- 


अलोन्त्यस्य ॥ ५१॥ 

अलः | ६ । १ | अन्त्यस्य | ६। १ । स्थाने प्रसकस्यानुसंहारः क्रियते । 
स्थाने विधीयमान आदेशो5न्त्यस्यालः स्थाने विज्ेयः । 'त्यदादीनामः' ॥।” सः । 
एप: । अकारादेशो 5न्त्यस्य तकारस्य स्थाने भवति ॥ ५१ ॥ 

स्थान में जो आदेश का विधान किया है, सो जिस को विधान हो, उस के “अन्त्यस्था 
अन्त के अल:' वर्ण के स्थान में हो। जते--'त्यदादीनाम:'॥' इस सूत्र में त्यदादि-शब्दों 
को अकारादेश विधान दे, सो अस्थ्य तकार के स्थान में हो गया ॥ २१ ॥ 
डिच्च॑ ॥ ४२॥ 

“अनेकालशित्‌ सर्वस्य ॥' इत्यस्य पूर्वमेवापवादः । अनेकालपि डिदादेशो5- 
न्त्यस्यालः स्थाने वेदरः । मातापितरों । “आनड्तो इन्दें॥” इत्यानइस्‍आदे- 
शोउन्त्यस्य स्थाने भवति ॥ 

भा०--तातडन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न मब॒ति । एवं तरेंतदेव 
ज्ञापयति, न तातड्ल्त्यस्थ स्थाने भवतीति | यदेत डित॑ क- 
रोति । इतरथा हि लोद एरुप्रकरण एवं ब्रूयात्‌--तिद्ोस्ता- 
दाशिष्यन्यतरस्यामिति' ॥* 

तातडि डितकरणं गुखव्॒द्धिप्रतिषेधायम्‌। अन्त्यादेशार्व डिसकरणं चेतू, तदिं 
एरुप्रकरणें ताति विधीयमाने लोट इकारस्य स्थाने ताति सत्यन्त्यस्य स्थाने 
भविष्यत्येव । पुनर्डितकरणं गुणबृद्धिप्रतिषेधार्थमेव ॥ ५२ ॥ 





१. स०्-च७ ४८ क ४. ६।३। २४४ 

३, ७।२। १०२॥ ६. दृश्वतामू--७ | १। ३४ ॥ 

३. स०-ख० ५६ ॥ ७, कोशेड्त्र--“आ० ७ [ व्या० ]” इत्युडरफ- 
४, १११। ४४ + स्वलम्‌ ॥. 


द््द १।१॥। १४॥ 





इस सूत्र में अवेकाल०' ॥' इस सूत्र का अबम हो अयवाद किया है। [ 
अनेकालू 'च' भी 'क्लित्‌' छित-आदेश हो, तो अन्त्य अल के स्थान में हो। जस--मातापि- 
तर | यहां धरानदू-आदेश असर्य अछू के स्थान में हुआ ॥ 

(प्र०) तातइआदेश अन्य अल्त्‌ के स्थान में क्यों नहीं होता। [ड०] तातइ शब्द मर 
डित्करण इसलिये है कि डित्‌ के परे गुश वृद्धि का निषेध हो । और जो अन्त्य [अल] के स्थान 
में होने के लिये होता, [तो] इस को छित्‌ नहों करते. क्‍्यांकि 'परु:' ॥' इस सूत्र के प्रकरण 
में 'तातू' ऐला करते, तो लोट्‌ के इफार के स्थान में होने से अस्य को हो जाता। फिर डित- 
करण किया है, इलसे अन्ध्य के स्थान में नहों होता ॥ €२ # 

आदेः परस्थ ॥ ५३ ॥ 

“अल इत्यनुवत्तेते । “तस्मादित्युत्तरस्य ॥।' इत्यस्यापबादः | परस्य कार्य- 
मुच्यमान तस्यादेरलः स्थाने वोध्यम्‌ । 'दवयन्तरुप्समेम्योंःप ईत्‌॥” [ इति ] 
द्वीपम्‌, अन्तरीपम्‌, प्रतीपम्‌, समीपय््‌ | अत्र द्वि, अन्तर, डपसगे, एवेम्यः पर- 
स्याप-शब्दस्य ईत्वं विधीयते । दत्तम्यादेरकारस्य भवतीति ॥ ५३ ॥ 

यह सूत्र 'तस्मादित्युत्तरस्य*॥' इस का अपवाइ अथोत्‌ इस की प्राप्ति में इस का आरम्भ 
है। 'परस्य' किसी से पर शब्द को जो काये कहा हो, वह पर के 'आदे:” आदि के बरको 
हो । जैसे-- द्वीपम्‌ | अन्तरीपम । यहां द्वि श्रोर श्रस्तर्‌-शब्द से परे अप-शब्द को इंकार 
देश कहा है, सो उस के आदि अकार को होता है ॥ ५३॥ 

"डा 2 
अनेकालशित्‌ सर्वस्य ॥ ५४ ॥ 

“अलो उन्त्यस्प ॥' इल्स्थापकादः । [ अनेकालूशित्‌ । १। १। ] अने- 
कालू च शिक्ष, अनयोः समाहारः । अनेकाह॒तिर य आदेशाः, स स्वृस्य पष्ठी- 
निर्दिषटस्य स्थाने भज्रति | अनेकालू--डुवो बचिः सर्वस्य स्थाने भक्ति | शित्‌-- 
+ृद॒म इशश्‌॥ [इति] इद। इदं-शब्दस्य इशारेराः शित्त्वात्‌ स्वेस्य स्थाने भवति ॥ 

भा५--णवं तह सिद्धे सति यच्चिस्सवेस्थेत्याह, तज्ज्ञापयत्या- 
चार्य:--भवत्यपा पारिभाषा-- ताजुवन्धकुतमनेका लत मवति ॥ 











अल उमपननर पाला अअमेकरे अब जप 
2३३ ४४४ ६. स०-व० ६१७ 
३, ३। ४ । 5६५ ७. १।११४१॥ 
३. स०्--खू० ६० ४ ड, ४५ ।३। ३४ 
दृश्यतां वाजसनेथिनां प्रातिशाख्ये---/“तस्मा-. - पाठान्तरम--अस्त्येषा ॥ 
दिल्वुत्तरस्थांदे: ॥” ( १। १३६) ३०. दृश्यतां पा०--ख० ४ ॥ 
डे. ३। १३६६ ॥ घ०-छ० ६ ४ 


३२.६३ ३६ ६७ ५६ 
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१।१।५५॥ ६& 


क्िमेतस्थ ज्ञापने प्रयो जनम । तत्राउसरूपसवादेशदापश्नतिषेयेषु 
पृथग्‌ निर्देशो इनकारान्तत्वादित्युकतम , तन वक्‍्तव्यं भवति ॥' 
अन्राउनुबन्धकृत अष्टाम्य औश्‌ ॥' इवि शिक्त्वाइनकलवं न भवति। 
अन्यथा “अनेकाल्‌ सर्वस्य ॥' इत्येब सिडे रिद-महख्मनर्थक स्यात्‌। एवं सदी 
परिभाषा निःसृता ॥ ५४ ॥ 
[ इठि परिशाषाः ] 
यह सूत्र 'अलोस्त्यस्थ॥' इस सूत्र का अपवाद है। 'अनेकाल्‌' अनेक वर्ण का 
आदेश और शित्‌, अधौत्‌ शकार जिस का इत्‌सब्ज्क हुआ हो ये दोनों आदेश [समस्त] बर्ण॑ 
समुदाय [शब्दू के स्थान में हों । भ्रनेकाल्‌--जैसे श्र्‌ घातु को बचचि-आदेश होता है। तथा 
हशित्‌--इह् । यहां इदस्‌-शब्द को इश-आदेश हुआ है, सो शित्‌ के होने से सब के स्थान में 
डो गया # 
इस सूत्र में शित्‌-पहण के ज्ञापक से 'नासुवन्धकृतम० ॥' यह परिभाषा निकली है। 
इस का अर्थ यह है कि जिन शब्दों के अन्त में इत्‌सब्ज्ा के लिये हल अक्षर पढ़ा जाता है, 
इससे उस शब्द को अनेक वर्ण वाला नहों मान सकते, क्योंकि शकार के होने से एक वर्ण 
का आदेश झनेकारु हो जाता फिर “अनेकाल स्वस्थ ॥' इतना ही सूत्र बनाते। इससे 
सिद्ध हुआ कि अनुबस्ध के होने से अनेकास्‌ नहीं होता ॥ १४॥ 
[ यह पारिभाषाप्रकरण पूरा हुआ ] 
(धिवातिदेशसूत्राणि] 


स्थानिवदादेशो5नल्विधो' ॥ ५५ ॥ 
स्थानिवत्‌ । [ अ० । ] आदेश: । १। १। अनल्विधो। ७। १। अन- 
लाश्रयविधिषु स्थान्याश्रयेषु कार्येवु कत्तंब्येप्वादेशः स्थानिबद्‌ भवति । अति- 
देशोडयम्‌ ॥ 
भा०--किमर्थ पुनारिदमुच्यते | अन्यः स्थानी, अन्य आदे- 
शः । स्थान्यादेशप्रथकत्वादेतस्मात्‌ कारणात्‌ स्थानिकार्यमा- 
देशे न प्रामेति । तत्र को दोष+। “भझराओे यमहनः ॥' इति- 
आस्मनेपद भवतीति इन्तेरेव स्थात्‌, बेन स्थात्‌ | इष्यते च, 





“प्‌ क्शेतञ--“भा० ७ [ ब्या० ]” इल्युझ- ४. स०--स० इ२ ॥ 


रुणस्थलम्‌ ॥ ४. १५१३। २८॥ 
२, ७। १५। र१॥ ६, महाभास्वे इति-राब्दो न दृश्यते ॥ 
३.१३ १४५१५ 





० १।१। १५॥ 


बधेरपि स्थात' । तच्चान्तरेण यर्न॑ न सिद्धथ्॒तीति तस्मात्‌ 
स्थानितदलुदेश: । एवमर्थमिदपुच्यते ॥* 
सर्वेमतत्‌ स्पष्टम्‌ । स्थानिना तुल्यं > स्थानिवत्‌ ॥ 
स्र्वंविभक्त यन्‍्तः समासो उत्रविज्ञेयः । 
अलः परस्य विधिः 5 अलाविधिः । अलो विधिः < अल- 
विधिः । अलि विधिः 5 अल्विधिः | अला विधिः 
अलविधिः । 
न अलाबिधिः <- अनलूविधि:, तस्मिन्‌ । आवधिषीष्ट । अत्र दन-घातोब॑ घा- 
देशस्य स्थानिवदभावादात्मनेपदं भवति । 
भा०--बतकरणं किमर्थम्‌ । 'स्थान्यादेशो नस्विधो' इतीयत्यु- 
च्यमाने सउज्ञाविकारो ये, तत्र स्थानी आदिशस्य सच्ज्ञा स्पात्‌। 
तत्र को दोषः | “ब्राओे यमहनः ॥' आत्मनेपदं मब॒तीति वधेरेब 
स्पाद्‌, हन्तेने स्यात्‌ | वतकरणे पुनः क्रियमाणे न दोषों 
मवति । स्थानिकार्यमादेशे 5तिदिश्यते ॥* 
अथादेश-ग्रहर्ण किमर्थम्‌। आदेशमात्र स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌ । 
तेनैकदेशो5पि भवति । भवतु । पचतु । अत्र इकारस्थ उकार-आदेशः 
स्थानिवद्‌ भवति । तेन तिड़-प्रहेन अरहणं भबतीति ॥ 
अथ विधि-अहण किमर्यम्‌ | 
अलः परस्य विधौ स्थानिवन्न भवति | दोः । अत्र वकारस्थान औकार- 
आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌, वर्हि “हल्ड्याब्भ्यो दीर्घात्‌० ॥।” इति सु-लोपः 
प्रसज्येत । अलो वर्णेसस्बन्धिनि विधो कत्तेव्ये स्थानिवन्न भव॒ति । झुकामः । 
अत्र दिव-शब्दस्य वकारस्थान उकार-आदेशो यदि स्थानिवत्‌ स्यात्‌ . तहिं बकार- 
लोपः प्राप्रुयात्‌ । “अनलबिधौ' इति प्रतिषेघात्‌ स्थानिवदभाबो5त्र न भवति ॥ 
मा०--स्थानी हि नाम--भूत्वा यो. न भवति | आदेशों 
हि नाम--योअभूत्वा मवति * एतच्च नित्येषु शब्देषु नोप- 





३, पाठान्तरम्‌--स्वादिति ॥ अ. अ० १।पा० १।झआ० ८३ 
२, कोशेउत्र--“आ० ८ [ ब्या० ]” इत्युदरण- ४-६।१॥। इृष्क 

स्थलम्‌ ॥ ६, पाठान्तरम्‌--वो भूत्वा ॥ 

३. १।३१। २०७ 


न. 
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१।१॥। ५१॥ छरे 


पथते--यत्‌ सतो नाम विनाशः स्थात्‌, असतो वा प्रादुमीव 
इति ॥ 
कार्यविपरिणामाद्‌ वा सिडम्‌ ॥ 
किमिदं “कार्यविषरिणामादू' इति। कायो बुद्धि!) सा विपरिण- 
म्पते। तद्यथा कश्ित्‌ कस्मेचिदुपदिशति--श्राचीन ग्रामादात्म 
इति | तस्य सर्वत्राध्युद्धिः प्रसक्ना | ततः पश्चादाइ---ये च्ीरिणो3- 
बरोहबन्तः पृथुपर्णा:, ते न्यग्रोधा इति। स तत्राम्रवुद्धथा न्यग्रो- 
धबुद्धिं प्रतिपते ।स ततः पश्यति बुद्धघा आम्रांश्चापक्रृष्यमा- 
णान्‌ न्यग्रोधांश्वाधीयमानान्‌ | नित्या एवं च स्वस्मिन्‌ विषये 
आम्ना$, नित्याश्च न्यग्रोधाः । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
एवमिहाप्यस्तिरस्मायविशेषेणोपदिष्टः । तस्य सर्वश्रास्तिषुद्धिः 
प्रसक्‍ता | सः 'ससतेर्ू: ॥” इत्यनेनास्तिबुद्धधा भवतियुद्धि 
प्रातिपयते | स ततः पश्यति बुद्धचा अस्ति चापक्ृष्यमाणं, 
मवर्तिं चोगदीयमानम्‌ | नित्य एवं च स्वस्मिन्‌ विषयेडस्तिः, 
नित्यो भवतिश्च । बुद्धेस्त्वस्य त्रिपरिणम्यते ॥* 
आदेशबिधायकेपु सत्रेपु सत्स्वपि शऋदनित्यत्व इवं समाधानम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दुक के तुल्य दूसरे को जो कहना है, उस को आतिदेश कहते हैं, सो यद्ध भ्रतिदेशविधायक 
सूत्र है। ( पर० ) इस सूत्र का उपदेश क्यों किया है । ( 3०) स्थानी और आदेश के पृथक्‌ २ 
होने से स्थानी का कार्य आदेश में नहीं पाता है। इस के नहीं पाने से दोष यह आता है कि 
इन्‌ धातु को आत्मनेपद्‌ विधान किया है, तो हन्‌ के स्थान में जो वधू-आदेश होता है, उस को 
आत्मनेपद नहीं पाता | इष्ट है कि उस को भी हो, कि हन्‌-स्थानी को जो कार्य होता है, बह 
वधू-आदेश को भी हो जाय | इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है ॥ 
स्थानी के आश्रित कायों के करने में आदेश: आदेश 'स्थानिवत्‌' ग्थानी के तुल्य 
माना जाय, अथांत्‌ स्थानी को जो का होते हैं, वे आदेश को भी हों । परन्तु 'अनस्वियौ' 
अल्लुविधि अथोत्‌ प्रत्याहार और एक वर्ण के आश्रय जो विधि हों, उन में उक्त स्थानिवदृभाव 
न हो । जैसे--आवधिषीष्ट । यहां हन्‌ धातु के स्थान में जो वधू-आदेश हुआ है, [सो ] 
इन्‌ धातु का कार्य आत्मनेपद वधू को भी हो गया। इसी प्रकार प्रातिपदिक, प्रत्यय और 
'निपात आदि के आदेशों का भी उन के अहण से अहण होता है ॥ 





२, वात्तिकमिदस्‌ ॥ #. पाठान्तरन्‌--चोपभधीयमानस्‌ ॥ 
२३. पाठान्तरम्--०चेपभीयमानान्‌ ॥ ४, झ० १।पा० १५।आ>०८घ॥ 
३, २।४।४५२॥ 


छर १।१॥। ४६॥ 


इस सूत्र में वत्‌-शब्द इसलिये पढ़ा दै कि यह सम्ज्ञाधिकार है ! तो आदेश की स्थानी-सब्ज्ञा 
हो जाती, फिर स्थानी का कार्य आदेश को ही हुआ करता, स्थानी को न होता, क्योंकि जिस की 
सब्ज्ञा करते हैं, उसी से काम लिया जाता है, ओर सब्ज्ञा से कुछ भी काम नहीं निकलता । 
इसलिये बत्‌-शब्द्‌ का अहण किया है ॥ 

आदेश-अहण इसलिये है कि आदेशम्ात्र स्थानिवत्‌ हो जाय, अथात्‌ अवयव के स्थान में 
जो आदेश हो, वह भी स्थानिवत्‌ हो जाय । जैसे--भवतु । यहां इकार के स्थान में उकार 
हुआ है, वद्व भी स्थानिवत्‌ हो जाय | ओर अनलिविथि-प्रदण इसलिये है कि अल्विधि में 
स्थानिवद्भाव न हो ॥ 

अल्विधि-शब्द में कई प्रकार का समास द्वोता दे, अयोत्‌ अल्‌ से परे जो वियि, अलू की 
जो विधि, अल्‌ में जो विधि, और अल्यू करके जो विधि करना हो, वहां स्थानिवदूभाव न हो । 
जैसे--झयौ: । यहां दिव-शब्द के वकार को ओकार-आदेश होता है। उस बकार से परे विभक्ति 
का ज्ोप पाता है, सो नहीं हुआ ॥ 

स्थानी उस को कहते हैं कि प्रथम वर्तमान होके फ़िर न रहे | और आदेश उसे कहते हैं 
कि जो पहिले न दो, और पीछे प्रकट हो जाय । [प्र०] सो यह बात नित्य शब्दों के मानने में 
नहीं बन सकती कि जो वतंमान दे. उस का तो विनाश हो, और जो नहीं है, उस की उत्पत्ति 
हो । (3०) इस विषय में समर का भेद है। इस से शब्द झनित्य नहीं हो सकते, केवल वृद्धि 
का फेर दे । जैसे कोई किसी से कहता है कि आराम से पूर्व दिशा में आम के बूक्ष हैं । उस की 
सर्वत्र पे दिशा में जितने बृक्त हैं, उन में आम्र-दुद्धि हुई । उस के पीछे कहा कि जो दूध वाले 
और मोटे २ पत्तों वाले ब्ृ् है, वह गूलरि के हैं । उस ने वहां आम्र-बुद्धि को छोवके गू्लारे 
की बुद्धि कर ली । यह मनुष्य अपनी बुद्धि से दोनों प्रकार के वृक्षों को देखता है, अथोत्‌ जैसा 
डपदेश सुनता समभता है, वैसे ही बुद्धि हिरदी जाती है । नित्य अउने वियय में आम और 
नित्य गूलरि के वृद्ध हैं | केवल आर से गूलरि-बुद्धि दो जाती है, यह बुद्धि का ही फेर है। 
इसी प्रकार अस्ति धातु का उपदेश मनुष्यों के लिये सामान्य से क्रिया, तो सर्वत्र अस्ति-बुद्धि 
हो गई । फिर “अस्ते भू: '॥” इस विशेष सूत्र से उपदेश क्रिया कि आद्धातुक विषय में अध्‌ 
धातु के असक्ञ में 'भवाति' हो जाता है, इससे आर्दधथातुक विषय में अस्तिुद्धि बदल के 
अवति-बुद्धि हो गई। नित्य ही तो अपने विषय में 'अआस्ति' और नि.-य 'भवति' है। केवल मजुष्यों 
की बुद्धि बदलती रहती है । इससे शब्द अनित्य नहीं है। आदेशविधायक सूत्रों के करने में 
भी शब्द नित्य ही माननें चाहिये। इसलिये ये पूवोक्त सब समाधान है ॥ २५ # 


अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधों ॥ ५६ ॥ 
अचः | ६। १॥ ५ । १ । परास्मिन | ७। ९ | पूबंबिधो । ७ । १। 
यओडनाविष्टादचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति परनिमित्तकोउजादेशः स्थानिवद भबति । 
“अचः” इति पदचमी पष्ठी वा । “परास्मन' इति निमित्तसप्तमी । “पू्वबिधो” इति 





२, २।४।४२॥ २, स०-च७ इ३॥ 


५३»: 


हि] 


हक 


१। १। ५६ ॥ छरे 


विषयससप्तमी । पूर्वेण सत्रेणाल्विघो स्थानिवदभावः भ्रतिषिद्ध३, तत्रैवानेन विधीयते ॥ 


पटयति । लघयति । अवधीत्‌ । बहुखटुकः । “पटयति) 
लघयति' इति पड़-लघु-शब्दाभ्यां “आचए्ट' इत्यस्मिन्नर्थ णिचिं 
कृते, तत्र टि-लोपे कृते “अत उपधाया:'॥' इति वृद्धि: आ* 
मोति । टि-लोपस्थ स्थानिवद्भावान्न मवति । “अवधीत' इति 
अत्र हन-घातोवंध-आदेशस्य अकारलोपे कृवे “भतो हलादेल+ 
घोः॥” इति विभाषा वृद्धि; श्राप्नोति | अ-लोपस्य स्थानिवदू- 
भावान्न मवति | बहुखटुक इति अत्र बहनथः खद्वा यस्येति 
बहुब्रीहों कपि कते “झपोउन्यतरस्पाम्‌॥” शति खद्वा-शब्दस्थ हस्वे 
कृते 'हस्वान्तेउन्त्यातू पूर्वत्‌॥' इत्येप स्व॒रः प्राप्नोति । हृस्वस्ये 
स्थानिवद्भावात्न भवति ॥ 

“अचः इति किमर्थम । आगत्य । अमिगत्य । अनुनासिक- 
लोपः परनिभित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावादू 'हस्वस्य॑ फितिं 
हति ठुकू! ॥' इति तुग्‌ न आ्राप्नोति । “अचः' इति वचनादू 
भवति ॥ 

अथ “परास्मिन! इति किमथेम्‌ । आदौध्ये। इकारस्यैकारो ने पर* 
'िमित्तकः | तस्थ स्थानिव्रदूभावादू वीर्य योदीपीवेब्यो: ॥' इति 
इंकार-लोपः प्राप्नोति | 'परस्मिन्‌! इति वचनान्न भवति॥ 
अथ '“पूर्वविधौ' इति किमथम्‌ । नेथेयः | आकारलोपः पर 
निमित्तकः । तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ इयजलक्षणो ढग्‌ न॑ 
प्राप्नोति । 'पू्नविधो' इति बचनादू भवति ॥ 

अथ विधि-ग्रहणं किमर्थम्‌ | विधिमात्रे स्थानिवदूभावों थ्थां 
स्पात्‌ ॥ 


नियमार्थमेतत्‌ स्थात्‌ । स्वाश्रयमपि काये न भवेत्‌ | 





2. 
डे 


| 


७।१।७॥ 
५ ७।४। १४ 


७।२। ११६॥ ४. ६ । १ । ७१७ 


६. पाठान्तरम्‌--“हस्वस्य० ॥* इति ॥ 
फ ७, ७ । ४ । ४६ ॥ 


६१२ । १७४ ॥ 


हू 





४ १।१। ४६॥ 


मा०---“असिद्ध बहिरक्लक्षणमन्तरक्ञलत्षणे ॥” इत्यसिद्धत्वाद 
बहिरह्नलवणस्य [ पर-यणादेशस्यान्तरज्लक्षणः पूर्वबणा- 
देशो भविष्यति | अवश्यं चेपा परिभाषा आश्रयरितव्या स्व- 
राथम्‌ । 'करत्यो। हत्या! इति “उदात्तयणों हत्यूात्‌ ॥' इस्येष 
स्व॒रो यथा स्थात्‌ ॥ 
साचाप्येपा लोकतः सिद्धा | कथम । भ्रत्यज्ञवर्त्ती लोको 
लक्ष्यते | तद्यथा--पुरुषो5यं प्रातरुत्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरं 
कार्याणि तानि ताबत्‌ करोति, ततः सुहृदां, ततः सम्बन्धिनाम ॥ 
“आसिद्धं बहिरज्ञ०॥” इतीये परिभाषा “पद्ब्या' इत्यत्र घटते | तद्था-- 
“वढु+ई+आ' इत्यवस्थायां परत्वादीकारस्य यणादेशः, तस्यानया$पिद्धत्वादुकारस्य 
यणादेशों भवतीति । अन्यत्‌ स्पष्टमू ॥ ५६ ॥ 
पूर्व सूत्र से जो अ्ल्विधि में स्थानिवदूमाव का निषेध किया है, उसी विषय में इस सूत्र 
से स्थानिवदूभाव का विधान है। जिस अ्रज्‌ के स्थान में आदेश द्वोने वाला हों, उस 'झच:” 
अच्‌ से 'पूर्ववि जरौ' पूर्व की विधि करने में 'परस्मित्‌' पर को सानके अच्ू के स्थान में जो 
“आदेश: आदेश है, बढ स्थानेबत्‌ हो जाय। उदाहरण--पटथति | यहां पड़ शब्द से 
जिचू-पत्यय के परे डस के डकार का लोप हुआ है, उस उकार को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मानने 
से 'पटयति' [ में ] पकार [ के अकार ] को वृद्धि पाती है, सो न हुई # 
इस सूत्र में अचू-अदण इसाज़ेये हे कि हज्यू क स्थान में जो आदेश है, सो स्थानिवत्‌ न 
हो | जैसे--आागत्य । यहां सकार का लोप हुआ है। बह जो स्थानिवत्‌ होता, तो तुक्‌ 
का आगम [ जो ] यकार के पूव होता है, सो नहीं पाता ॥ 
परस्मिन्‌-प्रदथ इसालेये ह कि जो परनिमित अबू को आदेरा न हो, वहां स्थानिवश्भाव 
न हो। जसे-- आदीध्ये । यद्ां अन्त के इकार को एडारादेश परनिमित नहीं है। उस के 
स्थानिवत्‌ होने से दीधी के इंकार का लोप पाता है, सो नदी डुआ ॥ 
घूवेविधि-प्रहण इसलिये दे कि जहां परविधि कतेव्य हो. वहां स्थानिवदूभाव न हो। 
जैसे--नैप्रेयः । यहां निवेआब्द में आकर का लोप हुआ है। उस के म्थानिवत्‌ होने से 
निधि-शब्द से ढर्‌-प्रत्यय नहीं प्राप्त होता, इसलिये वह स्थानिवत्‌ न हो। आर विधि-अहण 
इसलिये है कि विधिमात्र में स्थानिव र्भाव हो जाय 0 
“आपउतिद्धे बहि० ॥' इस परिभाषा से प्रयोजन यह दे कि समोष का काये प्रथम होता है, 
और दूर का पीछे, और जो किसी ग्रका/ से दूर का काये हो भो जाय, तो बढ सिद्द नहीं माना 











2१, पा०--खू डइंड ॥ ३, कोरेड्त्र--“आ० ८ [ न्या० ]/ इत्युडरण- 
बु०--खु० ५० ॥ स्पलमू 
२, ६ । १। १७४ ॥ 


++* 
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१।१। ५७॥ ७५ 
जाता | जैपे-- पदच्या | इस उत्तइरण में 'पु+ई+झा' इस अवस्था में परत्व से इंकार को 
पढ़िल्ले यणादेश हो गया, फिर उस को असिद्ध मानके पूर्व उकार को भी यणादेश हो गया ॥२६॥ 

न पदान्तद्वितचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीधजइच- 
विंधिषु ॥ ५७॥ 

“ना इत़ि प्रथगव्यययद्म्‌ । अन्यत्‌ सर्व सत्तम्या बहुवचनं, इन्द्गभेस्तत्पुसषः 
समाप्तरच । पहत्त, द्विवे वन, बरे, यज्ञोप, स्वर, सबर्णे, अनुस्वार, दीर्ष, जशू, 
चर्‌ -एपां विवियु कत्तंव्येषु परानिमित्तकोहजादेशो न स्थानिवद्‌ भवाति । पदा- 
न्तविवौ-- कौ स्तः । यो स्तः । कानि सन्ति | यानि सन्ति । अत्र अस्ति-घातो- 
रकारो लुत्यते । तस्य स्थानिवद्भावादाबादेशो यणादेशश्च प्राप्नोति, स्तोइनेन 
प्रतिविध्यते ॥ 

द्विवेचनविधो-- दद्व्थत्र । मद्॒ुत्र । यणादेशः परनिमित्तक:, तस्य 
स्थातियद्‌ पाबाद “अति च॑ ||” इति धकारस्थ दिवेचने न प्राप्ते, तद्‌ भवति ॥ 

बोर प्रत्यये परेडजादेशों न स्थानिवत्‌। “अप्सु यायावरः प्रवषेत पिएडान्‌ |! 
यहत्ताद “या प्राप णे” इत्यस्माद धातोबेरबि प्रत्यये कृत “अठो लोपः ॥ इत्य- 
लोगे “लोगो व्योबलि' ॥ इति य-लोगे च झते “आतो लोप इटि च*॥| इत्या- 
कार-लोपः प्राप्नोति, स न भवति, यकारस्य स्थानिवत्‌प्रतिषेघात्‌ ॥ 

य-लोगविधावजादेशों न स्थानिवत्‌ । कर्ड्टतिः । कस्डूयतेः क्तिन-अत्यये 
करते, अ-लोगे च कृते “लोपो व्योेलि' ॥।” इति य-लोपे कर्तैल्ये अ-लोपः स्थानि- 
बन्न भवति ॥ 

स्वण्जिय्रों स्थानिवद्भावों न भतति | चिक्रीषकः । रडुलि कृत अतो लोप+ 
परनिमितको लित-अ्रत्ययात्‌ पूर्वमुदात्त कत्तेब्ये स्थानिबन्न भवति ॥ 





है. स०--३० ६४ ॥ | ऊर्जा वा एव पशुमिन्पृध्यते, बोअस्सु, भस्म 

२०८६ । ४ । ४छ॥ अवपति ।” ( १६ । १२ ) 

३. मदामाष्ये काचिस्कमिदमुदरखम्‌ ॥ अन्र मैत्रायलोय-सेनिरोयसेहितयेरपि इंडू- 
काठकपंहितायां च यायावरविषरय वचनम्‌ शानि (क्रेण ३ +॥२। २॥४।२। १) 

--“तस्मादू यायावरः चेमस्वशे, तस्मादू यायावरः. बचनास्यनुसम्वेयानि ॥ 

द्वेम्यमध्यवस्थति ।”? अपरि च तत्रेव आवतेडत्सु ४. भा०--अदा० ४० ॥ 

अस्मप्रवाप:--“यवाबन्दसमेवापरों देवी: अ्रति- ४, ६ । ४ । ४८ के 

गृह्वात भस्मेतादेत्यप्सु भस्म प्रतषति ।... परा वा ६. ६ । १। ६६ ॥ 

बजोऊम्िं बपति, योअप्छु भस्म पवषति ।... ७.६ । ४। ६४ ४. 








३३ १।१। ४५७॥ 


सबरणोनुस्वारविध्योः स्थानिवद्भावो न भवति । रुनधः । रुध-धातोलेंद्प्रथमपु- 
रुपस्य द्विवचने 'शनसोरल्लोप '॥|” इत्यकारलोपे ऋते 'नश्चापदान्तस्य कालि ॥! 
हत्यनुस्वारे कत्तेव्येडकारलोपो न स्थानिवद्‌ भवति । तथा “रुन्धः' इत्यत्रेव नका- 
रस्यानुस्बारे झते “अजुस्वासस्य ययि परसवर्णः* ||” इति सबर्शविधों अ-लोपः 
स्थानिवन्न भवति ॥ 

दीघौबिधावजादेशः स्थानिवन्न भवति । प्रतिदीज्ञा । प्रतिदीजे । प्रातिदिवन्‌- 
राब्दात्‌ तृतीयेकबचने चतुर्थ्यकबचने प्रयोगों । तत्र भ-सब्लत्वाद “अस्लोपो5- 
स* ॥” इति परानिमित्तेडकारलेपे कृत “हलि च॑॥|' इति दीर्षे कत्तेब्ये अ-लोपः 
स्थानिवन्न भवति ॥। 

जशबविधो स्थानिवदभाबो न भवति । 'स्ग्धिश्च में ।” अद-धातोः क्तिनि 
प्त्यये ऋते “बहुल छन्दसि॥” इति पस्व-आदेशे झते 'घसिभसोहीले च॥” 
इत्युपधालोपः । 'फलो भालि' ॥” इति सकारलोपः। “ऋपस्तथोर्धोह्घः ॥ 
इति धत्वम्‌ । उपधालोपस्य स्थानिवद्भावाद 'भलां जश्‌ भरशि '॥! इति जरत्वे 
स्‌ प्राप्तम्‌ । तदनेन स्थानिवतृप्रतिपेधाद्‌ विधीयते । समालाग्धिः ८ सब्धिः ६ 
समानस्य' सकारादेशः ॥ 

चार्बायें प्रति चाजादेशो न स्थानिबद्‌ भबति । जक्षतुः | जज्ष! । अद-घातो- 
लिंटि प्रथमनरि द्विवचन-बहुबचनयो: प्रयोग । 'गमहनजनखनघसां * ॥ इत्यु- 
दघालोपे कृते, तत्रोपथालोपस्थ स्थानिवदभावात्‌ 'खरि च* |।” इति घकारस्य 





बत्वै न प्राप्नोति | तदनेन स्थानिवद्भावाभावाद्‌ भवति ॥ 


२. ६।४। ११६४ सपीतिमन्या ...॥ ( मै० ४। १३ । ८॥ 
३, ८५।३। २४४ का० १६ । १३ ) श्त्वस्थ मन्‍्तव्य।ल्याले निरू- 
३. ८५। ४ । ५८ ६ क़कार: “सम्विम्‌? इत्येतत प्द “सहजग्धिन्‌!! 
७ है (४ । १३१४ ॥६ इस्येबे ब्याख्याति ॥ ( सि० ६ । ४३ ) 
४८ ८ । ३॥ ७७ ॥ ७. कोशे “२ । ४। ३६ ॥” इत्युद्धरणस्थलम्‌ ॥ 
६. «सम्षिश्व॒ में, सतिश्च मे /” इतिइस्वदां-- ८. ६ । ४ । ३०० ॥ 

बाब--ह5 ३६ ४ ६, ६। ३ ।२६ ॥ 

बैक --४ । ७ ६४ । ३६॥६ ३०. ६३२ । ४०॥ 

जैब+>र (११५।४४ श१, ८ ४ । घभ३॥ 

काब्न-्शप । ६ ४ श२, ६ (४ । €८॥ 


हेद। झुजोडुती श्पमूजेमन्या बुत सरिब १३.८ १४।५५॥ 








१।१। ५७॥ ७ 


भा०--प्रतिषेधे स्वरदी्बयलोपविधिषु लोपाजादेशो न स्था- 

निवत्‌ । यो छन्‍य आदेशः, स्थानिवदेवासौ मव॒ति | पछ्चा- 

रल्यः । दशारल्यः । कियों: । गियों: । वास्वोः । 

अत्र स्थानिवत्त्वात्‌ स्व॒र-दीधे-यलोपा न भवन्ति । “पव्चारल्यः, दशा- 

रत्ल्य/' इत्यत्र इगन्तकालकपाल० ॥' इति सूल्लेण पू्वपदप्रकृतिस्वरों भवति । 
स यणादेशे ऋृते स्थानिवद्भावप्रतिषेधान्न प्राप्नोति । स्वरविधों लोपाजादेशः 
स्थानिवन्न भवतीति स्थानिवद्भावात्‌ प्रकृतिखरो भविष्यति । “किरय्योः, गिर्य्योः 
इल्यत्र ओसि यणादेशे ऋृते 'हलि च* ॥।” इति दीर्ष॑त्व॑ प्राप्नोति । दीघेबिधो 
लोपाजादेशो न स्थानिवदिति स्थानिवद्भावाद्‌ दौधेत्व॑ न भविष्यति । “वाय्वाः 
इल्यत्र यणादेशे ऋते “लोपो व्योवेलि” |” इति यकारलोपः प्राप्नोति । य-लोप- 
विधावपि लोपाजादेशो न स्थानिबदिति स्थानिवद्भावाद्‌ य-लोपो न भवति ॥ 

भा०--किलुगुपपालचड़परनिहसिकुत्वेपूपसड्ल्यानस्‌ ॥ 

क्ौ-- क्वमाचटटे लवयति । लबतेसप्रत्यये लौः । स्थानिवदू- 

मावाद्‌ णेरूण्‌ न प्राप्नोति | क्वा लुप्त न स्थानिवदिति मवति ॥ 

लुकि--पश्नमिः पटवीमिः क्रीतः < पश्चपु | दशपड़! ॥ 

उपधाले--पारिखीयः ॥ 

चढपरनि्सि--वादितवन्त प्रयोजितवान्‌ - अवीवदद्‌ वीणां 

परिवादकेन ॥ 

कुत्ये--अचयतेरकः । मर्चयतेमकः ॥ 

पूर्नासिदे च४ ॥ 

किं प्रयोजनम्‌ । अल्लोप-णिलोपौ संयोगान्तलोपग्रभृतिषु प्रयो- 

जनम्‌ । पापच्यतेः पापक्तिः । यायज्यतेयोयष्टिः | पाचयतेः 

पाक्ति; । याजयतेयांष्टिः ॥ 

दिवेचनादीनि प्रयोजनानि चँ न पढठितव्यानि मवन्ति । 





३, झ० ३ ।पा० १। झआ० ८॥ ४. ६ । १।६६॥ 
३, ६।२। २६॥ ४. बासिकमिदम्‌ ॥ 
है. ६६२ ७७६ ६. दाझान्तरण्‌--दिवेचमादौमि अर !५ 











७८ १।१। १५७॥ 
पूर्त्रासिद्धेनेव सिद्धानि मवन्ति | किमविशेषण । नेत्याह। 
बरेय वो रसतर्जम्‌॥ 


लवि-धातोः क्बिपि परे “शरनिटि ॥” इति णौ लुप्ते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 
“छवोः शूडनुनात्तिके च" | इत्यूडू न श्राश्नोति । सो5नेन वार्त्तिकेन स्थानिबद्भावो 
नितिद्धयते ॥ 

“वहचपडु/! इल्यत्र क्रीतार्थे ठक्‌ । तस्य “अध्य्धपू्वद्धिगोः ०” ॥! इति लुक्‌। 
अस्तरज्ञानत्रि वियीन्‌ बहिरक्ों लुगू बाधत इति यणारेशात्‌ पूर्वमेब “लुक तद्धित- 
लुकरि ॥” शति झछीगे उुक्‌ । तत्र डीप ईंकारस्य स्थानिवद्भावादू यणादेशः प्राप्त, 
सर न भवति ॥ 

वारिब्रीय/' इत्यत्र परिखा-शद्दात्‌ सामास्येअरथेंडणि ऋते तत्राकारलोपे च 
छते, आकारस्य स्थानिवदभाबात्‌ ख-उपधाभावे छः अ्रत्ययो न श्राश्रोति । स्थानि- 
बद्भावप्रातिषेधाद्‌ भवति ॥ 

“अवीबद्‌द! इति बादि-धादोर्शिवि लुप्ते 'णौ चड्शुपधाया हस्वः॥ ” इति 
खेः स्थानिवद्भाआद्‌ हस्वत्वं न प्रा्नोति । तदनेन प्रतिषेथेन विधीयते ॥ 

“आर: इत्यय आर्जि-धावोर्णिलापे झृते तस्य स्थानिवद्भावात्‌ 'चजोः कु 
विणएयतोः ॥” इति कुस्व॑ न प्रा्नोति । तदत्र स्थानिवद्भावात्‌ कुत्व भबति ॥ 

ध्यूबेतरासिदे च' इति चकारेश “उतसड्‌ -यानप्‌' [इति ] अनुबत्तेते। 'पापक्ति” 
इत्यत्राओयस्य स्थानितरस्वात्‌ कु न प्रार्थ, तद्‌ भवति « “यायश्टिः/ इति यजू-घातो- 
जैकाएत्य पल्े कत्तेज्ये अओगे न स्थानिवद्‌ भवति ॥ ५७ ॥। 

पूर्व सूत्र से जो स्थानिवर्भाव का विधान किया है, उसी का नियत स्थानों में यह सूत्र 
निषेध करता ह । 'पदान्‍्त - विश्रिषु' पढान्त, द्विवर्चन, बरे, यल्लोप, स्वर, सवर्ण, अजुस्वार, 
दी, जए, चर्‌ , इन 'पूर्षतियौं विधियों के करने में 'परस्मिन्‌' पर को निमित्त मानके 
“अ्रबरः' अबू के स्थान में जो आदेश: आदेश हुआ दे, बढ 'स्थानिवत्‌' स्थानिवत्‌ [न] 
नहो॥ 

पदान्‍्तविधि--कौ रतः । कानि सान्ति यहां अस्‌ धातु के अकार का ल्ोप पर को 





१, वार्सिकमिदम्‌ ॥ ४. ४। १५। रद ॥ 
३. कोशउत्र--“आ० ८ [ ब्या० ]” इत्युदरण- ६. १।२।४६॥ 
स्थलम्‌ ॥ ७. ७ । ४ । है॥ 
३. ६।४।४६१३॥ ४, ७। ३ । ४२७ 


अ, ६ । ४। ६६ ॥ 


म्हें 


श्ड 


१।१। ४७ ॥ "छह 


मांनके हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ होने से पदान्त जो 'कौ' का औकार, उस को आव्‌ और 
'ने! के इकार को यणु-आदेश पाता है, स्रो पद्ान्तविधि में स्थानिवत्‌ के निषेध होने से 
नहीं हुआ ॥ 

द्िविंचलविधि--दद्धयत्र | मद्धबञ | यहां इकार [ और उकार ] को य्र-आदेश पर को 
मानके हुआ है। उस के स्थानवत्‌ होने से धकार को ड्विवंचन नहां प्राता, इसब्निये द्विवंचनविधि 
में स्थानिवद्भाव का निषेध किया है ॥ 

बेरेविधि---अथोत्‌ वरच-प्रत्यय के परे जो लोप हुआ हो, वहां स्थानिवत्‌ न हो। यायावरः। 
अहां अकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिव्रत्‌ होने से आकार का लाप पाता है, सो न हो, 
इसलिये वरच्‌-प्रत्यय के परे स्थानिवत्‌ होने का निषेध है ॥ 

य-लोपविधि--ब्राह्णणकरड्टू तिः । यहां अकार का ल्ञोप हुआ है, उस के स्थानिवत्‌ होने 
सेयकार का लोप नहीं पाता, इससे य-लोपविधि में स्थानिवत्‌ न हो ॥ 

स्वरविधि--चिकीर्षक: । यहां ण्वुल्‌-प्रयय के परे चिकीष धातु के अ्रकार का लोप हुआ 
है । उस के स्थानिवत्‌ होने से लित्‌-प्रत्यय से पूर्व 'की' में उदात्त स्वर विधान है, सो नहीं हो 
सकता । इससे स्वरविधि में स्थानिवदूभाव न हो # 

सवर्णविधि--रुस्धः । यहां रनस्‌-प्रत्यय के अकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से अ्रजुस्वार को धकार के परे परसबर्ण अथांत्‌ नकारादेश नहीं हो सकता, इसलिये सबयो- 
विधि में स्थानिवत्‌ का निषेध है # 

अनुस्वार[ विधि ]--शिपस्ति । यदां श्नम्‌-पत्यय के अकार का लोप हुआ हे, उस के 
स्थानिवत्‌ होने से नकार को अनुस्वार नहीं पाता, इसलिये अजुस्वारविधि में स्थानिवटभाव का 
निषेध किया है ॥ 

दीविधि--प्रतिदीज्ञा । प्रतिदीज्ले । यहां प्रतिदिवत्‌-शब्द से दृतीया और चतुर्था विभाकेत 
के एक वचन में प्रतिदिवन्‌-शब्द के अकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ होने से 'दि' के 
इकार को दी नहीं पाता, इसलिये दीवेविधि में स्थानिवत्‌ न हो ॥ 

जशविधि--सागिय: । यहां घस्‌ धातु के अकार का छोप हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ 
झने से तकार को धकारादेश नहीं पाता । स्रो जशिवधि में स्थातिब ]्‌ के नहीं होने से हो गया ॥ 

अगृविधि--जदातु: । यहां अदू धातु के अकार का लोप हुआ दै । उस के स्थानिवत्‌ 
होने से घकार को ककारादेश नहीं पाता, इसलिये चर्‌विधि में स्थानिवत्‌ होने का निषेध 
किया है ॥ 

“ग्रातिये वे ०४! इस वार्सिक से स्वर, दी और य-लोप, इन तीन विधियों में नियम है 
कि इन तीन विधियों के करने में लोपरूप जो अच्‌ के स्थान में आदेश है, सो स्थानिवत्‌ न 
हो। अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ हो जाय । [स्वरविधि में ] जैसे--पञ्चारत्न्य: । यहां इकार 
के स्थान में यण्‌-आदेश हुआ है। उस के स्थानिवर्‌ होने से 'इगन्तकाल० ॥' इस सूत्र से 
पूेपदप्रकृति स्वर हो जाता है। दीघंबिबि--किवो: । यहां इकार के स्थान में यण्‌ हो 
गया है । डस के स्थानिवत्‌ होने से दीबे नद्ा दोता । य-ज्ञोपविधि--वाज्यो: । यहां डकार के 





दब १।१। ५८ ॥ 


स्थान में वूं हुआ है। रुस के स्थानिवत्‌ होने से यकार का लोप नहीं होता ॥ ३ # 
'क्बिलुगुपथा० ।' यह दूसरा वात्तिक टूत्र के विषय से अलग स्थानिवद्भाव का निषेध 
करता है । 'को लुप्ते न स्थानिवत्‌ ।' किप्‌-परत्यय के परे किसो का लोप हुआ हो, तो वहाँ 
स्थानिवदूभाव न हवो। लो: । यहां क्िपू-पत्यय के परे 'खि' का लोप हुआ है, उस के स्थानिवत्‌ 
नहीं होने से बकार को ऊदआदेश होता है । लुकि न स्थानिवत्‌ ।' छुक्‌ होने में स्थानिवद्‌ः 
भाव न हो। पञ्चपडु: । यहां तद्वित प्रत्यय के लुक्‌ के होने से झीपू-प्रत्यय के इंकार का जुक्‌ 
हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से पदु के उकार को बकार-आदेश नहीं हुआ। 'डपधा- 
स्वे न स्थानिवत्‌ ।' उपधा के कार्य के करने में स्थानिवद्भाव न हो । पारिखीय: | बह्ां 
परिला-शब्द से अखु-अत्यय के परे उस के आकार का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं 
होने से पारिख-शब्द से छु-प्त्यय होता है। 'चढ्परतिरञालि ।' अवीवदत्‌ । यहां णि के परे 
णि का ल्लोप हुआ है। उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से उपधा को हस्व हो जाता है। 'कुत्वे न 
स्थानिबत्‌ ।” कुत्वविधि करने में स्थानिवद्भाव न हो। अर्क: । यहां अर्चू धातु से 'शि' का 
ज्लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ नहीं होने से चकार को ककार-आआदेश होता है ॥ [२॥] 
'पूवैल्ञासिद्धे च। इस तीसरे वात्तिक से अ्रष्टाप्यायी के अन्त के तीन पादों के काये 
करने में स्थानिवत्‌ न हो । जैसे--यायष्टिः । यहाँ अकार का लोप हुआ है, सो यज्‌ घातु के 
ज्कार को पकार करने में स्थानिवत्‌ न हो । इत्यादि ॥ [३॥] ५७ #॥ 
५ 
दिविचनेईचि॥ ५८ ॥ 
“न! इति निवृत्तम्‌ । द्विवेचने | ७। १। अचि । ७। १ | द्विविचननिमित्तेउजादी 
प्रलयये द्विवेचनकर्त्तव्ये उजादेशः स्थानिरूपों भवाति । 'ड्विवेचने' इति निमित्तसप्तमी ॥ 
अतिदेशो ड्विविधो भबति---का्योतिदेशः, रूपातिदेशश्व । तत्र कार्यातिदेशे 
कार्येसिद्थर्थमादेशं स्थानितुल्यं मत्वाउ5देशेनेव कार्याणि क्रियन्ते । तेन स्थात्या- 
देशोभयाश्रयारि कार्योश्यादेशे भवन्ति । रूपातिदेशे तु स्थानिनो यद्‌ रूपं, तदेव 
तत्रागच्छाति । तेन स्थान्याश्रयाथ्येब कार्याणि भवन्ति, नेबादेशाअ्रयाणि । अस्मिन्‌ 
सूत्रे तु रूपातिदेशो5स्ति । तद्यवा-- पपतु: । पा-धातोरतुसि-अत्यये 'आतो लोप 
इटि च॥! इत्याकार-लोपे ऋते 'एकाचो दे प्रथमस्य॥ इत्यजभावाद्‌ हिवेचन 
न प्राप्नोति । आकारस्तत्रागच्छतीति द्विबचन॑ भवाति । जग्मतुः | गमि-घातोरतुसि 
परत्वाद्‌ गमहन० ॥” इत्युपधालोपे ऋृतेडजभाबाद्‌ द्विबेचन न प्राप्नोति । रूप 
स्थानिवद्‌ भवतीति द्विवेचन भविष्यति ॥ 
है झब्-दण इधर. ३, ६। ४ इ४ए 
३, परन्ठु सि० कौ०--“दिल्लनिमितेडि परे ४. ६।१।१॥ 
अच भादेशों न स्थादू दिले करनये ।” ४, ६।४। &६ढ८॥ 
( स्वादिजकरणे ) 





किक 











मंदेवे बने! इति क्रिमू । गोदः 
*आतो लोप इटि च॑ ॥|” इत्याकारलोपे ऋते ठस्व स्थानिदस्वाद्‌ अकः सबर्गे 
दीर्ध॑त्व॑ प्राप्नोति । तन्न भवति ॥ 
“अचि' इति किमर्थम्‌ | जेघ्नीयते । देध्मीयते । अन्न यदीकारः स्थानिवत्‌ 
स्यात्‌, तहिं आकारस्य द्विवेचनं प्रसब्येत | अज-ऋणाज्न भवति ॥ 
भा०--- अजु-पहखा तु ज्ञापकं रूपस्थानिवद्मावस्‍्य ॥ 
यदयमज-ग्रद्ण करोति, तज्जापयत्याचार्य--रूपे स्थानि- 
बदू मवतीति । कथे कृत्वा ज्ञापकम्‌ | अज-प्रहणस्यतत्‌ प्रयो- 
जनम्‌ । इह मा भूतू-जेघ्नीयते । देध्मीयते । यदि च॑ 
रूप॑ स्थानिवद्‌ मबतीति,” ततोउज्-ग्रहणमथ्वद्‌ू मवति । अथ 
हि काये, नार्थोउज-गदण्षेन, भवत्पेवात्र द्विवेचनम्‌ ॥ 
यत्र कायोतिदेशोउस्ति, तहिं अज-महणं व्यय, रूपातिदेशे तु साथम्‌। 
कथम्‌ । "जेन्नीयते, देध्मीयते' इत्यत्र कार्यातिदेशे क्रिमपि कत्तेब्यं नास्तीति यद्थ्थ- 
मज ग्रहण स्यात्‌ । रूपातिदेश त्याकारस्य द्िचन स्थाद्‌ । एतदथमजू-महणम्‌ ॥ 
भा०--एज़ तहिं, 'दिब्रचननिमित्त अच्यजादेशः स्थानिवद्‌ 
इति वक्ष्यामि | स तह निमित्त-शब्द उपदेयः । न हान्तरेण 
निभित्त-शब्द निमित्ता्ों गम्यते | अन्तरेणाऊपि निमित्त-शब्द 
निमित्तार्थों गम्यते | तथथा-- द धित्रपू्ष अत्वक्षो जरः | ज्वरनिमि- 
त्तामिति गम्यते | नड्वल्ोदक पादरोगः । पादरोगनिमित्तमिति ग* 
स्यते | ध्ाउशरतम्‌। आयुपो निमित्तमिति गम्यते || * 
स्पष्टठमू ॥ (८ ॥ 












[ इत्यतिदेशाधिकारः ] 





३, ६। ४ । ६४ ४ 
२, वास्तिकमिदम्‌ ॥ 

३. पाठान्तरम्‌--जेम्ीयते ॥ 

४. पाठान्तरम--भवति ॥ 

४, कोशेबत्र--“आ० ८ [ व्या० 7 इत्युदरण- 


स्थलम्‌ ॥ 
६. पाठान्तरम्--०त्रपुसम्‌ ॥ 
७. मैलायणीयसेहितायां काम्वेश्टप्करण ( २ ।॥ 





३ । ५ )--दिरश्यादि घ्त 





अनूते वे हिस्श्यम_ । आलुतम | अदृतोवेनेगम-. 
ध्याुरनिप्पाययन्ति, निरिव धयति । 
'यां (६ १।5) इठिमिकायाँ 






से एकाध्यायुरात्मन्पत्ते । 
तथा च तैत्तिरीयसंहितावामाधुष्कामष्टिविधौ 
(३।३। ११ )-- 
“आयुर्वे एतम्‌ । अमृत दिस्श्यमं । अमृता« 


देवायुनिष्पिक्ति, राठमं।ले सवति । 





घर ११ १। ५६ ॥ 


'दिवेचने' द्विवंचन का /नेमित्त “अखि' अजादि प्रत्यय परे हो, तो द्विवंचन करने के 
लिये “अच:” अचू के स्थान में जो “आदेश: आदेश है, सो “स्थानिवत्‌' स्थानी का ही 
रूप हो जाय ॥ 

इस सूत्र में स्थानिवद्‌ भाव का विधान किया है । अतिदेश उस कोकहते हैं कि आदेश को 
स्थानी के तुल्य मानना । सो दो प्रकार का होता है--एक कार्यातिदेश, दूसरा रूपातिदेश । 
कार्यातिदेश उस को कहते हैं कि जो आदेश को स्थानी के तुल्य मानके स्थानी का काम आदेश से 
के लेना। और रूपातिदेश उसे कददते है कि आदेश के स्थान मैं स्थानी स्वयं आ जाय । क्योंकि 
जहां स्थानीतुल्य मानने से काम नहीं चल्लता, वहां रूपातिदेश माना जाता है | स्रो इस सूत्र 
में रूपातिदेश है । जैसे--पपतु: । यहां अतुस्‌-अत्यय के परे [ होने से ] पा धातु के आकार 
का लोप हुआ है । उस के स्थानिवत्‌ होने से ही द्विवंचन होता है ॥ 

इस सूल में द्विवंचन-पहण इसलिये है कि 'गोद्‌:' यहां आकार का लोप अजादि भ्रत्यय 
के परे हुआ है, परन्तु द्विवंचननिमित्त प्रत्यय नहीं, और द्विवंचन करना भी नहीं। इससे 
स्थानिवदूभाव नहीं होता ॥ 

और अच-पहण इसलिये है कि 'देध्मीयते' यहां अजादि भ्रत्यय परे नहीं. इससे स्थानि- 
बत्‌ नहीं होता । इस सूत्र में अचू-पहण से यह भी जाना जाता है कि यहां रूपातिदेश है, 
क्योंकि अच-प्रहथ का यही प्रयोजन है कि हलु-आदि प्रत्यय में न हो । सो 'देध्मयते' इस 
अयोग के लिये अचू-परहण नहीं करना, क्‍योंकि कार्यातिदेश से तो कुछ काम करना ही नहीं । 
फिर अपहरण ब्यर्थ होके ज्ञापक होता है कि यहां रूपातिदेश है। इसल्षिये भ्रचू-प्रहण 
किया है ॥ 

*अआ्चि' यदां निमित्तार्थ में ससमी दे । सो निमित्तःशब्द के बिना ही उस का अर्थ जाना 
जाता है | जैसे--आयुर्घृतम्‌ । यहां निमित्त-शब्द के विना उस का अर्थ स्पष्ट मालूम होता 
है। इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 


[ बह अतिदेशाधिकार पूरा हुआ ] 
[ भय लोप-सच्जासूत्रम | 
अदरन लोपः ॥ ५९ ॥ 
अस्मिन, स॒त्रे मस्द्कप्लुतगद्या “न वेति विभाषा ॥/ इल्यस्मात्‌ सृत्राद्‌ इति- 
शब्दानुबत्तेनादथस्थ सक्ज्ञा भवति | [ अदशेनम्‌ । १। १ | लोप:।१। १।] 
इन्द्रयैप्ाह्म॑ भूत्वाउम्रह्मम्‌ अदशेनम्‌ । यन्नास्ति, तस्थाउदशेन-सकज्ञा न भवति, 
किन्तु यद्‌ भूत्वा न भवति, तद्‌ अदर्शनम्‌ । विद्यमानस्थाउदशने लोप-सञ्झ् 





३, वाज्सनेविज्ञातिशाख्येडपि--“वर्णस्यादर्शन॑. ९, १। ३ । अहे ॥ 
होपः ४? ( १। १४१) & 


३-बल्‍-न्‍रप: 





१।१। ६०॥ दर 


अबवति । भगवान्‌ । धनवान्‌ । अत्र 'संयोगान्तस्थ लोप:' ||” इति तकारस्या- 
दशेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

“अदर्शनम्‌' किसी विद्यमान वस्तु का जो अद॒शन है, सो 'लोप:' लोप-सन्श्क हो । 
जैसे--धनवान्‌ । इस शब्द के भ्नन्त में तकार का,लोप अथात्‌ अदु्शन हुआ है ॥ 

मणदडकप्लुतगति, अथोत्‌ मिद्ुक जैसे कूद कर वूर जा पढ़ते हैं और बीच में जगह छूट 
जाती है, इस! प्रकार सूत्रों में अनुक्ृत्ति भी होती है, कि एक सूत्र की अजुबृत्ति दूर जाती है, 
ओर बांच में सूत्र छूट भी जाते हैं। स्रो इस सूत्र में 'न वेति विभाषा' ॥' इस सूत्र से इति- 
शब्द की अजुबृत्ति से अथे की [लोप-]सब्ज्ञा होता है । अदर्शन उस को कहते हैं कि जो 
किस का वत्तमान होके किसी प्रकार का अभाव हो । उस को अद्शन नहीं कद्द सकते कि 
जो सदा धरभाव ही हो ॥ २६ ॥ 

[ श्रथ लुक्‌-रलु-लुप सम्ज्ासूतम्‌ ] 
प्रत्ययस्य छुक्रछुछुपः ॥ [ ६० ॥ ] 
भ्रत्ययस्य । ६ | १। लुक-श्लु-लुप:। १। ३ । इन्द्रसमासः । अत्राप्य- 

थस्‍्येब सब्ज्ञास्ति । भाविनः प्रत्ययादर्शनस्य॒“लुक्‌ , श्लु, लुप' इति प्रत्येकमेताः 
सक्ज्ञा भवस्ति | विशाखः । अत्र जातार्थे तद्धितलुकि सति स्ीप्रत्ययस्थ टापो 
लुग्‌ भवति । जुद्दोति । अत्र 'श्लो ॥' इति ड्विवंचनम्‌ । पथ्चालाः' |, अक्र 


निवासार्थे परत्ययस्य लुप्‌ ॥ 





१. ६। ३। २३ ॥ 

३, १५। ६। ४३॥ 

३, ६ । १। १० ॥ 

४, पश्चालानामैतिह्ं यत्र कवित्‌ संहितानाद्मणा- 
दौषूपलम्यमानमत्र पराठकानां रूच्यर्यमुड्रेयते + 
यथा--“स दोवाच ज्यनीकमस्थ प्रजा मविष्य- 
तीति, ततः पल्चालास्त्रेधाभवन्‌ /” (का० 
३०१२) 

“अयो ययूज्ज मा नेष्यान्ति, ततसवामीत्क 
ज्यास्वन्तीति ते मीमांसित्वेतो नो भय नास्तीकि 
दक्षिणाः प्रत्यल्च॑ निन्‍यु३ । ततः कुन्तयः पन्‍्चा- 
लानभीत्य जिनन्ति 7” ( का० २६ । ६ ) 

“'क्रिवय इति द वैं पुरा पन्‍्चालानाचचते, 
तदेतद्‌ू गाययामिगीतम्‌ अस्वं मेध्यमालमत + 
क्रिदोयामतिपूरुष: पाम्चालः परिव( पाठान्तरम्‌ 


--ज )कायां सहखशतदादियमिति /” ( श० 
जा० १३।४।४।७) 

«तस्मादस्यवां भुवायां मध्यमस्थाँ प्रतिष्ठायाँ 
दिशी ये के चल कुरुपब्नालानां राजान; सबशो- 
रौनराणां राज्यायेव ते5मिविच्यन्ते, राजेत्ये- 
तानू अमिविक्तानाचछते ।” (ए० बा० ८। १४) 

अन्यक्रापि कुरूयां पत्नालैस्साहचर्य्ये लक्ष्यते ।ः 
अपि च अयते तेफ॑ प्रवाहणो नाम राजा--रे- 
संकेत 55रूलेयः पत्चालानां समितिमेयाय ।तं 
ह प्रवाहस्णे जैदलिस्वाच,, कुमाराजु त्वाशिषत्‌ 
पिेत्वनु हि मगढ़ झइति ।? (छा० उ०५। 
३%११॥ अर्पि च बु०उ० ६ ।२+ १") 

अक प्राच्यपन्चाला ऋकप/तिशाल्पें--८वा- 
च्यपन्नालप्दवृत्तवस्ता: पम्दाल्पनामेछ बपूर्वा मद 
न्ति॥” ( २। १२ ॥:अपि-च। २ ।- ४४): 








(3: १।१।६१॥ 


अत्यय-प्रहरणें किमयेस्‌ । प्रत्यवेकदेशादशेनस्वेताः सठज्ञा मा भूवन ॥ ६०॥ 
इस सूत्र में भी अद्शन-झूब्द के अर्थ की ही सब्ज्ञा की है । होने वाले 'प्रत्ययस्था 
अत्यय के 'अद््शनम्‌' अद्शन को 'लुक-श्लु-लुप:” छुकू, रख, छुपू, ये तीन सब्ज्ा होती 
है। विशाल: । यहां जात-धर्थ में अश्यय के अदुशन होने से खीमत्यय का छुक्‌ अथात्‌ अद्शेन 
इश्ना है । जुद्दोति । यहां रलु के होने से हु धातु को द्विवंचन होता है! और 'पञ्माला: 
यहां निवास अर्थ में प्रत्यय का ल॒पू हुआ है ॥ 
इस सूत्र में प्रत्यय-म्दरण इसलिये [है] कि मत्यय के अवयव का जो अद्॒शन है, उस 
को ये तीनों सब्जा न हों ॥ ६० ॥ 
[( भव ग्रत्ययलक्षणातिरेशसृत्रम्‌ ]| 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलृक्षणम' ॥ ६१ ॥ 
प्रययलाप । ७ । १ । प्र्यललक्षणन | १।१॥ प्रत्ययलोपे सति प्रत्यय- 
तिमित्त काये भवतीति अप्निवित्‌ , सोमसुत्‌ । अत्र लोपस्य वलबत्त्बात्‌ किपो 
छोपे सति क्विम्निमित्ते “हस्वस्थ पिति कृति तुझ ॥” शति तुग यथा स्थात्‌ ॥ 
प्रत्यय-ग्रहर्ण किमपरम्‌ । कत्स्तस्य प्रत्ययस्थ लोपे प्रत्ययलक्षणं 
यथा स्थात्‌। एकदेशलोपे मा भूत्‌ । आ न्लीत । 
अत्र सीयुटः सकारे लुप्ते यदि प्रत्ययलक्षणं स्थात्‌, तहिं गमहन० ॥। 
इत्युपधालोपो न स्थात्‌ ॥ 
ढिवीय॑ प्रत्यय-ग्रहयं क्रिमर्भम । प्रत्ययलच्षणं यथा स्यात्‌) 
वर्णेलक्ष्ण मा भूत्‌ । रायः कुलम्‌ ८ रेकुलम्‌ । 
अन्नैचू-प्रत्याहयरात्य आय-आदेशः आप्नोति। प्रत्यय-महणान्‍्न अबति॥६ १॥ 


बौद्धजातकेषु रामायख्महाभः 
दक्षियास्‍्व पस्चाला भूविधमुपवरखिता: 
या पुराइर (म० भा० ६। १३८) बदू देणेन. भारतादेब झायते काम्पिल्यमिति ॥ 
हुपदममिजिलयोक्तरपतनाला: ख्वायक्ताझता: | यब- राज्शेखरों बालरामायणे ( १० । ८६ ) 
अयदइच्छिरोमणिना भी: ना “अदिसद्!._ ---//इमेडन्तवेंदीमूषण्ण पश्चाला: । 
इति गृददीतनामपेया उत्तरपत्ञाला ३१. स०--च० ६६ ॥ 
(चगादपु “ओ-हिए- २.६१ १। ७१॥ 
३. भछ्वे--इस्ल्नप्रत्ययलोपे ॥ 











उ चेशतरा. बसिता 
दकच्चि्ञानामपि पन्‍्चालानां राजधानी मद्दा- 















डे. ६ (४ ६ ६८७ 


औ ६ ले श+२०रसकेल 








१।१।६३॥ ५ 


्रत्ययेलापि' जहाँ प्रस्यय का लोप हो जाय, वहां 'प्रत्ययलक्षणग' उस को मानके 
कोई कार्य पाता हो, तो हो जाय । अस्लिखित्‌ । यहां लोप के बलवान होने से प्रथम क्िपू- 
पल्यय का ल्लोप हो जाता है, पीछे उस को मानके तुरूआयम होता है ॥ 

इस सूत्र में प्र्यय-प्रहण इसलिये है कि सम्पूर्ण प्रत्यय का जहां लोप हो, वहीं प्रत्यय- 
निमित्त काये हो, आर जहां ग्रभ्यय के अवयव का लोप ह्वो, वहां न हो । जसे--आ प्लीत। 
यहां प्रत्यय के अवयव सकार का लोप हुआ है | सो जो अत्ययलक्षण हो, तो हन्‌ धातु की 
डपधा का लोप नहीं पाता ॥ 

दूसरा प्रत्यय-्रहय इसलिये हे कि प्रत्यय के लोप में वरांश्रय कार्य पाता हो, सो न हो । 
शायः कुलम्‌ + रैकुलम्‌ | यहां प्रत्यय के लोप में एचू-प्रत्याहार के आश्रय ऐकार को आय्‌- 
आदेश प्राता है, सो नहीं हुआ ॥ ६१ ॥ 

[ श्रथ पूर्वसूत्रनिषेषसूत्रम ] 
न छुमताउड्गस्य॥ ६२ ॥ 
न। [ अ०। ] लुमता । ३। १ | अन्नस्य | ६। १। लुप्‌ विधीयते 

यस्मिन्‌ तेन लुछू-रलु-युपथ्ियंत्र प्रत्ययों लुप्यते, तस्मिन्‌ परे यदड्अं, तस्य यत्‌ 








प्रत्ययलक्षणं कार्य, तन्‍न भवति । पूर्वस्मित स॒त्रे सामान्यदया प्रत्ययलोपे प्रत्यया- 





दर्शन प्रत्ययलक्षणं बिद्ितं, तदस्मित पत्र विशषतयाउपवादवेन प्रतिपिध्यते । 
गगी। । अत्र प्रत्ययलक्षणन बृद्धिः प्राप्नोति, सा प्रतिपिध्यते । दृत: । अन्न 
प्रत्ययलक्षणनाउनुनासिकलोपो न प्राप्नोति ॥ 

“लुमता” इति किमयेम्‌ । धा्यते । अत्र खेलोपः ॥ ६२ ॥ 

'लुमता' छुक्‌, रुक आर छुप्‌, इन शब्दों से जहां प्रत्यय का अ्रदर्शन हो, वहां उस 
प्रग्यय के परे जो 'अज्ञस्थ' अंग-सल्जक शब्द हो, उस को 'प्रत्ययलच्षणम्‌' प्रत्यवलक्षण 
कार्य 'न' न हो । पूर्व सूत्र में जो प्रत्ययलक्षण कार्य सामान्य से कहा है, उस का इस सूत्र में 
विशेष विषय में प्रतिपेध किया है। यहाँ यज्‌-प्र्यय को मानके बृद्धि और आयुदात्त 
स्वर प्राप्त बता था, सो नहों हुआ ॥ 

इस सूत्र में 'लुमता' का अहण्ण इसलिये है कि घायते' यहां णिचूअत्यय का लोप 
हुआ है, इससे अत्ययलक्षण कार्य का निषेत्र नहीं हुआ ॥ ६२ ॥ 


[ भ्रथ टि-सच्जासूलम्‌ ] 
अचोषन्त्यादि दि॥ ६३॥ 
“ अचः | ५ । १। अन्त्यादि । १ । १। [टि।१। १।] अचश 











३. स०-च० ७० ॥ “३, स०-चऊ ४७ ॥ 





यदि १।१।६५॥ 


इति ल्यबलोपे पल्‍चमी । अन्त्यश्व आदिश्थ, [>तदादिश्य ] अनयोः समाहारः । 
अचं भ्रगृद्य यदन्त्यादि, तत्‌ टि-सब्ज्ञ भवाति । अग्निचित्‌ । [ अत्र ] 'इत' टि- 
सब्ज्ञो भवति । पचेते | [ अत्र ] “आम्‌' टि-सब्ज्ञो भवति । तस्मात्‌ 'टित 
आत्मनेपदानां टेरे ॥! इस्पेत्तं भवति ॥ ६३ ॥ 

“अच:' भच्‌ से लेके जो “अन्त्यादि' अन्य और [ तद्‌- ] आदि समुदाय है, उस की 
'टि! दि सब्जा हो । 'अच:' इस शब्द में ल्यपू के लोप में पन्‍्चमी विभाकत हुईं है। जैसे 
--पचेते । यहां टि-सन्ज्ा के होने से अन्त में एकारादेश हो गया है ॥ ६३ ॥ 

( अ्रथोपधा-सच्ज्ासूतरस ] 
अलोन्‍्त्यात्‌ पूर्व उपधा॥ ६४ ॥ 

अलः । ५ । १ । अन्त्यात्‌ू । ५ । १ | पूबेः। १। १ । उपधा । १। 
१ । धात्वादिव्ंसमुदायेउत्त्यादलः पूर्वो यो वर्ण), स उपधा-सब्ज्ञो भवति। 
पाठकः । अकारस्य उपधा-सब्झत्वाद्‌ वृद्धिः | छेदकः | बोधकः । [ अत्र] इकार- 
डकारयोरुपधा-सज्ज्ञाकरणाल्लघूपधगुणः ॥ 

अलू-मदर्ण किमयेम्‌ । समुदायात्‌ पृर्वस्य वरणेस्योपधा-सब्ज्ा मा भूत । 
“शिष्टात्‌! इति शकारस्योपधा-सब्ज्ञत्वादित्त्व॑ प्राप्नोति, तन्न भवति ॥ ६४ ॥ 

धातु आदि के वर्णसमुदाय में 'अन्त्यात्‌' भन्ल्य 'अल:ः' वर्ण से 'पूर्व:' पंप जो वर्ण है, 
डस की 'उपधा' उपधा-सब्ज्ञा हो। पाठक: । यहां पद्‌ धातु के अकार की उपधा-सन्ज्ञा होने 


से उस को बृद्धि हुई है ॥ 
इस सूत्र में अल््‌-प्रहण इसलिये है कि वर्शंसमुदाय से पूर्व ब्ं की उपधा-सन्ज्ा न हो। 


जैसे--शिष्टात्‌ | यहां जो शकार की उपधा-सब्ज्ञा हो, तो उस को इकारादेश पाता है, सो न 


हुआ ॥ ६४ ॥ 
[ अथ प्रिभाषासूलम्‌ ] 


तास्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य॥ ६५॥ 
तस्मिन । ७। १ । इति | [ अ० । ] निर्दिष्ट । ७ । १ । पूर्बस्थ | ६। 
१ । इति-शब्दो5र्थनिर्देशार्थ: । पारिभाषेयम्‌ । सप्रम्यर्थनिदेशाद्‌ यत्‌ पूर्व, तस्य 
काये भवतीति व्यवद्दितपूर्वस्थ परस्य च न भवतीति नियमः । दृध्यत्र । मध्वत्र । 
५को यणचि ||” इति अव्यवहितस्येकारस्य [ उकारस्य च] यण-आदेशो भवति ॥ 





३. ३।४।७६॥ बा» श्रा०--“तरिमज्षिति निर्दिष्ट पूवस्य ४०” 
३. हब ॥ (१। १३१४) 
३. स०-चख> ७१४ ४, ६। १। ७७ ॥ 





] 


१।१।६६॥ द्छ 


मा०--अथ निर्दिष्ट-पह्ण किमयैस्‌ । 
निर्दि्ट-अहणमानन्तर्यायम ॥ 
आनम्तथमात्रे कार्य यथा स्पात्‌ू-- को यणत्ति ॥' दृध्यत्र । 
मध्यत्र | इह मा भूत्‌--समिघो, समिथः | दृषदी, दषदः ॥ 
आनन्तस्यार्थम ८ अव्यवधानायेम्‌ । 'समिघौ, समिघः” इति धकारस्य, 
“हपदौ, दृषद्‌ः इति पकारश्य व्यवधाने यण-आदेशो मा भुदित्यथेंः ॥ ६५ ॥ 
“तस्मिन, इति' सप्तमी विभाक्त से मनिर्दिफरे' निर्देश किया हुआ जो शब्द पढ़ा हो, तो 
डस॒ से जो 'पूर्वस्थ' पूर्व शब्द हो, उसी को कार्य हो, पर और ब्यवधान को न हो | दुध्यत्र । 
मध्चत्न । यहां इकार उकार के स्थान में यू हुआ है ॥ 
यह परिभाषा सूत्र है। इस सूत्र में इति-शब्द भय के लिये पढ़ा है। इस सूत्र में निर्दे- 
अहण इसलिये है कि स्यवधान में यणु-आदेश न हो। जैसे--समि थः । य्रद्वां घकार के 
क्यवधान में यणू-आदेश न हो ॥ ६५ # 


[ भ्रथ परिमाषासूलम्‌ ] 


तस्मादित्युत्तरस्थ ॥ ६६ ॥ 
निर्दिपट-पहणमनुवर्त्तते [ तस्मात्‌ । ५ | १ । इति | अ० । उत्तरस्थ | ६। 
१ ] अत्रापि इति-करणो उवेनिर्देशाथं: । पत्चम्यर्थनिर्देशाद्‌ यत्‌ परं, तस्येब 
कार्ये # (ते । ढीपम्‌। अन्वरीपम्‌ । समीपम्‌ । अत्र “दचन्तरुपसर्गेम्योज्प ईत्‌॥! 
इति ,, अन्तर्‌ , उपसगे' इल्येतेम्यः परस्य अप-शब्दस्य ईकारादेशो भवति ॥ 
निर्दिषट-पहर्णं किम्‌ । व्यवधाने भा भूत्‌ । अन्तर्दधाना आपः | अत्र 
इंकारादेशो न भवति ॥ ६६ ॥ 
ध्तस्मादू इति' पन्‍्चमी बिमाक्तै से “निर्दिष्ट! निर्देश किया जो कार्य है, सो ब्यवघान- 
रहित 'उत्तरस्य' पर को हो । पूर्व सूत्र से यहां निर्दि्शब्द की अजुृत्ति आती है । इति- 
शब्द यहां भी अर्थ जनाने के लिये है। द्वीपम्‌ । यहां द्वि-शब्द से पर अप-शब्द को ईकारा- 
देश द्वोता है ॥ 
इस सूत्र में निर्देश-अहण इसलिये है कि अत्यन्त समीप को हो। अन्‍्तर्दघाना आपः। 
यहां अप-शब्द को इंकारादेश न हुआ ॥ ६६ ॥ 





३, वार्तिकमिदम्‌ ॥ रखस्थलस ॥ 
३, ६। १। ७७ ॥ अं. स०्-च० छर | 
३. कोरेउत्र--“आ० ६ [ ब्या० ]” इत्युड- ४. ६।३।६७॥ 


छ्ड १।१। ६७॥ 


( अब सच्जासूह्म ] 
स्व॑ रूप शब्दस्याउशाब्द्सज्ज्ञा॥ ६७॥ 
स्वम्‌ । १। १। रूपम । १। १ । शब्दस्य । ६। १। अशऋ-सच्ज्ञा । 
१। १ । इदर व्याकरणे यस्‍्य शब्दस्य कायमुच्यते, तस्य स्व रूप ग्राहम, वाच्यथे 
स्य प्रहएं न भवेत्‌ । अशद्य-सऊस्ञा ८ शब्दसउज्ञां विहाय । अथौत्‌ बृद्धिभ्रदेशेषु 
बृद्धि-शब्देन काये कदापि न निस्सराति, किन्तु आदैच उपतिष्ठन्ते | यथा--+ 
+अन्ने क्‌' ॥ इत्यग्नि-शल्याइढगुच्यसानस्तत्पर्यायवाचिनो वद्वि-शब्दान्न भवति ॥ 
सा०--क्रिम्थ पुनरिदयुच्यते। शब्देनाय्था गतेरेें कार्वस्थासम्भवात्‌ 
तद्व्ाचिनः सक्ज्ञ/त्रतिपेषार्य स्व॑रूपवचनम्‌ ॥ 
शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते | गामानय, दध्यशानेति अर्थ 
आनीयते, अर्दश्न भुज्यते। अरये कारयस्थासम्भवादिह च॑ 
व्याकर णेड्थे कार्यस्थासम्भवः | “झसनेईकू' ॥' इति न शक्‍्य- 
तेउज्ञारेम्यः परो ढक्‌ करैम । शद्देनाय् गतेरयें कार्यस्यासस्भ- 
बादू यावन्तस्तदूवाचिनः शब्दाः, तावदूभ्यः सर्वेभ्य उत्पत्ति३ 
प्राप्नोति | इष्यते च--तस्मादेव स्थादिति । तब्चान्तरेण यत्न॑ 
न सिध्यतीति तद्बाचिनः सउज्ञाप्रतिपेधार्थ स्वेरूपवचनम्‌ । 
एवमर्थमिदमुच्यते ॥* 
एतदुक्को सूआरन्भस्य प्रयोजन विज्येयम्‌ । अथ वार्त्तिकानि-- 
[ वा० १] सिचद्विशेषाणां वृक्षा्यम्‌ ॥ 
सिन्निर्देशः कर्त॑व्यः | ततो वक्‍तव्यं, तद्विशेषाणां ग्रहएं भव- 
तीति । कि प्रयोजनम्‌ । वृज्ञाद्ययेम्‌ । 'विमापा वृक्तर॒ग ० ॥ 
इति | स्त्नन्यग्रोध॑, प्तन्यग्रोधाः ॥ 
( वा० २ ) पिलर्यायत्रचनस्थ च स्वाद्ययम्‌ ॥ 
पिल्निदेशः कर्तव्यः । ततो वक्‍तव्यं, पयोयवचनस्यथ च तद- 














३, स०--सू० ७३ ॥ ४. कोरेडअ--“आ+» ६ [ ब्या० ]” इत्युडरण- 
३२, ४ ३। ३३॥ स्वलगू ॥ 

३. पाठान्तरमू--राब्देनाअंगते० ॥ ६. २।४। १२७ 

४. वारसिकमिदम्‌ ॥ 


१।१॥। ६७॥ द्& 


स्टक विशेषाणां च ग्रह्य भवति, स्वस्य च रूपस्येति । किं प्रयो- 


क्र जनम्‌ । स्वाद्ययेम्‌ । स्वे पुष:'॥ स्वपोष॑ पुष्यति | रेपोषम्‌ । 
घनपोषम्‌ । गोपोषण्‌ । अश्वपोपस्‌ ॥ 
( वा० है ) जित्ययांववचनस्थेव राजादर्यम्‌ ॥ 
जिल्निदेशः कर्त्तव्यः । ततो वक्तव्य पर्यायवचनस्थेव 
ग्रहए्ण भवति । किं प्रयोजनम । राजाद्यथम्‌ | सभा राजाउम- 
बुष्पपूर् ॥/ इनसभस्‌ । ईश्वस्समम्र्‌ । तस्पेव न भवति-- 








* 
राजसभा । तद्विशेषाणां च न मवति--पुष्यमित्रेससा । 
१, ३ । ४। ४०॥ ३, पाठान्तरमू--अरवपेषम्‌ । गोपोषम्‌ ॥ 
2, २।४।२३१॥ 
४, पाठन्तरम्‌ -- पुष्पमित्र० । देवनागरलिपी. आश्ीलिप्यचरां पृष्यमित्रस्थ शिलालेखप्रतिलिपि- 
#व्य'” इति “व्य” इत्पनेन समानाकृतिलिस्यते ।. झुदाहरामः । न हि तत्र “ब्य” इति “ब्य” 
भतो जमे भवति को राब्द इति । तब्िवारणाय. हत्यनेन सन्दिक्षते-- 
>> 


७० मं रथ गम सुर [5४4०० ह्ण्ए 
त्थ:-४पु॥2 ९ छु: हु 
* ।] पुरव्० हज 
ह दप ७९०५ , ३7०: 
8१०४ + 


[ अयोध्यानगरे रानोपाली(« राह: पल्ली )-ऋष्याअमे देवालयंदेइल्यामुल्कीयों5$यं लेख: ] 
श्र 








&० 


चन्द्रमुंप्सभा ॥ 


१।१।६७॥ 


[ वा० 9 ] मित्तस्य च तद्विशेषायां च सत्स्याधर्थम्‌ ॥ 
मिन्निर्देशः कर्तेव्यः । ततो वक्तव्य, तस्‍्य च ग्रहणं भवति, 
तद्विशेषाणां चेति । कि प्रयोजनम्र्‌ । मत्स्याधर्थम्‌ | 'पक्ति- 
मल्यप्र॒गान्‌ हन्ति ॥! मात्सिकः | तद्विशेषाणाम्‌ -- शाफ- 
रिकः । शाकुलिकः । पर्यायवचनानां न भवति--अजिक्षान्‌ः 
हन्ति । आनिमिषान्‌ हन्तीति । अस्यैकस्य पर्यायवचनस्पेष्यते 
--मीनान्‌ हन्ति-मैनिकः ॥* 

सिदादयो निर्देशास्तत्तत्कायंविधायकेषु वृ्षादिशद्देपु कत्तेव्याः। वृक्षसू । मगसू 





देवनागराष्षरेपु-- 
( परिकतः ६) केसलाधिपेन दिरस्वमेधयाजिनः 
( पढिक्तः ३ ) # "क+8:5६ै:३#. रह 


अपर च “पुष्पमित्र” इति न कब्रिक्द्ेमन- 
मर्थ गमयति । “बुष्यमित्र”” इति कु शोमन 
जाम--पुष्यो ( पुष्णातीति क्ेरि यत्‌ ।समृद्विदं 
नक्षत्रम ) मित्रमस्थेति ॥ 

अय॑ सेनापतिः पुथ्यमिन्रः स्वामिने मौयेराज 
बुहद॒र्थ इस शुक्र पराठान्तरम--खडूग )- 
वंश स्यवास्थापयद । ( दृश्यतां मस्स्थपुराणे 
३७२ । २७ ॥ वायौ ६६ । ३३७॥ बृह्माएडे 


सेनापतेः पृष्यमित्रस्य प्चेन कौशिकीपत्रेण घन .. . 
»  भर्मराज्ा पितुः फल्युदेवस्थ केतने कारितं 
३ । ७४। १४० ॥ विष्यों ४ । २४। ६ ॥ 
आगवते च १२। १। १६, १७) 
दर्षचरिते--“'प्रतिशादुरबल च बलदरोनव्यप- 
देशदशितारोपसैन्य: सेनानौरनायों मौर्य ब्रहद््॒ 
पिपेष पृष्यमित्र: स्वामिनस्‌ ।” ( प्लोच्छवासे ) 
अ्रिविष्टपदेशावास्तथ्यो. बौद्धस्तारानाथश्च-- 
दृष्यमित्रेय आ मध्यप्रदेशाव, जालन्धरसीमान्ता- 
नि खवादि वॉमड्ठानि भलसाद कृतानि, 





मिचवरच भ्रायैविंमुक्ता शत्यलम्यं विक्पवति॥ 


३, अय॑चाणक्यसादास्येन महापदू्म॑ नन्‍्दराजे 
(मद्राराचसादिषु सर्वाोसिद्धिनामानमिति प्रसिद्धिः) 
इत्वा राज्येडमिपिक्तः: । भागवतटीकायां औधर 
एन सुराभिधायां शल्बायामुत्पज्ने नन्‍्दराजपुल्ल 
मन्‍्यंते । न स्वेब॑ वौद्धा: । तैरस्थ शाक्यवंशास- 
मुद्धवत्बं प्रतिपाधते ॥ 
मल्सथ-वाजु-अक्मार्ड-विष्यु-मागवतपुराणेपु, क- 
लियुगराजबूत्ता्ते, मुद्राराचसे, डुश्डिराजकृतत- 
काया, कथासरित्सागरे, राजतरद्िस्वादिषु, झ- 
अैकबा-मदावंशा-दीपवंरादिवौडअस्येषु, स्वविराद- 





जलिचरित्र-नन्दिदलऋषिमस्डलप्रकरणवृत्त्यादिजेन- 
अम्वेषु च चन्द्रयुप्तोत्पत्तिः, चाणक्येन सद्दा- 
मिसम्बन्धः, नन्‍्दराजनारास, मौदयेवंशासंस्थापनं, 
शासनसमयादिक च विविधमुपन्‍्यस्तम्‌ । राजब्यव- 
स्था च कौटल्यः (« कुट्लगोत्रोकूबः, न तु कुदि- 
ज्गतिकः कौटिल्यः ) स्वार्यशास्त्र विस्तरेण प्रन्‍ 
परम्चितवान्‌ ॥ 

३२. ४। ४। श५॥ 

३, कोशे$त्र--“आ० € [ ब्या० ] इत्युदस्थ- 
स्वलख ॥ 


+ 


जज 


१।१॥। ६७॥ 8१ 


इत्यादि । तभ्ि्देशेनैलद्‌ विज्ञेयम्‌ । स्वरूप-यरहणादुक्तानामन्‍्येषां तद्विशेषपर्यायबच- 

नानां ग्रहएं भवति । सत्रेण सबंत्र स्वरूपविधिः प्राप्तः, स एतेदारसिकर्निपिध्यते ॥ 
भा०--रूप-पहणं किमर्म्‌ । एवं तर सिद्धे सति यद्‌ 
रूप-ग्रहणं करोति, तज्ज्ापयत्याचार्य:--अस्त्यन्यदू रूपात्‌ 
स्तर शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ । अर्थः | किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । “धर्थवद्सहणे नानर्थकस्य ॥' इत्येषा परिभाषा न 
कर्तेव्या मबति ॥* 

स्पष्टम ॥ ६७॥ 

व्याकरण में शब्द का जो स्वरूप है, उसी का ग्रहण हो, किम्तु उस के वाच्याथ का प्रहण 
न हो, शब्दशास्त्र में जो सब्जा है, उस को छोड़के । जैसे अग्नि-शब्द को कोई काये 
विधान किया है, वह भग्नि के पयोयवाची वह्लि-शब्द को न हो 

शब्द के उच्चारण से अर्थ की प्रतीति होती है । जैसे काई किसी से कद्दे कि पुस्तक 
जाओ, तो अक्षर लिखे हुए कागृज़ से प्रयोजन दे, कुछ 'पुस्तक' इस तान भक्तर के शब्द का 
छाना आर उस से काम लेना नहीं बन सकता ! इसी प्रकार ब्याकरण में भी शब्दों को 
कार्य कहे हैं । वहां उन के वास्य अधथों की प्रतीति होना तो सम्मव नहीं, फिर उन के बाचक 
अन्य शब्दों से कार्य प्राप्त होंगे। इसलिये इस सूत्र का ध्यरम्भ किया है ॥ 

इस सूत्र के ऊपर चार वात्तिक हैं-- 

[१ ] 'सित्तद्विशेषा० ॥' इस वार्सिक से 'विभाषा बृक्ता*॥' इस सूत्र करके ब्ृक्षादि, 
शब्दों के विशेषयाची शब्दों का भी महण हो, अथोत्‌ बृक्ष तो सामान्य शब्द है, और झाज़् 
आदि उस के विशेषवाची शब्द हैं । वृक्च-शब्द से उन शब्दों का भी अहण होता है ॥ 

[६ ] 'वित्पयौथ* ॥' इस वार्त्तिक से 'स्वे पुपः“॥' इस सूत्र में स्व-शब्द के पर्योय- 
बाची शब्दों का प्रहण होता है। जैसे स्व-शब्द के पयोयवाची घनादि शब्दों का भी प्रहण हो ॥ 

[३] 'जित्पयीय० ॥' इस वात्तिक से 'सभा राजा०”॥' इस सूत्र में राजन-शब्द के 
प्रयोयवाचियों का ही प्रहण होता है, राजन-शब्द का जो स्वरूप है, उस का भी ग्रहण नहीं 
होता । अ्रथोत्‌ इन, ईश्वर इत्यादि शब्दों का तो प्रहए हो, राजन-शब्द का नहीं । तथा राजन- 
शब्द के विशेषयाजी पुष्यामित्र, चन्द्रगुप्त इत्यादिकों का भी अहण न हो ॥ 

[५] और 'मित्तस्थ च तब्िशेषा० ॥' इस दात्तिक से 'पक्षिमत्स्थ०*॥' इस सूत्र 
में मत्स्य-शब्द से अपने रूफ और इस के विशेषवाची शब्दों का अहण हो । परन्तु सत्स्य-शब्द. 








३. पा०, प०--ब७ श४॥ है. ३। ४ । ४० ॥ 
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के एयौयवाचियें! का प्रहण नहीं होता। मत्स्य-शब्द के विशेषवाची शफ़र और शकुल इत्यादि। 
ख़था अ्जिह्म, अनिमिष इत्यादि मत्स्य-शब्द के पयोयवाची शब्दों! का अहण नहीं होता । परन्तु 
'मीन' इस एक प्रयोयवाची शब्द का अहणण द्वोता है ॥ 

इन चार वार्सिकों से जो सिद्ध किया है, उस बात का इस सूत्र से निषेध पाता था। 
झौर इन वार्त्तिकों में सिद आदि निर्देश किये हैं, सो वृद्धादि शब्दों में समझना चाहिये ॥ 

इस सूत्र में रूप-प्रहण इसलिये है कि शब्द का सम्बन्धी जो अर्थ है, उस का ग्रहण 
स्‌हो॥ ६७ ॥ 

अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥ ६८ ॥ 

“स्बं रूपम' इत्यनुवत्तेते । अगुदित्‌। १। १। सवर्णस्थ | ६। १॥ 
चथ। [अ० ।] अप्रत्ययः | १। १। अण्‌ च उदित्‌ च, अनयोः समाहारः। 
आणु-प्रत्याहरोउत्र परेश णकारेण गृझ्वते | उद्‌-इत्‌ - कु, चु, दु, तु, पु [ इति ] 
परूचवर्गों: । अणु-प्रत्याह्वर उदिश्व खबर्शस्य ग्राहकों भवतः, स्वस्थ च रूपस्य, 
अगुदित्मसयं वजेयित्वा । “अस्य च्वो ॥' [ इत्यत्र ] आकारस्यापि प्रदणम्‌ | 
(को गुणवृद्धी॥” [ इति ] इंकार-ऊकार-ऋकाराणां दीर्घाशामपि गुणइद्ी 
भवतः । उदितू--चुटू ॥” [ इत्यत्र ] चवर्गटवर्गों गृद्येते । “अट्कुप्वादलुमू- 
स्यवायेडपि ||! [ इत्यत्र ] कवर्गपवर्गों गृहेते । [ “तोलिं॥ इत्यत्र तवर्गो 
गुद्यते ॥ ] क्र 

“अप्रत्ययः” इति किमथेम्‌ | 'सनाशंसमिक्ष उः ४7 

इत्युकारस्य दीर्घस्य अहर्ण न भक्ति ॥ 
मा०--रवं त्ि सिद्धे सति यद्‌ “अप्रत्ययः” इति प्रतिषेध 
शास्ति, तज्ज्ञापयत्याचायः, भवत्येषा परिसाषा--शाव्यमानेन 
सवर्णानां महणं न॥ इति ॥* 

अस्मिन्‌ सूत्रे प्रत्यय-प्रह्ण योगिकं, नेव थातुप्रातिपदिकेम्यो विधीयमानाः | 
अतीयते इसो प्र्ययः । तेनेयं परिभाषा निस्सरति--“माव्यमानेन० “ ॥” भा- 
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व्यतेड्सो भाव्यमानः ८ दी्घेः, स हस्वान्‌ प्लुतांश्य वणोन्‌ न गृहीयात्‌ । अथोद्‌ 
याहशा बणो अक्षरसमाम्नाय उपदिष्टाः त एवं सबर्णणानां आहका भवन्ति, 
लान्‍्ये । तेनेद्सपि सिद्ध भवति--आकारस्य काये विधीयमानं हस्वप्लुतयोने भ- 
बति । अथोदक्षरसमाम्नायस्था वणीः कारणरूपाः, तेउस्यान्‌ गृहन्ति, दी्ांदयश्थ 
कार्यरूपाः, ते आराहका न भवन्ति, प्राह्मा एवं भवन्तीति परिभाषाशयः ॥ ६८ ॥ 

*अरखुदित्‌' अण-प्र्याहार और उदित्‌, ये दोनों अपने 'सवर्णीस्य' सवर्णी के प्हण 
करने वाले हों । अ्थात्‌ इन को जो कार्य विधान किया हो, वह इन के सवर्णी 'स' और इन 
सब को हो । [ यहां ] पूब॑ सूत्र से 'स्वे रूपम' इन दो पदों की अनुकृत्ति आती है। अण्‌- 
अध्याह्वार इस सूत्र में पर ण॒कार से लिया जाता है, और उदित्‌ करके कु, चु, दु, तु, पु, इन 
पांच अक्षर [ रो का ग्रहण होता है। ] जैसे-- “अस्य ज्यों ॥” यहां अकार को कार्य कहा 
है, सो झाकार को भी होता है | तथा उादित्‌ू- “चुट्टू ॥' यहां चवर्ग टवर्ग का अहण होता 
है। 'अट्कुप्वाड्लुमव्यवायेउपि ै॥' यहां कु-पु-शब्दों से कबसे पयगे का अहण होता है । 
[ बा 'तो्लि"॥' यहां तु-शब्द से तबर्ग का ग्रहण होता है ॥३| 

इस सूत्र में अप्रत्यय-प्रदण इसलिये हे कि 'झ, उ' इन प्रत्ययों में दी बर्णों का ग्रहण 
नहा॥ 

इस सूत्र में प्रत्यय-शब्द यैगिक है, अथोत भ्रतीत हो, वह प्रत्यय कद्दाता है। इसी अथे 
से यद्द परिभाषा निकली ह--'भाव्यमानेन० ॥' भाव्यमान उस को कहते है, जो 
किया हो । जैसे दीधे भ्रक्षर सूत्रों से किये जाते हैं, वे सवर्ण के ह्राहक नहीं हों । अ्क्षरसमा- 
ज्ञाय में जो वर्ण पढ़े हैं, वे कारणरूप होते हैं । वे ही सवणे के ग्राहक भ्रथांत्‌ अकारादि वर्ण 
स्वयं सिद्ध हैं । उन एक २ के जितने २ भेद 'तुल्यास्यप्रयत्नें०” ॥' इस सूत्र की व्याथ्या 
में लिखे हैं, उन सब के प्राहक होते हैं । और दीघे आदि भेद्‌ सूत्रों से सिद्ध होते हैं, इससे 
कार्यरूप समझे जाते हैं । वे किसी को अह्दण नहीं कर सकते । [ जहां ] कहीं दीर्घ वर्ण को 
कार्य विधान किया है, वह उसी को होगा, प्लुत और इस्व आदि को नहीं । इस्व के विधान 
मैं सब का अहण होगा ॥ ६८॥ 

ह 
तपरस्तत्कालस्य ॥ ६९ ॥ 
“अर! नानुवत्तेते । 'स्वं रूपम्‌' इत्यनुबत्तेते | त-परः। १। १। तत्कालस्य। 
६ । १। त-परो वर्ण: तत्कालस्य स्वस्थ रूपस्य आाहको भवति । 
तः परो यस्मात्‌ सो5यं त-्परः | 
ताद॒पि परः तन्परः | 

३, ७ । ४। ३२४ ऊन ८5 । ४ । ६०॥ 
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“अतो भिस ऐस'॥' “अतो लोपः ॥” [ इति ] आकारस्य ग्रहएं न भवति 
कालाधिक्यात्‌ । “आत ओऔ णलः ||” [ इति ] आकारे तपरकरणमुदात्तानुदात्त- 
स्वरितानां प्रहणार्थम्‌ । हस्वेषु वर्णेषु पूर्वण सृत्रेण सबर्णप्राहकत्व॑ सामान्येन प्राप्त, 
तदनेन सूत्रेण तपरेषु हस्वेषु कालाधिकयोददीर्थिप्लुतयोग्रद०णं न भवति, परन्तु त- 
त्कालानास॒दात्तानुदात्तस्वरितानां सवरणानां ग्रह भवति । दीर्वेपु तपरेषु पूर्वेण सू- 
श्रेण किमपि न प्राप्तम्‌ । अनेन किव्चचिद्‌ विधीयते, किज्चित्‌ प्रतिषिध्यते । दीघे- 
तपरबविधीयमानेषु सूत्रेषृदात्तानुदात्तस्वरितानामपि प्रहरणं भवतीति विधीयते, दीर्घेषु 
तपरेषु हस्वप्लुतयोग्रेहणं कालाधिक्यान्न भवतीति प्रतिपिध्यते || ६6 ॥ 

“तपर:' तकार जिस से परे हो, वा तकार से परे जो वर्ण हो, वह 'तत्कालस्य' जैसा 
पढ़ा हो, उतने ही काल और अपने रूप का बोधक हो । अ्रथांत्‌ तपर वर्ण स्व को कार्य 
विधान किया, तो दीधे और प्छुत को न हो। जसे--अत्‌ । यहां आकार का ग्रहण नहीं होता, 
क्योंकि उस के उच्चारण में ट्रिगुण काल लगता है । तथा ख़ूत्रों में ्राकार जो तपर पढ़ा है, 
डस का प्रयोजन यह है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का भी प्रहण हो, क्योंकि इन का 
कालमेद नहीं | इस्व स्वरों में पूर्व सूत्र से सामान्य करके सब्णे-प्रहणण प्राप्त था, सो इस सूत्र से 
दस्व तपर स्वर में श्रधिक काल वाले दीथे, प्छुत का निपेष्ष किया है । तथा पूर्व सूत्र से दी 
सवरों में सवर्ण-महस् प्राप्त नहीं था, सो इस सूत्र से उदात्त, अजुदात्त और स्वारित, जो एक 
काजल वाले सवर्णी हैं, इन का प्रहण होता है, अधिक न्‍्यून काल वाले वर्णों का नहीं ॥ ६६॥ 


आदिरन्त्येन सहेता॥ ७० ॥ 

“स्व॑ रूपम्‌' इत्यनुवत्तेते । आदिः । १। १ । अन्‍्त्येन । ३। १ सह । 
[अ्र० ।] शता । ३। १। आदिरन्त्येन इता - इत्सब्ज्ञकेन बर्णेन सह, तयोमेध्य- 
स्थानां बणोनां, स्वस्थ च रूपस्य म्राहझ्रो भवति । तद्था--अण्‌ | अक्‌। अच्‌ 
इत्यादिप्रत्याद्ास्मह णेषु सृत्रेषु शकार-ककार-चकारपयेन्‍्तानां वर्णानां प्रहणं भवाति ॥ 

"अन्त्येन' इति किमर्थम्‌ । 'सुद इति ठतीयेकबचने 'टा! इत्यनेन म्रहणं 
न भवति ॥ 

सा०--सम्बन्धिशब्देवां_तुल्यमेतत्‌ । तथया सम्बन्धिश- 
ब्दा;--मातरि वर्चितव्यम्‌ | पितरि शुभ्रूषितव्यमिति । न चो- 
च्यते 'स्वस्यां मातरि, स्वस्मिन्‌ पि्तारें' इति । सम्बन्धाच्च 
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गम्यते--या यस्य माता, यो यस्य पितेति | एवमिहापि 
“आदिः, अन्त्यः” इति सम्बन्धिशब्दाबेतों | तत्र सम्बन्धा- 
देतदवगन्तव्यम--यं भ्रति यः “आदिः”, “अन्त्यः इति च 
मवाति, तस्य ग्रहण मवति, स्वस्य च रूपस्येति ॥* 
एतत्कथनेन तन्मध्यानामिति बचनमन्तरैव तत्प्रयोजनं सिध्यति ॥ ७० ॥ 
“आ्रादि:' आदि का जो वर्ण है, वद अन्स्थेन इता' अन्‍्वय हल्म्‌ बणों के साथ मध्यस्थ 
बर्णों और अपने रूप का प्रहण करने बाला हो। उदाहरण --अण्‌ | अक्‌ | अचू । यहाँ 
“अ्रकार' [यह] एक आदि वर्ण शकार, ककार और चकार पर्येन्‍्त मध्यस्थ और अपने रूप का 
अहण करता है ॥ 
इस सूत्र में अन्स्य-प्रदण इसलिये है कि 'सुद्‌' यहां ठृतीया विभाक्ति के टकारपय॑न्त पत्या- 
हार न समझा जाय ॥ 
इस सूत्र में मध्य-शब्द का ग्रहण इसलिये नहीं किया कि आदि और भ्रन्त्य ये दोनों. 
सम्बन्धिशब्द हैं। जिस का आदि और अन्त होगा, उसी का ग्रहण हो जावेगा ॥ ७० ॥ 
येन विधिस्तदन्तस्य॥ ७१॥ 
परिभाषेयम्‌ | येन | ३ | १ । विधि: । १ । १ । तदन्तस्थ | ६। १। 
सोउस्ते यस्य, तत्‌ तदन्तं, तस्य। येन विशेषणेन विधिः, सोउन्‍्ते यस्य, तस्य 
स्वस्थ रूपस्य च काये भवति । “अचो यत्‌*॥” [ इति ] अजन्‍्ताद्‌ धातोयंद्‌ 
भवति । “एरच्‌॥” [ इति ] इवणोन्‍्ताद्‌ धातोः अच्‌-अ्रत्ययों भवति ॥ 
मा०--- तमासप्रत्ययविधां प्रतिपेष: ॥ 
समासविधो ताबत--द्वितीया श्रितादिमिः समस्यते | कष्ट- 
श्रितः । नरकश्रितः । कष्ट परमश्रित इत्यत्र मा भूत्‌ । प्रत्य- 
यविधौ--नडस्पापत्यं -- नाडायन: । इह न मवति--सूत्रन- 
डस्यापत्य > सौत्रनाडिः ॥ 
किमविशेषेण । नेत्याह । ऊगिदवर्णमहणवरजम्‌*॥ उगिदू-ग्रहणम््‌ 
--उगितश्च*॥” मवती । अतिमवती । वर्ण॑-ग्रहएम्‌--“अत 
इज ॥' दातिः | प्लाथिः ॥ 





३, कोशेडत्र--“आ० & [ ब्या० ]” इत्युडरण- ४, ३। ३ । ५६॥ 


स्वलमू ॥ ६, वात्तिकमिदम्‌ ॥ 
२, कोश में “उ०”? इस प्रकार से है ॥ ७,४११५।६॥ 
३. स०--खू७ ८० ॥ ८. ४। १। ६५ 


४, ३३१११ ६७॥ 


&६ १।१।७१॥ 


अस्ति चेदानीं करिचत्‌ केबलो5कारः श्रातिपदिक यदयों 
'विधिः स्थात्‌ । अस्तीत्याह। अततेडड, अः, तस्यापत्यमिः ॥* 
समासविधो तद्न्ताबीधिन भवाति । “कष्ट श्रितः” इति समासों विधीयते । 
“कष्टे परमश्रितः' इति न भवति | भ्रत्ययविधों तदन्तविधिन भवति । गगे-प्रातिप- 
दिकादू यञ्मू भवति । गर्गान्‍्तान् भवति । 
( प्‌० ) तदेकदेशमूतस्तद्प्रहणेन एह्मते ॥ 
तथ्था--अनेका नदी गज्जां यम्ननां च प्रविष्टा गज्ला-यमुना- 
ग्रहणेन गृहाते । देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ता-ग्रहण्णेन गृद्मते ॥' 
अनया परिभाषया5कज्वतः प्रातिपदिकात्‌ प्रातिपदिकाश्रयों विधिर्भवति। 
यथा सर्व-शब्दादकाचि ते “सर्वके, विश्वके' इति जसः स्थाने शीभावों न भाप्नोति। 
अनया परिभाषया भवति ॥ 
( प० ) बस्मिन्‌ विधिस्तदादावलू-महणे ॥ 
कि प्रयोजनम्‌ । “अत्ति रचुघातुओ्रुतां खोरियडवर्लों॥ इति 
इहैव स्यात्‌ + श्रियो । छुबो । 'भ्रियः, झुबः” इत्यत्र न स्थात्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ परे काये विधीयते, तच्छत्दरूपमादौ यस्य, तस्मिन्‌ काये भवतीति 
बोध्यम्‌ । यथा अचि कार्यमजादौं भवति । मलि काये मलादो भवति ॥ ७१ ॥ 
“येन' जिस विशेषण करके “विवि:' विधि दो, 'तद्ल्तस्य' बह जिस के भन्त में हो, 
डस को कार्य हो। जैसे--“अचो यत्‌ ॥' अचू को कायय॑ विधान है, सो अजन्त को 
होता है ॥ 
“सखमास० ॥' इस वार्सिक से समासविधान और प्रत्ययविधान मैं तदन्तविधि का प्रतिपेध 


है। परन्तु 'भवती, अतिभवती, इ:” डगिदुन्त के साथ समास और वर्ण से प्रत्ययविधि 
में तो तद॒न्तविधि अवश्य हो जाय ॥ 

“तदेकदेश० ॥' इस परिभाषा का प्रयोजन यद्द है कि बहुत के बीच में थोढ़ा मिलता 
है, वह बहुत के ही ग्रहण से अदण किया जाता है । जैसे लोक में गर्भवती स्री का गर्भ उसी 
स्त्री के अहण से अहण किया जाता है प्रथर्‌ नहीं गिना जाता, इसी प्रका/ ब्याकरण में भी । 
“खर्वके' यहां स्वे-शब्द में अकच्‌-अत्यय हुआ है। उस का अ्रहण से शब्द के साथ होता 
है, शथक्‌ नहीं ॥ 

३, कोशेज्ज--“आ० &€ [ व्या० ]” इत्युद्धय- ३. वात्तिकामेदम्‌ # 
५ ख्लस ॥ परा०, प०--छू७ ३३ ॥ 
३. पा०--खू७ ऊन ॥ हे, ६ ।४।७७॥ 





शै 
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कराकर : 


३, स्वै०-ख७ इड४॥ उपरिष्टादप्येवमेव ॥ 


१।१।७२॥ ६७ 
तथा “यस्मिन्‌ विधि० ॥' इस दूसरी परिभाषा से यह प्रयोजन है कि जिस के परे [होने 


से] विधि दो, वह जिस के आदि में हो, उस के [परे होने से] कार्य समकूना चाहिये । जैसे 
अच्‌ के परे [होने से कार्य ] होता है, तो अजादि [के] परे [होने से] समककना चाहिये ॥ ०) ॥ 


[ अथ वृद्-सच्ज्ञाषिकार: ) 


बृद्धियैस्याचामादिस्तदू वृद्धम्‌ु॥ ७२ ॥ 
वृद्धि: ।१।१। यस्य । ६ । १। अचाम । ६। ३ । आदि: । १। ११ 
तत्‌ । १। १। वृद्यम्‌। १। १। यस्य समुदायस्य अचों मध्य आयजू बुद्धि, तदू_ 
बुद्ध-सखज्ञ भवति । शालीयः । मालीयः । शाला-शब्द आदिवृद्धिः । तस्य इृद्ध८ 
सब्ज्ञाकरणाद्‌ ृद्धाच्डः ॥| इति छः प्रत्ययः। [स्बमेव “मालीयः इत्यत्रापि॥] 
बृद्धि-मदणं किम्‌ । पर्व॑त-शब्दस्य वृद्ध-सब्ज्ञा न भवति ॥ 
धयस्य' इति सब्ज्िनो निर्देश! ॥ 
“अचाम' इति किमथरेम्‌ । अजु-प्रहणमन्तरा “औपगबीयाः, ऐतिकायनीया४ 
इद्दैब स्थात । [ “गार्गीयाः, बात्सीया:” इतीद्द न स्थात्‌ ॥ ] 
आदि-अहर्ण किमर्थम । सभासन्नयन-शब्दस्य वृद्ध-सब्ज्ञा मा भूत ॥ 
अथ वार्सिकानि # 
[१] वा नासघेयर्य # 
वृद्ध-सज्ज्ञा वक्‍्तव्या । देवद्त्तीयाः | देवदत्ताः ॥ 
[२ ] गोत्रोत्तसदस्य च" ॥ 
कम्बलचारायणीया:” । ओदनपाणिनीयाः । घृतरोढीया; ॥ 
किमविशेषेष । नेत्याह ॥ 
[३ ] जिह॒वाकात्य-हरितकात्ववर्जम * ॥ 
जैह्वाकाताः । हारितकाताः ॥* 


३, ४ । २। श्श्४ड ॥ ६. अत्र शब्दकौस्तुमे--“कत-शब्दों गगोदि! । 
8. चा० श०--“जूनाझ्नो वा ॥” (३।२।२६) . जिहाचपले हरितक्यैरव ( पदमेल्जर्यो-+-॥ ६» 
४. चा० श०--“गेश्रान्तात्तददजिहाकात्यदरित-.. रितमर॑स्‍्च”” ) कात्य:, तस्य छात्रा हत्यबेंअणू 
कात्याद ॥? ( ३ ।३। ६७ ) धव भवति 7! 

४. कम्बलप्रियस्य चारायसस्य शिष्या इत्यय:॥ ७, कोरेध्ज-“ऑं० € [न्या०]* इंत्युदरणसथलमू ॥ 


श्३ 














श्द १।१।७४॥ 


“मत्रोत्तरपदस्थ' इति द्वितीयवार्सिके वा-शब्दो नानुबर्ततते । जिह्लाकात्य-शब्दो 
गोत्रप्रत्ययान्तः ॥ ७२ ॥ 

“यस्य' जिस समुदाय के 'अचाम्‌' अ्चों में से आदि” आदि अच 'बृद्धि:' बृदधि-सब्शक 
हो, 'तत्‌' उस समुदाय की 'बूद्धम्‌' इृद-सम्झा हो । शाला-माला-शब्दों में भ्चों में 
भआादि भ्रचू 'आ' वृद्धि है। [भत:] उन की बृद्ध-सन्‍्ज्ञा होने से तद्धित में छ-्पत्थय होता है ॥ 

“बा नाम० ॥' इस वात्तिक से सब्ज्ञाशब्दों की विकल्प से वृद्ध-सन्शा होती है ॥ 

“गोन्नोत्तर० ॥' इस दूसरे वा्तिक से गोत्रप्रत्ययान्त उत्तर पद जिन के, उन शब्दों की 
ब्ृद-सम्ज्ा नित्य हो। परन्तु [ तीसरे कात्तिक से ] ज़िह्वाकात्य और दरितकात्य इन दो शब्दों 
की दृद-सब्जा न हो ॥ 

इस सूत्र में भादि-शब्द इसल्षिये है [कि ] 'समासझ्यन' इस शब्द की दृसःसम्झा न 


हो॥०२॥ 
त्यदादीनि च॑ ॥ ७३॥ 


[ त्यदादीनि । १ | ३ । च। अ० । ] त्यदादीनि प्रातिपदिकानि स्बो- 
आन्तरगंतानि वृद्ध-सड्ज्ञानि भवन्ति । त्यदीयम्‌। तदीयम्‌ । त्वदीयम्‌ । मदीयम्‌ । 
बुद्ध-सब्ञ्त्वाच्छः प्रत्यय३ ॥ ७३ ॥ 

'ल्यदादीनि' श्यदादि प्रातिपदिक सवांदिगण में पढ़े हैं, इन की [ 'च' भी ] वृद्ध:सम्शा 
हो। त्वदीयम्‌, तदीयम्‌ इत्यादि शब्दों में द्ृद-सब्जा के होने से] छपतत्यय दो गया ॥७३॥ 
एड प्राचां देशे ॥ ७४ ॥ 

“यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌' इति मर्ठकप्खुतगत्यानुबत्तंते । 'बृद्धिः' इति निबु- 
क्षम्‌ । [एक । १। १ । प्राचाम्‌। ६। ३ । देशे । ७। १।] यस्य समुदायस्याचां 
मध्य आदिरेक तद्‌ बृद्ध-सब्झ॑भवति, प्राचीनानां पूर्वदेशनिवासिनामाचायोंणां 
देशाभिद्दिते । गोनदीयः । गोनद:' प्राचां देशः, तत्र भवो गोनदीयः । एणीपचने 
भव एणीपचनीयः ॥ 








३. स्लै०--घ० ३४० ॥ ४. वराइमिद्दिरखखु गोनदान्‌ दक्षियस्यां दिशि 
चआा० श०--“ल्दादिभ्यः ॥ गखितवानू-- पु 
(३।३॥ २८) “कडव्य्डूसवनवासिशिविकफलिकारकौकणामौरा/ 
३. उदादरयान्यनुसन्वेयानि ॥ आकरंवेजावन्तकदरापुरगोनर्दकेरलका: ॥ 7? 

2. चा७ श०--/एढायचः प्रल्देशाद ( उहत्लेद्ितावां १४ । १३ ॥ अपि च ६ । 


(३॥२। २४ ) १३॥ ३३ । २२ ) 


छ 





| ।१। ७४॥ && 


“एड! इंति किम । आहिच्छत्र:' | अत्र इद्ध-सच्ज्ञाउभावाच्छो न भवति ॥ 
आचाम्‌' इति किम्‌ । क्रोडो नामोदीचां प्रामः, तत्र वृद्ध-सब्ज्ञाभावाच्छो न 


अबति ॥ 


“देशे' इति किम्‌ । शरावस्याँ भवा मत्स्याः - शाराबताः ॥ 
भा०-- शैपिकेप्विति वक्‍्तव्यम्‌ । सैपुरिकी, सैपुरिका । स्कौ- 
नगरिकी, स्कौनगरिका ॥* 
सेपुर-स्कोनगरो वादीर्के्रामौ । ताभ्यां वाहीकग्रामेभ्यश्रँ इति ठबिठौ । 
“शौषिकेषु' इति बचनाच्छेषाधिकारे यानि वृद्धकायांणि, तान्येव स्थुः ॥ ७४ ॥ 


[ झति वृद्ध-सब्ज्ञाधिकारः ] 


इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ 


“यस्थ' जिस समुदाय के अचाम' अर्चो के 'आदि:' आदि में 'एऋ” एकार, भोकार 
हों, उस की बृद्ध-सम्शा हो, प्रार्चा' पूर्व के रहने वाले भाचाय्यों के 'देशे' देश वाच्य हों, तो । 





१, रिलालेखादिषु “अदियेत्र, भादिवेत्र, भदिवत्र, 
अभिद्त्र” इति पाठान्तराणि | अस्ति च यमु- 
नोपकण्ठरियते प्रमासग्रांम ( प्राकते--पमोसा ) 
महाराजविक्रमसमकालीनः प्राकतवहिशे युद्दान्तलेंखः 
--“अषिव्षज्राया राजो रोनकायनपृत्रस्य बंगपा- 
लस्‍्थ पुत्रस्य राजों तेवयीपुत्रस्थ भागवतस्थ पुत्रेण 
वैदिद्रीपृत्रेण आषाइसेनेन कारित [0]? 
३, शारा; तृणविशेषाः सन्त्यस्थामिति । ( रार+ 
मतुपू । “शारादीनां च ॥” ६ । ३। १२० ॥ 
इति दीषेः ) 
मद्दासारते भीष्मपर्वणि-- 
““चम्मेयवर्ती चन्द्रभागां इस्तिसोमां दिशा तबा ।” 
शरावतीं प्रयोष्णी च परां भौमरबीमपि ॥#” 
( जम्बुख़ण्डविनिमाणपवेणि भारतीयनथादिक- 
अनस--छो० १२७) 
प्रदमल्जयांमू--“शरावती नाम नदी उत्तर- 
पूवोनिमुखी । तस्या दक्षिखपूव॑स्यां दिशि व्यवस्थि- 
ते देशः आस्देशः, उत्तरापस्वासुब्देश, दो 


राराबती ब्रिमजते । तया मयोदया तयोविभागों 
ायते ।! 

अन्र नांगेरा:---“ऐशानौतों नेकंत्यां परिच-« 
माम्विगामिनी सा झस्वेके ।/”/ 

रुबंरे ( १५। ६७ ) लवस्थेतन्नाश्नी राजन 
बानी-- 

“स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाइकुश कुशम्‌ । 
शराबत्वां सता खुल: जनिताभुलव लवस्‌ 
३. कोरोउत्र--““झा० & [ व्या० ]' इत्युदरणं 

स्वलमू ॥ 
४. भत्र नांगेरा:-- 

“वाहीकलचण च-- 

“पत्ञानां सिन्धुषष्ठानामन्तर ये समाञ्रिता: । 
वाईका नाम ते देशा न तत्र दिवसे वसेव्‌ ॥! 
इति कर्यपवेशि । एवं च पर्मवहिभूतल्वादू 
जादीकल्वसू । “रातदूविपाशा इरावती वितस्ता अ- 
स्हरभागा इति पत्च नव, सिन्घुः पष्ठ: । तन्मध्य- 
देखो बाइकः” इति तदन्वास्याताए। 77 











०० १।१।७४॥ 


एणीपचनीयः । गोनदीयः । एणीपचन भर गोनद देश बाद शब्दों की बृद्ध-सब्शा 
होने से छुपत्यय होता है ॥ 

इस सूत्र में एद-पदण इसलिये दे कि आकार जिस के आदि हो, उस की बृद्ध-सब्जञा 
नहो॥ 

प्राचां-पहण इसलिये दे कि उत्तर के देश में न हों ॥ 

देश [-अहण] इसलिये है [ कि ] 'शारावता:” यहां शरावती रुदी का नाम है, इससे 
बृद्धू-सब्जा न हुई ॥ 

'दीपिके० ॥' इस वार्तिक से शेफॉथिकार में ही बृढ-सम्झा दो ॥ ७७ ॥ 

[ यह बृद्ध-सब्ज्ञा का आधिकार पूरा हुआ ] 
राइ प्रथमाध्याय का प्रथम पाव्‌ पूरा हुआ ॥ 


कद र 


७७७७ 








आरेम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये द्ितीयः पादः ॥ 
( भ्वातिदेशसूत्राणि 


गाइूकुटादिभ्यो5ज्णिन्‌ डित्‌' ॥ १॥ 


अतिदेशो5यम्‌ । गाहू- कुटादिभ्यः । ५। ३ । अब्णित्‌। १। १। ड्त््‌ 
१॥ १ । गाछिति इछ: स्थाने य आदेशः, तस्य प्रहणम्‌ । गारू च कुटादयश्च ', 
तेभ्यः | ऋश्च णर्च- बणों। बणौ इतोौ यस्य, स ब्णित्‌। न ब्णित्‌  अ- 
व्णित्‌ | हू इत्‌ यस्य, स डित्‌ | गाड-आदेशात्‌ कुटादिभ्यो धातुभ्य परे अ- 
रव्णितः प्रत्यया डिद्वद्‌ भवन्ति । अध्यगीष्ट । अध्यगीष्यत । अन्न गाइ-आदे- 
शात्‌ पर सिच्‌-स्य-्पत्ययो डिद्बद्‌ भवतः, तस्माद “घुमास्थागापा०* ॥! इति 
इंकारादेशः । कुटिता । कुटिष्याति । कुटितव्यप्‌ । पुटिता । पुटिष्यति । पुटि- 
तब्यम्‌ । अत्र किद्वदूभावाल्लघूपधगुणशतिषेधः ॥ १॥ 

यह अतिदेशसूत्र है । भ्रतिदेश कए स्वरूप पूर्व लिख दिया है । 'गाइ-कुटादिभ्य:" इस 

धातु के स्थान में जो गाद-पादेश और कुटादि धातुओं से परे 'अश्णित्‌' मित्‌, शित्‌ से 
अन्‍य प्रत्यय, सो 'डित्त्‌' डित्‌-प्रत्ययों के तुक्य हों।। अथीत्‌ छित्‌-सम्झक प्रत्ययों के परे जो कार्य 
होता है, बह उन के परे भी हो। अध्यगीष्ट | यहां जो इलू धातु के स्थान में शादू-भादेश 
इुआा है, उस से परे सिचू-अत्यय के छिद्वत्‌ होने से आकार को इंकार हुआ है। कुटिता। 
कुटिष्यति । यहां कुट्‌ धातु से परे तास्‌ और स्य-अत्यय [को ] छिद्त्‌ होने से गुण नहीं 
डुभा ॥ १॥ हि 
विज इटू ॥ २॥ 

“किदू' इत्यनुक्सेते | विजः | ५ । १। इद। १। १। “ओविजी मय- 
१, भा०--खू० ३४५ ॥ सदू यावत्‌ ३६ चातवः ॥ 
चा० श०--'कुयदीनामब्खिति ॥ ग्रारू ३. ६ । ४ । ६६॥ 
इसे च ॥” ( ६।२॥ १३, २८) ४. आ०--ख० ४रे८आ॥ 
३, बुदादिगणे “कुट कौरिल्ये” ( ७३ ) इस्वेत-. चा० श०--'“विज इटि व 
दारभ्य “कुझ ( कूड ) शब्दे” ( १०८ ) इत्दे- (६।२। १४) 





१०३२ १।२।४॥ 


चलनयोः'। ” विजू-धातोः पर इडादिः भ्रत्ययों डिद्वद भवति । उद्धिजिता । 
द्विजितुम्‌ । उद्विजितव्यम्‌ । छित्त्वाद्‌ गुणो न भवति ॥ २॥ 

“बिज:! विज्‌ धातु से परे जो “इट्‌' इडादि प्रत्यय, सो 'ड्डिग्त्‌' ढिद्वत्‌ हो। उद्बिजिता । 
यहां दिद्वत्‌ होने से गुण नहीं हुआ ॥ २ ॥ 

विभाषोणों:' 
४ ॥३॥ 

“इद! इत्यनुबत्तेत । अप्राप्तविभाषेयम्‌ । विभाषा । ऊर्णो:। ५ । १। 
ऊर्णुल्‌ आच्छादने इत्यस्माद्‌ धातोः पर इडादि-अ्त्ययो विभाषा डिद्वद्‌ 
भवति । ऊरुंबिता । ऊणेविता । डिइतपक्षे गुणाभावाद “आचि श्नुधातु०"॥! 
इत्युबद्‌-आदेशः । डिद्वदभावे गुणः ॥ 

“इट! इति किम्‌ | ऊण्णेबनीयम्‌ । भत्र अनीयरि प्रत्यये गुणप्रतिषेधो मा भूत्‌ ॥३॥ 

इस सूत्र में भ्रप्राप्नविभाषा है। 'ऊर्णो:” ऊरुंश्‌ धातु से परे जो 'इद्‌' इडादि प्रत्यय, 
सो 'डित्‌' छिद्वत्‌ विकल्प करके हो । ऊर्णुविता | ऊणैविता । यहां पुक पक्ष में ढिद्वत्‌ 
होने से गुण नहीं हुआ, और दूसरे पत्र में छिदवत्‌ नहीं दोने से गुण हो गया ॥ ३ ॥ 

सार्वधातुकमपित्‌॥ ४ ॥ 

अपित्‌ सार्वधातुकं डिद्रद्‌ भवाति । कुरुतः । दृतः । “कुरुतः” इति डिस्बादू 
गुणाभावः । “हतः” इति डित्त्वादनुनासिकलोपः ॥ 

“सा्वधातुकम्‌? इति किमर्थम्‌ । 'कत्तो, दत्तो” इत्यपिदाद्धेधातुकं डिद्वद्‌ मा भूत्‌॥ 

“अपित्‌! इति किम्‌ । “करोति' इति डिस-सउज्ञा मा भूत ॥ ४ ॥ 

इति डिह्दद्धिकार: ॥ 

“आपित्‌' अपित्‌ जो 'सार्वध्ातुकम' सार्वधातुक-सम्शक प्रत्यय हैं, सो 'डित्‌' डिद्वत्‌ 
हों । कुरुतः | यहां तस-अ्रत्यय के डिद्वत होने से गुण नहीं हुआ । हंतः । यहां तसू-प्रत्यय 
के ढरिद्वत्‌ होने से इन्‌ धातु के नकार का ल्लोप हुआ है ॥ 

इस सूत्र मैं सार्वधातुकप्रहण इसक्िये है कि 'कत्तों, हत्तो' यहां डिद्वदूभाव न हो # 

अपित्‌-अहदण इसलिये है कि 'करोति' यहां युण का निषेध न हो ॥ ४ ॥ 





[ यह छिद्वद्‌ अधिकार पूरा हुआ ] 
३. भा०--व० ६ ॥ है. ६। ४ । ७७ ॥ 
३, आ०--ख> ३२७॥ ४. आ०--सू७ ६७ ॥ 
चा० रा०--“बोणों: ए? ५. चा० रा०--“तिलुरित्वपिदारीलिंकि ॥ 
(६।२९। १५) शिश्वपिति ॥ तिडि हल्यपिति ॥” 


३. घा०--अदा० ३० ॥ (जमेण ६ ।२।८॥ ५ । ३ । २४, ४८) 


! 











१।२।६॥ १०३ 
। अथ किदतिदेशाधिकारः ॥ 


६5 असंयोगाल्लिद्‌ कित्‌ ॥ ५॥ 
“अपिदः इत्यनुकत्तेते | असंयोगात्‌ । ५ । १ । लिए । १। १। कित्‌ । 
१। १। असंयोगान्ताद्‌ धातोः परो [ अपित ] लिद्-प्रत्ययः किट्दद्‌ भवति | 


) बिभिदतुः । बरिभिदुः । किक्त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 
“असंयोगाद इति किम्‌ | ममन्थतुः । ममन्‍्थुः । फिद्धश्रिपिघादनुनासिक- 
लोपो न भवति ॥ 


“अपित' [ इति ] किम्‌ | विभेद ॥ ५ ॥ 

“अखंयोगाद्‌' संयोग जिस के अन्त में न हो, उस घातु से परे जो अपित्‌' पित्‌ 
रहित 'लिट' लिट-अत्यय, वह 'कित्‌' किद्वत्‌ हो। विभिदतु: । यहां किद्वत्‌ होने से गुण 
नहीं हुआ ॥ 

असंयोग-पहण इसलिये है कि 'ममन्‍्थतुः” यहां नकार का लोप न हो, भौर 'झपित्‌! 
इसकिये कि 'विश्रेद्‌' यहां गुण का निषेध न हो ॥ £ # 

[अत इन्धिभवतिभ्यां च ॥ ६ ॥ 

इन्धिश्आ भवतिश्च, ताभ्यां परोहपित्‌ लिद्‌ किद्दद्‌ भवति । पुत्र ईघे 
अथवेणः | अत्र कित्त्यादनुनासिकलोपः । बभूव । बभूविथ । पित्त्वात्‌ पूबे गुण+ 
प्प्नोति ॥ 


मा०--श्रन्थि-ग्रन्थि-द्म्मि-स्वब्जीनामिति वक्‍तव्यम्‌। अथतु ! । 
्रथुः । ग्रेथतुः । ग्रेथुः । देभतुः । देशु+ । परिषस्वजे । परि- 
पस्वजाते | 

नर कित्त्वान्ललोप: ॥ ६॥ 











३. आ०--ख० १३७॥ 

चा० शा “तिड्शित्यपिदाशीलिंडि ॥? 
(६॥११5) ४ 
२. आ०-ख० अ४ड॥ 

चा० रा०--“लिटीन्बिअन्वडन्थाम्‌ ॥ 
दुम्भ: स्सानि च ॥ स्वन्ज: ॥7! 
(४ । ३ । २४-२७) 
३, ऋ०--६ । १६ । १४ ॥ 
बा०--११। ३३ ४ 

तैब्--३ (४। ११५ ४ ॥ 


मै०--२ । ७। ३॥ 
का०--१६ । ३॥ 
शण०्जा०्--६ । ४।२। ३॥ 


४. नेदंवासिक तदुदाइरखानि वात्र भाष्य उपलब्ध- 


न्ते । पूवेटेप्पयोदाइतचान्द्रसत्रेम्यस्त शाक्यते 
अजुमाठुं भाष्ये पुरा55सौदयं पाठ:, पर्चादू छुप्त 
इति । चान्द्रवृ्ताइदाइरलान्यपि-- 

“बतु: । अडुः । ग्रेयतुः । ग्ेथुः | देमतु: । 
देखुः । परिषस्वजे ।” (४। ३। २४५, २६५ 
२७ ) इति तान्येब ॥ 


१०४ १।२।८॥ 

“इन्धि-भवतिभ्याम' इन्धि धातु और भू धातु से परे जो 'अपित्‌' अपित्‌ 'लिद' किर्‌- 
अत्यय, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ हो । ईथे । यहां किद्वत्‌ होने से नकार को लोप हुआ है । बभूव । 
यहां किद्वत्‌ होने से युण नेहीं हुआ ॥ 

'अ्न्थि-प्रन्थि० ॥! इस वाक्तेक में [ संख्यात्‌ | चार धातुओं से लिट्‌ को किट्वत्‌ दोने 
से नकार का ल्ोप होता है ॥ ६॥ 

मूडमृदगुधकुषक्किशवदवसः क्त्वा' ॥ ७॥ 

“न क्‍त्वा सेद्‌ |” इति सामान्येन किस्तवप्रतिषेथे प्राप्ते मूडादिभ्यः किर्त्व 
बिधीयते । सडादीनां समाहारदन्द्रः | मृड, मुद, शुध, कुष, क्लिश, इस्येतेम्यो 
धातुभ्यः परः क्त्वा-अत्ययः किद्रद्‌ भवति । मूडित्वा । मृदित्वा । गुधित्वा । 
कुषित्वा । क्लिशित्वा । उद्त्वा | उदित्वा । [अन्न ] कित्त्याद्‌ गुशाभावः ॥ ७॥ 

“नक्त्वा सेद'॥'यद् सूत्र इसी पाद में आगे आवेगा। उस से सामान्य घातुओं से परे 
करवा सेट्‌ किद्वत्‌ नहीं होता, इसजिये इस सूत्र का आरम्भ है । 'सृड...यस:' सड, रद, गुध, 
कुष, क्लिश, वद, बस, इन सात धातुओं से परे जो 'कत्वा' क्‍ल्बा, सो 'कित्‌' किद्वतू हो । 
“सृड्डित्वा' इत्यादि उदाहरणों में किद्वत्‌ होने से गुणा नहीं होता ॥ ७ ॥ 

रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छः सैश्व ॥ [ ८॥ ] 

रुदादीनां समाद्वारहन्द्रः | रूद, विद, मुष, प्रद्दि, स्वपि, प्रच्छ, इत्येतेम्यः 
परो क्त्वा-सन-प्रत्ययो किदवद्‌ भवतः । रुदित्वा । रुरुदिषति । विदित्वा । विबि- 
दिपति । मुपित्वा । मुमुपरिषति । गृद्दीत्वा । जिघृक्षति । सुप्त्वा । सुपुप्सति । 
पूष्ठा । पिपृच्छिवति । [ एतेषां ] रुदादीनां किक्त्वाद्‌ गुणप्रतिषेथः । प्रद्मादीनां 

कित्त्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । 'किरथ्॒ पश्चम्पः ॥|! इति सनि प्रच्छेरिडागमः ॥ 
मा०--स्वपि-प्च्छ थोः सच्नय ग्रहणम्‌ । किदेव हि क्‍त्वा ।* 

अनिदत्वादित्यथः ॥ ८ ॥ 

'रूद... प्रच्छ:' रुद, विद, मुष, ग्रह, स्वप, प्रच्छु, इन धातुओं से परें जो 'सन्‌' सन्‌ 
“ञ' और 'क्त्वा' क्‍्व्वाप्रत्यय, सो 'कित' किदूवत्‌ हों । इससे रुदादि तीन धातुओं में तो 
कित्‌ होने से गुण का निषेध और गरहादि तीन धातुओं में कित्‌ होने से सम्प्सारण होता है । 





१. आ०--खू७ १५४१६ ॥ चा० श०--“अहिप्रद्योः सनि॥ स्वप: ॥ 
चा० श०--“सृडसृदगुधकुषाक्लिशवदवस- रूदविदसुष्ग्रद्ाम्‌ ४” ( क्रमेश ५। १। २२, 
छुचग्रह्मां कित्व ॥” (६ ।२। १६ ) र३॥६।२। ३२२) 

३. १।२॥। श१८॥ ४. ७।२। उश हक 

३. आ०--खू ४०४ ॥ ४. अ० १ । पा० २। झा० १॥ 


ँआक । 


बह 





१।२। १० ॥ श्‌०्श 
स्वप्‌ और प्रच्छू, ये दोनों धातु अनिद्‌ हैं। इससे क्ल्वा तो कित्‌ ही है, क्योंकि सेट्‌ कला के किते 
होने का निषेध है। सो इस सूत्र में इन दोनों धातुओं का प्रहण इसलिये है कि [ प्रच्छू को ते ] 
सन्त में इट्‌ हो जाता है, [तथा] वहां सच को कित्‌ होने से इन दोनों धातुओं को सम्पसारण 


झ्ोता है ॥ ८॥ हद ४ 
इको झलू ॥ ९॥ 

“सन इत्यनुबत्तंते। 'क्त्वा” इति निवृत्तम्‌। [इकः। ५ । १। मलू। १॥ १] 
इगन्ताद्‌ धातोः परो मल्लादिः सन्‌ किद्ददू भवति । चिचीषति । तुष्टूपति । पुपूषति ॥ 
लुलूष्ाति । चिकीषति । जिद्दीर्षति । अत्र सत्र कित्त्याद्‌ गुणाभावः ॥ 

“इक: इति किम्‌ । पिपासति । जिद्ासति ॥ 

“मल! इति किमर्थम्‌ । शिशयिपते । अन्न इडादौ सनि कित्त्वं न भवति ॥ह॥ 

“इक: इगन्त धातु से परे जो “मल! रलादि 'सन' सन्‌, सो 'कित' किद्वत्‌ हो। 
चिचीपति इत्यादि उदाहरणों में कित्‌ होने से गुण का निषेध होता है ॥ 
इक्‌-प्रहण इसलिये है कि 'पिपासताति' यहां किद्द्धाव न हो ॥ 
और मल्‌-अहण इसलिये है कि 'शिशयिषते' यहां इढादि में न हो ॥ ६ ॥ 
हलन्ताद। ॥ १० ॥ 

“को मल! इस्यनुवर्त्तते, 'सन्‌! च। [ हलन्तातू । ५। १। च। अ०।] 
अमन्त-शब्दो।उत्र सामीप्ये वर्त्ते । हलू चासों अन्तश्व-हलन्त+, तस्मात्‌ ) 
इकसमीपाद्‌ हलपरो कलादिसन किद्दद्‌ भवति । दुधुक्षति । लिलिक्षति । कित्‌- 
करणाद्‌ गुणप्रतिषेधः ॥ 

+मल' इति किम्‌ । विवार्त्तिपते ॥ 

भा०---अयमन्त-शब्दो उस्त्येवावयववाची । तद्था--वख्रा- 
न्‍तः, वसनान्‍्त इति वस्रावयवों वसनावयध इति गम्यते । 
अस्ति सामीप्ये वत्तेते । तद्यया-उदकास्ते गत इंति उदकसमीपे 
गत इति गम्यते | तदू यः साभमीप्ये वत्तेते, तस्वेदं ग्रह्णम्‌ ॥ 
एवमपि दम्भेने सिध्यति । एवं दर्हि---दस्मेहलू-महणस्व जाति+ 
वाचकत्वात्‌ सिदम्‌ ॥ इल्जातिनिर्दिश्यते, इक उत्तरा या दल 
जातिरिति ॥* हा 








३, आ०--सू७ श०८॥ चा७ श०--“उपाम्तस्थ #” (६।११ १४ ) 
चा० रा०---“इकोडनिटि ॥ 7? (६।२। ९३) ३. वात्तिकोमेदम्‌ भ्ष 
३, आ०--स० ५०६ ४ डे, ० १।पा० २१ आ० है ॥ 

र्ढ 





१०६ १।२।१२॥ 


सर्व स्पष्टमू ॥ १० ॥ 

धव्य' और 'इक:” इकू के 'हलन्तात्‌' समीप जो हल्‌, उस से परे 'कल' कजादि सन्‌ 
सन्‌ 'कित्‌' किद्वत्‌ हो । इस सूत्र में अन्त-शब्द समीप का बाची है । दुधुक्षाति । यहां 
दु धातु से सच को किस्व हुआ दे, इससे गुण नहीं हुआ ॥ 

इस सूत्र में कलू-प्रहण इसलिये है कि 'विवार््तिपते” यहां गुण का निषेघ न हो ॥१०॥ 

लिड्सिचावात्मनेपदेषु' ॥ ११॥ 

“इक, मल, हलन्ताद! इत्यनुवर्ततन्ते । सन्‌! इति निवृत्तम्‌ | लिड:- सिचौ। १। 
२ । आत्मनेपदेषु । ७ । ३ । इक्समीपाद्‌ हलः परी मलादी लिड्‌-सिचौ 
आत्मनेपदाबिषये किदद्‌ भबतः । तिप्सीट्ट । अतिप्त | [ अत्र ] कित्त्वादू 
गुणाभावः ॥ 

“इक?” इति किम । अयष्ट । अन्न सम्प्रसारणं न भवति ॥ 

“आत्मनेपदेषु' इति क्रिमर्थप्र्‌ । अद्राक्षीत्‌ । यदि किस स्थात्‌, तह 
शसूजिदशोर्मल्यमकिति' ॥” इति अम-आगमो न प्राप्नोति ॥ ११॥ 

'हुकः' इक्‌ [के] 'हल्न्तात्‌' समीप हल से परे जो 'भाल' सलादी 'लिडुलिचौ' लिझ 
और सिच्‌, सो 'आत्मनेपदेषु' आत्मनेपदविषय में 'कित्‌' किद्वत्‌ हों। तिप्लीए। अतिप्त। 
यहां किस्व दवोने से गुण नहीं हुआ ॥ 

इक्‌ की अनुदृत्ति इसलिये है कि 'अयए' यहां यज़ धातु को सम्प्सारण न हो ॥ 

आत्मनेपद-प्रहण इसलिये [है ] कि “अद्वाक्षीत्‌' यहां जो किस्व होता, तो भ्रकित्‌ कूल 
के परे अम्‌ का झ्रागम नहीं होता ॥ १३ ॥ 

उश्च ॥ ११॥ 
“मल , लिड्सिचावात्मनेपदेषु' इत्येतदनुवत्तते । अन्यकिवृत्तम्‌। [ 5: । ५। 
१। च। अ० । ] ऋकारान्ताद्‌ धातोः परावात्मनेपदविषयो [ कलादी ] लिड्सिचो 
किट्ठद्‌ भबतः । कृषीष् । अकृत । हृपी्ट | अहृत । [ अत्र ] कित्त्बाद्‌ गुणप्रतिषेधः॥ 
“मलू' इति किमथेम्‌ । वरिषीष्ट । अबरिष्ट । अत्रेडादों गुणप्रतिषेघो न 
अबति ॥ १२॥ 
ध्य' और 'उ:” ऋकारान्त धातु से परे “आत्मनेपदेषु' आत्मनेपदविषयक कल 





१. आ०--यू० श६३॥ २,.६।१।५८॥ 
चा० श०--“लिड्सिचोस्तडि #7? ३. आ०--खू७ २४० ॥ 
(६।३। २५) चा० श०--/उ: ॥” (६ ।३। २६ ) 








“के 


१।२। ११ ॥। १०७ 
अलादी जो 'लिड्सिचौ' लिछ आर सिच्‌ , सो 'कित्‌' किद्वत्‌ हों। कृषीए। अकृत। 
यहां किद्वत्‌ होने से गुण का निषेध हो गया ॥ 

* ऋलु-प्रहण इसलिये दे कि 'वरिषीष्ट, अवरिष्ट' यहां इढादि लिछू, सिच्‌ किद्वत्‌ 
नहीं हुए ॥ $२॥ शि 
वा गमः ॥ १३॥ 

“लिड्सिचाबात्मनेपदेषु', “मल्‌' चानुवत्तेते। [ वा। अ० । गमः । ५। १।] 
गामि-धातोः परावात्मनेपदबिषयौं कलादी लिड्सिचों विकल्पेन किद्ददू भवतः । सह्नं- 
सीष्ट । सज्नसीष्ट | समगँस्त । समगत । अत्र कित्त्वविकल्पादनुनासिकलोप- 
विकल्प: ॥ १३ ॥ 

धाम: गम्‌ धातु से परे आत्मनेपदेषु' आत्मनेपदविषयक जो 'भल' भल्ादी 'लिश- 
सिचौ' लिड्‌, सिच्‌, सो 'बा' विकल्प करके 'कित्‌' किद्वत्‌ हो। सकंसीए । सक़सीए । 
समस्त | समगत । यहां विकल्प करके कित्व होने से गम्‌ धातु के अनुनाख्िक का लोप 
विकल्प करके हुआ है ॥ १३ ॥ 
हनः सिच्‌ ॥ १४॥ 

सि्‌-प्रहरं लिड्ानिशत्त्यथेम््‌। 'भल्‌ ', “आत्मनेपदेषु' इति चानुकततेते। [हनः। 
४५।१। सिच्‌ १। १। ] हन-धातोः परो कलादिः सिच्‌ आत्मनेपदेषु किद्ददू भबति । 
आहत | आहसाताम्‌ । आहसत । अत्र सिचः कित्त्वादनुनासिकलोपः ॥१४७॥ 

“हन:” इन्‌ धातु से परे जो 'भल' रूलादि 'सिच' सित्र; सो 'कित' किद्वत्‌ हो 
आत्मनेपद्विषय में | आदत | यहां सिच्‌ को किश्व होने से हत्‌ धातु के नकार का. लोप 
हुआ हे ॥ १४ ॥ ' 

यमो गन्धने ॥ १५ ॥ 

थमः । ५ । १ । गन्धने | ७। १ । “सिर, “आत्मनेपदेषु' इति चानु- 
बत्तेते | गन्धने5र्थे बत्तेमानाइ यम-धाठोः परः [ आत्मनेपदबिषयः ] सिच्‌ किद्दद्‌ू 
अबाति । उदायत । उदायसाताम्‌ । [ अत्र ] कित्त्वादनुनासकलोप: । “आडो. 
यमहनः ॥! इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ 

धान्धने' इति किम्‌ | उदायंस्त कृूपादुदकम्‌ । उद्धतमित्यर्थ: ॥ १४ ह 





३. भा०--य० ६५६ ४ चआा० श०--“इनः:॥” ( ४ । ३ । ४६३ ) 
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है, आ०--ख० ६४६ ४ ४. १।३१। २८४ 


रैग्द १।२। श्झ। 


धान्थने' गन्धन भर्थ में वत्तमान्‌ जो 'यमः” यपण्‌ धातु, उस से परे आत्मने पदेषु' आत्म- 
नेपद्विषय में जो 'ऋल' ऋलादि 'सिच' सिद्ध, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ हो। उदायत । यहां 
फेज के होने से यम्‌ धातु के मकार का लोप हुआ है ॥ 

इस सूत्र में 'गन्वने' इसलिये अहण किया है कि 'उदायेस्त कृपादुद्कम्‌! कि कुए 
से जल निकाला, यहाँ गन्धन अर्थ नहीं, इससे किप्व होके मकार लोप न हुआ ॥ १५ ॥ 

विभाषोपयमने' 
विभाषोपयमने' ॥ १६ ॥ 
व्यमः सिजात्मनेपदेषु! इति ब्तेते | [ विभाषा । उपयमने | ७। १।] उपयमने 
बत्तेमानाद्‌ यम-धातोः परः [ आत्मनेपद॒बिषयः-] सिद्र्‌ विकल्पेन किद्दद्‌ भवति । 
जुपायत कन्याम्‌ | डपायँसस्‍त कन्याम्‌ | उदः ढेल्यथः ॥ १६ ॥ 

“डपयमने' उपयमन [अथांत] अर्थ में बत्तमान जो 'यम:' यम धातु, उस से परे 
'अस्मनेपदेषु' आत्मनेपद्विषय में जो 'सिद्र' सिच्ध, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ हो । उपायत 
डपा्थ॑स्त वा कम्याम्‌ | यहां कित्व के विकहप से यम्‌ धातु के सकार का लोप [ विकल्प 
करके ] होता है ॥ १६ ॥ 








स्थाघ्वोरिद्व ॥ १७ ॥ 

“सिजात्मनेपदेषु' इति वरत्तते । [स्था-ध्वोः। ६। २ । इत । १। १।॥ 
च्‌। अ० । ] स्था-धातोः घु-सब्जकानां च इकारादेशो भबति । एभ्यः परः 
सिच्‌ कि्तू च भवति, आत्मनेपद-सच्ज्ञकेपु प्रत्ययेयु परतः । उपास्थित । 
आदित | आधित । इकारादेशे कृत सिचः कित््याद गुणो न भवति ॥ १७॥ 

'्स्था-घ्वो[:" स्था धातु और घु-संज्ञक धातुओं से परे जो 'सिच्‌' सिच्‌. सो 'कित किद्वत्‌ 
ध्व' और “स्था-घ्वो:' इन को 'इतू' इकारादेश हो | उपास्थित | अदित । अवित | 
झकारादेश किये पीछे सिद््‌ [ के ] कित्‌ होने से थुण नहीं हुआ ॥ १७ ॥ 

न कला सेट्‌॥ १८ ॥ 

[न। अ० । का । १। १। सेद्‌। १। १] सेद क्‍ल्वा क्रिन्न भवति | 
बर्तित्वा | वर्धित्वा । कित्त्वप्रतिपेषाद्‌ गुणप्रतिषेघो न भवति ॥ 

व्सेट! इति किप्‌ । झृत्वा | हत्वा । कित्त्याद्‌ गुणो न भवति ॥ १८॥ 

'्लेद' सेट्‌ जो 'कत्वा' क्वा-अत्यय, सो 'कित्‌' किद्तत्‌ 'ल' न हो। अ्तित्वा। वर्थित्वा। 
अहा कित्‌ के नहीं होने से गुण हो गया ॥ 

'सेड” इसलिये है कि “कृत्वा' यहां युण न हो ॥ ४ 
(६।२ 

३. आ०--ख० १५१८ ॥ 
चआा० शु०--“सिटि ४१ (४३ ३। ५४३ ) 








१।२। २१॥ १०६ 


निष्ठा शीड्स्विदिमिदिस्िदिध्वषः॥ १९ ॥ 

“न सेद्‌! इत्यनुकत्तेत । [ निछा। १ । १ । शीड-स्विदि-मिदि-स्विदि-धूष: । 
४ । १। ] शीछदीनां समाहारद्न्द्रः, तस्मादेकबचनम्‌ । शीढ , स्विदि, मिदि, 
रिविदि, घृष्‌ इत्येतेभ्यः परः सेट्‌ निछ्ठा-स्ज्ज्ञः प्रद्ययः किन्न भवति । शयितः । 
शयितवान । भ्रस्वेदितः । प्रस्वेदितवान्‌ । प्रमेदितः । प्रमेदितवान्‌ । प्रच्वेदितः । 
प्रदवेदितवान्‌ । प्रधार्षितः । प्रधर्षितवान्‌ । अत्र औपदेशिकस्य कित्त्वस्य प्रतिषेघादू 
गुणों भबति ॥ 

सेट! इति किम्‌ । मिन्नः । भिन्नवान्‌ । [ अत्र ] गुणों न भबति ॥ १६ ॥ 

जहर... घ्रूष:' शीछू, स्विदि, मिदि, णिवदि, रुप इन धातुओं से परे जो 'खेट्‌' सेद 
['निष्ठा'] निष्ठा-सज्षक प्त्यय, सो 'कित्‌' किद्वत्‌ 'न' न हो। शायित: | शयितवान्‌ इत्यादि 
डदाहरणों में उपदेश के किप्व का प्रतिषेध होने से गुण हुआ है ॥ 

सेद-प्रहण इसलिये है कि 'मिन्न:” यहां गुण न हो ॥ १६ ॥ 

स्षस्तितिक्षायाम ॥ २० ॥ 

[ मृष:। ५। १ । तितिज्ञायाम्‌ । ७ । १ ।] सष-धातोः परौ निष्ठा-सब्ज्ञको 
सेड्प्रत्ययौ किद्रज्न भवतः तितिज्षायां 5 सहनेउ्थें । मर्पितः । मर्पितवान्‌ । कित्त्व- 
प्रतिपेधाद्‌ गुणों भवति ॥ 

“तितिक्षायाम! इति किम्‌ । अपझृषितं वाक्यमाह । दूषित वाक्यमाहेति 
गस्‍्यते ॥ २० ॥ 

“तितिक्षायाम' तितिक्षा अथांत्‌ सहन अर्थ में बतमान्‌ जो 'सूष:' रूषि धातु, उससे 
परे जो 'सेट' सेट्‌ निष्ठा-सन्शक प्रत्यय, वह 'कित्‌' किद्वत्‌ न न हो। समर्थित: । मर्पि- 
तवान्‌ । यहां किर्व के नहीं होने से गुण हुआ है ॥ 

तितिज्षा-पदरण इसलिये है कि 'अपमृषितम्‌' यहां गुण न हो ॥ २० ॥ 

३ 
उदुपधाद्‌ भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्‌॥ २१ ॥ 

“न सेट्‌ निष्ठा! इत्यनुबत्तेते । [ उदुपधात्‌ । ५। १। भावादिकर्मणों! | ७। २। 
अन्यतरस्याम्‌ । ७। १ । ] उत्‌ उपधायां यस्य, तस्मात्‌ । भावश्व आदिकर्म च 








३, आ०--खू७० ११७६ ॥ चा० श०--““मुषोध्लान्तौ ॥१ (६। २। १७) 
चआा० रा०---“ततवतोरपूशौस्िदिमिदिस्विदिशू- ३, आ०--ख श११८४॥ 
बः॥? (६ । २। १६ ) चा० श०--““उदुपराम्तस्थ शब्वतो भावारम्भः- 


३. आ०--खू७ श१८३॥ योबों ॥ ( ६ । २। १८) 





११० १।१२। २२॥ 


तयोः । उदुपधाद्धातोः परो भावादिकर्मणोव॑ त्तेमानः सेट्‌ निष्ठा-त्ययो विकल्पेन 
किद्वन्ञ भवति। द्युतितमनेन । द्योतितमनेन। भ्रद्युतितः । ्रद्योतितः । मुद्तिमनेन । 
मोदितमनेन । प्रमुदितः । प्रमोदितः । अत्र कित्त्वविकल्पाद गुणविकल्पः ॥ 
“उदुपधाद' इति किम्‌ | लिखितमनेन । अत्र कित्त्वविकल्पो नभवति॥ 
#भाबादिकर्मणोः” इति किम्‌ | रुचितं वस्रम्‌ । अत्रापि कित्त्वं न विकल्प्यते ॥ 
वेद! इति किम । भुक्तम्‌ । अत्र मा भूत्‌ ॥ 
भा०--हह कस्मान्न भवति । गुधितः । गरुधितवान्‌ । 
उद्पधाच्छप: '॥ शब्बिकरणेम्य इष्यते ॥ 
स्पष्ठमू ॥ २१॥ 

“डदुपचात्‌' डकार जिस की उपधा में हो, ऐसे धातु से परे 'भावादिकरमणो:" भाव 
और आदिकर्म में जो 'सेट' सेट निक' निछाअत्यय, सो 'कित्‌' किद्रत्‌ अन्यतरस्थाम्‌' 
विकक्प करके हो । द्ुतितम्‌। द्योतितम्‌ । यहां किश्व के विकक्प से युण विकल्प करके हुआ ॥ 

उदुपरध-प्रहण इसलिये है कि 'लिखितम' यहां गुण न हो ॥ 

भआाव शोर आादिकर्म इसलिये प्रहण दे [कि ] 'राचत वस्प्रम यहां भी गुण का निषेध 
हो जाय ॥ 

सेट-म्रहण इसलिये है कि 'भुक्तम' यहां गुण का विकल्प न हो ॥ 

'गुधित:' यहां विकल्प इससे नहों होता कि इस सूत्र में शब्विकरण अथोत्‌ भ्वादिगण 
के उदुपध धातुओं का प्रदण है ॥ २१ ॥ 

डे 
पूड: कला च ॥ २२ ॥ 
धन सेद' इति बच्चते 'निष्ठा' च। “अन्यतरस्याम्‌' इति निवृत्तम्‌ | [ पूछः। 
४५।१।क्‍त्वा । १ । १।च | अ०। ] पूछ-घातोः परः सेट निष्ठा, कत्वा च 
प्रत्ययः किद्नज् भवति | पवितः । पवितवान्‌ । पवित्वा । कित्त्वनिषेधाद्‌ गुणभावः ॥ 
'सेद' इति किम्‌ । पूतः। पूतबान्‌ । पूत्वा । [ अत्र ] गुणों न भवति ॥ 
भा०--विभाषाभध्येईयं योग! क्रियते । विभाषासध्ये च 
ये विधयस्ते नित्या भवन्ति ॥ 
किमर्थ तर क्‍तवा-अहणम्‌ । क्‍्त्वा-ग्रहणमुत्तरा्म्‌ ॥* 





१, वार्सिकमिदम्‌ ॥ चा० श० ---“ततवतोरपूशीस्विदिमिदिस्तिदि- 
३२. अ० १५ ।पा० २।आ० १३॥ भर ॥ (६।२। १६ ) 
३. भा०--घू> ११७८ ॥ अ, झ० १।परा० २। आ० १॥ 


१॥।२। २४ ॥ श्११ 


पूछ -धातोः क्त्वा[-प्रत्ययस्य] 'न क्त्वा सेद' ॥” इति प्रतिषेषः सिद्ध एवं । 
पुन्ेहरमुत्तरा्थम्‌ ॥ २२॥ 

'यूड:! पूछ घातु से परे जो 'सेद्‌ निष्ठा' सेद्‌ निष्ठा 'च' और “कत्वा' कल्वा-अत्यय, वे 'कित्‌! 
किद्वत्‌ 'न' न हों । पवित:। पवितवान्‌ । पवित्वा । यहां किस्व के नहीं होने से गुण हो गया ॥ 

सेट्‌-पहण इसलिये है कि 'पूतः, पूतवान, पूत्वा' यहां गुण न हो ॥ 

“न क्‍्त्वा सेट्‌॥! इस सूत्र से क्‍स्वा के परे निषेध द्वो ही जाता, फ़िर क्‍्त्वा-प्रहणु उत्तर 
सूत्रों के लिये है ॥ 

क्योंकि दो विकल्पों के बीच में जो सूत्र होता है, वह नित्य विधान करने वाला होता है, 
सो यह सूत्र दो विकल्पों के बीच में पढ़ा है, इससे नित्य निषेध करता है ॥ २२ ॥ 

नोपधात्‌ थफान्तादू वा ॥ २३॥ 

न-उपधात्‌ । ५ । १ । थ-फास्तात्‌ू । ४ । १। वा। न उपधायां यस्य, 
तस्मात्‌ । थश्व फश्च र-थफो । थफावन्तो यस्य, तस्मात्‌ । नोपधात्‌ थफान्ताद्धातोंः 
पर; सेद्‌ क्त्वा-प्रत्ययो विकल्पेन किठज्न भवाति । मथित्वा | मन्थित्वा । गुफित्बा । 
गुम्फित्वा । कित्त्नविकल्पादनुनासिकलोपाबिकल्पः ॥ 

“नोपधात' इति किम्‌ । रोफित्वा । [ अत्र ] गुशप्रतिषेघधो न भबाति ॥ 

“थफान्तान' इति किम्‌ । स्रंसित्वा । ध्वंप्रित्वा । अत्रानुनासिकलापो न 
अवति ॥ २३॥ 

'नोपधात्‌' नकार जिस की उपधा में और “थफास्तात्‌' थकार फकार जिस के अस्त में 
हों, ऐसे धातु से परे जो 'सद्‌ कत्वा' सेट्‌ कत्वाअत्यय, वह “जा' विकल्प करके 'कित्‌' किद्वत्‌ 
'ज्ञ' न हो। मथित्वा । मन्थित्वा । गुफित्वा । गुम्फित्वा । यहां कित्व के विकल्प से अजु- 
नासिक का लोप विकल्प करके होता है ॥ 

नोपध-अहण इसलिये दै कि 'रेफरित्वा' यहां गुण का निषेध विकल्प करके न हो ॥ 

और थफान्त-प्रहण इसकिये है कि 'स्लेसित्वा, ध्वंसित्वा' यहां अजुस्वार का ज्ञोप 
विकल्प करके न हो ॥ २३ ॥ 

वज्चिल्ुज्च्युतश्च ॥ २४ ॥ 
[ बब्चि-लुब्चि-छतः । ५ । १।च | अ० । ] वब्चि, लुब्चि, ऋतु 
इत्येतेभ्य; परः सेद क्त्वा-प्रत्ययः किद्वद्‌ विकल्पेन न भवति। बचित्वा । वडिचत्वा। 





३१, १।२। श८॥ ३. आरा०--खू० १५२१॥ 
३, आ०--ख० १५२० ॥ चा० श०--“वजिलुख़ियफो वा ॥ ऋततृपसूष- 
चा० श०--“वन्चिल्लम्चियफे वा ॥? कशां बा॥7 (४। ३ । ४४॥ ६ । २। २०) 


(५।३१। ४४) 


११२ १।२। २६॥ 


लुचित्वा । लुज्चित्वा । ऋतित्वा । आर्तित्वा । कित्त्वविकल्पाद्‌ इयोस्त्वनुनासिकलोप- 
बिकल्पः, एकत्र गुणविकल्पः ॥ २४ ॥। 

“ज' और 'बश्चि-जुश्चि-ऋत:” वल्चि, लुल्चि और ऋत्‌ इन घातुओं से परे ओ 'खेद्‌ 
कत्वा' सेट्‌ कवा-प्र्यय, सो 'कित्‌ न किद्वत विकल्प करके न हो । उस से दो धातुओं में 
तो अनुनासिक का लोप विकल्प करके होता, ओर ऋत्‌ धातु में किस्व के विकल्प से गुण बिक- 
छप से होता है ॥ २७ ॥ 

$ 
तषिस्षिक्रशेः काइयपस्य' ॥ २५ ॥ 

[ रृषि-मृषि-कशेः । ५ । १ । काश्यपस्थ | ६। १। ] ठषि, रृषि, कृशि, 
इत्येतेभ्यः परः सेद्‌ क्त्वा-प्रत्ययो विकल्पेन किन्न भवति काश्यपस्याआर्यस्य मतेन । 
हृपित्वा । तर्पित्वा । रपित्वा । मर्पित्वा । ऋशित्वा । कर्शित्वा । कित्त्वविकल्पाद्‌ 
गुणबिकल्पः ॥ 

भा०--काश्यप-प्रदर्ण पूजायस्‌ । वा इत्येव हि व्तते ॥* 
स्पष्टार्थयू ॥ २५ ॥ 

'तृषि-सुषि-कृशेः' तृप्‌, रूप, कश्‌, इन घातुओं से परे जो 'सेट्‌ क्‍त्वा' सेट का-प्रत्यय, 
सो 'बा' विकल्प करके 'कित्‌ न! कित्‌ न हो काश्यप ऋषि के मत से। इससे तृपित्वा, 
तार्पेत्वा इत्यादि उदाहरणों में किस्व के विकल्प से गुण भी विकल्प करके होता है ॥ 

पीछे के सूत्र से इस सूत्र में विकल्प की अनुद्ृत्ति तो आती थी, फ़िर काश्यप का प्रहदण 
सत्कार के लिये है ॥ २५ ॥ 

रलो व्युपधाद्धलादेः सँश्व ॥ २६ ॥ 
“बा' इति बर्तते। 'सेट्‌' इति च। उम्र इश्च > वी । वी उपधे यस्य, स व्युपधः । 








१. आ०--ख० १४२२॥ स्वपः, मित्रभुवः काश्यान्मित्रभू: काश्यप:, विभण्ड- 


'ऋततृपमृषक्रां वा ॥”? (६।२।३०) 
जुशआतिशाख्ये ( ४।५॥८।४० )-- 

ऐप काश्यपशाकटायनी ॥ 7? 
मृत: ॥ ”? (“काश्यपेन दृष् 
निपाताः काश्यपयोत्राः का स्यपसगोत्रा वा।” इति 
उन्बटभाध्यम्‌ ) 

बंशाजाक्षणे द्वितीयखसण्डे-- 

“देवतरसः शवसायनाव्‌ पितुदेवतसः शावसा- 
यनः, शवसः पिलुरेव रावाः, आ्नियुवः कास्यपा- 
दाग्निभू: काश्यपः, इन्द्रसुवः काश्यपादिन्द्रभू: का- 








काद्‌ कारयपाद पिठुविभण्डकः काश्यपः, ऋष्य- 

( परठान्तरमू--ऋगय-) वइक्नाद्‌ कास्यपाव पितुओ- 

्यशूज्ञ: कश्यप: (अधीतवानिति शेषः)”? 

अथापि दृश्वतां अैमिनीयोपनिषदूनाहणें ( ३। 

४० । १, २) तैत्तिरीयारण्यके ( २। श्८) च ॥ 

शआब्दकल्पद्रमे--“कणादमुनिरिति लिकाण्डशेषः (” 
३. अ० १२।पा० २१आ० श१॥ 

अं. आ०--च७ भ्श्३ ४ 

चा० शा०--“रले इलादेरिदुतोः सानि च/” 

(६।१२१२१) 


'२- 


हु 


१।२।२७॥ श्श्३ 


[रलः। ५। १। व्युपधात्‌। ५। १ । हलादेः। ५। १।सन्‌। १।१। च। अ०। ] 
उकारोपधादू इकारोपधाब रलन्तादलादेधोतोः परः सेट्‌ सन्‌ सेद्‌ कत्ण च विकल्पेन 
कितो भवतः । दिद्युतिषते । दिद्योतिषते । घुतित्वा । झोतित्वा । अत्र कित्व- 
विकल्पादू गुणाबेकल्पः ॥ 
“रलः” इति किस । देवित्वा । दिदेविषति । अन्न गुणविकल्पो न भ्रषति ॥ 
“व्युपधात्‌! इति किम्‌ । वर्तित्वा । विवर्तिपते । [अत्र] ऋदुपधस्य न भवति ॥ 
“इलादेः” इति किम्‌ । एपित्वा । एपिषिषति । [अन्न] नित्यगुणः ॥ 
चकारोउत्र कित्त्वप्रकरणसमाप्त्यथें: ॥ २६ ॥ 
[ इति किक्त्याधिकारः ] 

“्युपधात्‌' ड, इ जिस की उपधा हों, 'इलादे:' हत्त षणे जिस के आदि में हो, 'रलः” 
रलूअत्याहार जिस के अन्त में हो, ऐसे धातु से परे जो 'सेट सन' सेट्सन्‌ 'ख' और सेद्‌ 
“कस्वा' क्‍त्वाअत्यय, वह “कित्‌ वा' किद्वत्‌ विकल्प करके दो । दिद्युतिपते | दिद्योतिषते। 
चुतित्वा । द्योतित्वा । यहां किश्व के विकल्प से गुण विकक्प करके होता है ॥ 

इस सूत्र में रत-अहण इसलिये दै कि 'देवित्वा, दिदेवविपत' यहां गुण हो जाय ॥ 

व्युपध-प्रदण इसलिये दे कि 'वर्लित्वा, विच्वक्तिपते' यहां गुण का विकषप न हो ॥ 

ओर इलादि-मदण इसक्षिये दे कि 'एपित्या' यहां गुण नित्य ही हो जाय ॥ 

अकार इस सूत्र में किस्थाधिकार की समाप्ति जनाने के लिये है ॥ २६ ॥ 


[ बद्द किद्तिदेश समाप्त हुआ ] 
( भय हुख-दौर्ष-प्छुत-सम्झ्ासूत्रम्‌ ] 
5ज्झूस्वदीघप्छुत छः 
ऊकालो5ज्झूस्वदीघेप्छुतः ॥ २७॥ 
ऊन्कालः । १। १। अचू | १। १ । हस्व-दी्घ-प्लुतः । १। १॥ 


भा०--प्रत्येके च काल-शब्दः परिसमाप्यते | उ्काल॥ 
ऊ>कालः, ऊँ-काल इति ॥* 











हस्वश्च दीघेश्च प्लुतस्च ते । छन्दोवत्‌ सत्राशि भवन्तीति 'ुपां सुलुकू०॥ 

३, ऋ० प्रा० (१। ६६ अतुरध्याविकायामू--“पकमात्रो हस्वः ॥द्रिमात्रों 
“मात्रा हस्वस्तावदवग्रद्मान्तरं दे दौदीस्तिसन: दीवेः ॥ अ्िमात्र: प्छुत: ॥१ (१४६,६१, ६१२) 
[ जुत उच्यते स्वर: ।! दृश्यतां च तै० आ०--१।३ १-३३, ३४५, १६ ॥ 


बा० प्रा० (१।५४, ४७, ४८)--““अमात्रस्वरों ३, झअ० १।पा० ३। झा० १॥ 
इस्वः ॥ दिस्तावान्‌ दीघेः ॥ प्लुतस्रि: ॥” 8. ७ । १। ३६ ॥ 


श्र 


निजलल कक कट जज नमक अ्मिक अल 








११४ १॥। २। र८॥। 


इति सूत्रेण जसः स्थाने सुः । एकमात्रिकों ढ्विमात्रिकस्त्रिमात्रिकश्वाच्‌' ययाक्रम॑ 
हस्व-दीघे-प्लुत-सब्ज्ो भवाते । उपगु । “हस्त्रो नएुंसके प्रातिपद्कस्य ॥! इति 
ओकारस्थान उकारः । तुजादीनां दीर्षोंउम्यासस्य ॥ [ इति ] दाघार । एक- 
मात्रिकस्य स्थान आकारो भवति। “ओमम्यादाने” ॥! [इति ] ओ इस्‌ । त्रिमा- 
ज्रिछो भवति ॥ 
काल-परहर्ण परिमाणार्थम्‌ । दीषपेप्लुतयोद्वेस्4-सकज्ञा मा भूत्‌ । झालूय । 
प्रदय । “इस्वस्थ पिति कृति तुझू ॥ इति तुगू मा भूत ॥ 
भा०-- भच्‌-महणं संयोग-भ्रचूसमुदायनिक्त्त्यम्‌र ॥ संयोग- 
निवृत्यथें तावत्‌--प्रतक्ष्य । प्ररक्ष्य । “हवस्थ प्रिति कृति 
दरू ॥” इति तुग्‌ मा भूत्‌ । अच्सप्नुदायनिवृत््ययेम्र--तितउ- 
इ्छत्नम्‌ । तितउच्छाया | दी्घात्‌ू* ॥ प्रदान्‍्ताद्‌ वा ॥' इति 
विभाषा तुद मा भूतू ॥ २७॥ 

'ऊ-काल:' पुकमात्रिक, द्विमाश्रिक, झोर तीन मात्रा के जो 'ह्मचू' स्वर हैं, उन की कम 
से 'हस्व-दीर्घ-प्लुत:” दस्ण, दी और प्छुत ये तीन संज्ञा हों । भर्थात्‌ एकसात्रिक स्व, 
ट्विमात्रिक दी और प्रिमात्रिक प्छुत होता है। उपगु । यहां ओकार को डकार पुक मात्रा का 
अचू इस्व हुआ | दाआर । यहां अकार के स्थान में वो सात्रा का झाकार दी हुआ । और 
“ओ रेस्‌' यह धोकार के स्थान में तीन सात्रा का प्छुत हुआ है ॥ 

इस सूत्र में काल-प्रहण इसलिये है कि ' झालूय, प्रलूय' यहां दीर्घ की इस्वसब्शा होके 
हुरू न हो ॥ 

अचू-प्रदण इसकिये है कि 'प्रतक्ष्य' यदां दो हज्ों को पुकमात्रिक मानके तुकू न हो। 
तथा 'तितउच्छुत्रम' [यहां] भ्चू-समुदाय अर्थात्‌ दो इस्व झा को दीघे मानने से विकक्प 
करके तुझू का झागम प्राता है, सो न हो ॥ २७ ॥ 

[ भय परिसापासूत्रम ] 


अचइच ॥ २८ ॥ 
स्थानिनियमाथों परिभाषेयम्‌ । 'इस्वदीर्घप्लुतः' इत्यनुवत्तेते । [अचः । ६। 











३. इस्वता शादूसवायनआीतदजे--“चतुमत्रा वा... ४. ६। ६। ७३७ 
खिकी प्छुतिः ॥” ( ३।३। १) ६. वारसिकमिदस्‌ ॥ 

३, १५।२॥। ४७॥ ७.,८. क्रमेथ ६ । १। ७५, ७३ ॥ 
३.६।१।७४ &, कोरेज्ज--“भा० १(१।२। २८ सूत्र 


४. ८६।२।८७॥ स्या० ] इत्युइरजस्थलमू ॥ 


/ 





१।२। २६॥ ११५ 


१। च।झअ० । ] हस्वः, दीघघेः, प्लुत इति यत्र श््यात्‌, तत्राच एव स्थाने बेवि- 
तब्याः । “इस्वों नपुंसके प्रातिपादिकस्य' ॥' [ इति ] अतिरि । अतिनु ॥ 
“अच£ इति किम्‌ । सुवाग्‌ ब्राद्मणकुलम्‌ । अत्र गकारस्य हस्बो न भवाति । 
+झकृस्सावधातुकयोदी पे: ॥! [ इति ] चीयते । श्रूयते ॥ 
“अचः' इति किम्‌। भिद्यते । छिद्यते । अन्न दलन्तस्य दीर्घो न भवति । 
'्वाक्यस्य टेः प्छुत उदात्त:)॥ देवदत्ता३ ॥ 
“झचः' इति किम । अग्निची३त्‌ । तकारस्य न भवति | सक्ज्ञाया विधाने 
नियम; । इद्द मा भूत--औः 4 पन्‍था; । सः॥ रेढ ॥ 
स्थानी का नियम करने वाली यह परिभाषा है।'ल' और 'इस्व-दीवै-प्लुत:' इस्व, 
दीपै, प्युत जिन सूत्रों में के हों, वहां 'अच:' अच्‌ के दी स्थान में हों। 'हस्थो नपुंसके «' ॥' 
[इस सूत्र से ] 'अतिरि' यहां [ रै-शब्द के ] ऐकार को कार हस्व हुआ है ॥ 
अच्ष प्रदण इसक्षिये दै कि 'सुवाग्‌' यहां गकार को इस्व न हो। 'अछत्साबंधातु० ॥ 
इस सूत्र से 'क्षूयते' यहां उकार को उकार दी हुआ है ॥ 
अच्-प्रहण इसलिये है कि 'मिद्यते' यहां भिद्‌ घातु के दुकार को दीये न हो । 'याक्यस्य 
है:०! ॥' इस सूत्र से 'देवदसा३' यहां प्लुत हुआ है ॥ 
अच-प्रदण इसलिये दे कि 'अप्नियी श्त्‌' यहां तकार को प्लुत न हो; परस्तु संशा से 
अदा विधान किया है, वहीं कच्‌ के स्थान में हो । अथोत्‌ कहीं अ्रकार विधान किया हो, तो 
अकार की हस्य-संज्ञा है, इससे झच् के स्थान में न हो, किन्तु हस्व, दीचे, प्छुत, इन शब्दों 
से दी जहां विधान हों, वहीं नियम रहे। जैसे-- यौ: । यहां औकारादेश विधान है, सौर भौकार 
की दीघसन्‍्जा है, तो भच्‌ के स्थान में न हो ॥ २८॥ 
अब स्वस्सम्ज़ाः ॥ 
उच्चेरुदात्तः ॥ २९ ॥ 
प्रशमानिर्दिष्टमचू-महणमनुबर्त्तते । [ उच्च: | अ० । उदात्त; | १। १।]. 
समाने स्थान उच्चेः प्रकारेशोच्चायमाजो5च्‌ उदात्त-सब्छो भवति । ओपग॒बः । अत्र 
“आधुदात्तश्च ॥ इत्यण्‌ डदात्त:॥ 





३. ६।२। ४७ ॥॥ आयामविअम्भादेपैस्त उच्यन्तेडद्धराभया: ॥/! 
३, ७। ४ । २४॥ बा० प्रा०--“उअ्चेरुदात्त: ॥”! ( १। १०८ ) 
३, ८।२।६८२॥ सै० प्रा०--“उच्चैर्दाक्त: ॥7 ( १। इ< ) 
अं. सौ०-- खू७ २॥ अलुरध्यायिकायाम्‌_-- ““ समानयमेड्चरशुब्चै- 
कआऋ० प्रा० (३। १ )-- कदात्तम्‌ू ॥”( ९ । १४) 


“उदात्तरचानुदात्तरच स्वरितश्चत्रय:स्व्रा:॥. ४० ३ । १। श्ध 


११३६ १।२। २६॥ 


भा०--स्वयं राजन्त इति स्व॒रा: , अन्वग्‌ भवाति व्यक्ञनम ॥ 
आयाम, दारुएयं, अणुता खस्येति उच्चेःकराणि शब्दस्प | 
आयामो गात्राणां निग्रहः | दारुए्यं स्व॒रस्य दारुणता - रूचता | 
अखुता खस्य ८ कणठस्य संवृतता । उच्ेःकराणि शब्दस्य ॥ 
समाने प्रक्रम' इति वक्‍तव्यम्र्‌ | कः पुनः प्रक्रम! | उरः। 


कणठ:, शिर इति' ॥* 


उद्चै;कराशि -+ उदात्तविधायकानि लक्षणानि । प्रक्रम्यस्ते5 स्मिन्‌ बर्णा:, 
रत स्थान प्रक्रमः । तत्र यः समाने स्थाने ऊध्वैभागमाप्नोडचू , स उदात्त-सब्झो 


अबति स्वरितात्‌ पूबेः ॥ २६ ॥ 


जिस का 'उच्चै:' ऊंचे गुण से उच्चारण हो, उस “अच' स्वर की 'डदात्त:” डदात्त-सम्शा 
हो । औपगब:ः । यहां अए-प्रत्यय का भ्रकार उदाल हुआ है ॥ 

डबात्त पर [ ऋग्वेद, शुक्ल यज़वेंद, अथर्ववेद तथा तत्तिरीय संहिता आर तै्तिरीय श्राह्मण 
कं] कोई चिहन नहों होता * । प्रायः स्वरित से पूवे, वा दो अजुदात्तों के बाच में, वा झनुदात्त से 





३, दृश्यतां गोपथबाद्ाणे ( पू० ५ । १४ )- 
“तथत् स्व॒रति, तस्माद्‌ स्वर: । तथ्‌ स्व॒रस्य 
स्व॒सस्वमू ।7 [(३४। १११ ६ ) 

अथ तायड थमदबाहणे--“पणे वै स्वर: । 

३. दश्यतां संहितोपन 
सवोणि व्यक्षनानि ब्याप्तानि, एवं सवोन्‌ कमा 
वप्नोति यश बेद 

दृश्यतां बा० प्र'०--/“ब्यल्जन स्वरेण सस्व- 
रस ॥? ( ६। ६०७) 








३. दृश्यतां तै० प्रा०---““आायामो दारुश्यमणुता 
खस्येति उच्चै:ःकराणि शाब्दस्य ॥” (२२६) 

३. दश्यता चतुर्याविकायामू--““समानयमे०॥१ 
६६ १४) 

४. इश्यतां तै० प्रा०---““मन्द्रमध्यमताराशि स्था- 

नि भबन्ति ॥ उरस्ति मन्दस ॥ करठे मध्यममू ॥ 
कहएंतले तारमू ४” (करण २२। ११४ 
्‌३३ ६ ६०-१२ ) 

६. देरेइत्र-जझा० १ (व्या०]' इत्युदरथस्थलमू ५ 





७. काश्मौर से प्राप्त ऋग्वेद के एक कोरा में उन 
दात्त का चिहून ऊर्ष्व रेखा (“) है, जो भदर के 
ऊपर दी गई दै । तथा जात्यादि स्व॒रित के ऊपर 
दीपे ऊकार के चिह्न के सद॒श (7) चिहन दिया' 
गया दे । भनुदाक्त के लिये कोई चिह्न नहीं ॥ 

मैत्राययी और काठक संदिताओं में उदाक्त 
का जिदून ऋग्वेद के स्वरितचिहन के समान है | 

सामंवेद में उदात्त स्वर पर एक का अंक (7) 
दिया जाता है, किम्त॒ यदि उदात्त से उत्तर अचर 
स्वरितन दो, तो उस पर दो का भंक (7) देते हैं । 
अस--“यज्ञा नौ होता विस्ेपान्‌ ।”! और 
यदि निरन्तर दो उदात्त हों, तो दूसरे उदात्त पर 
कोई जिन न लगाकर उत्तर स्वरित पर (7) 
उसा चिहनदेते हैं ।जैसे-- दिये मत्ये स्थ 7? 
बदि दोनों उदात्तें के पश्चात्‌ स्वरित न हो, तब 
प्रथम उदाच पर (7) ऐसा चिदूनदेते हैं। जैसे-- 

रक 39.३ 

“एब स्व पीतवबे (१ $ 
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११२।३० ॥ ११७ 


झागे विना चिह्न उदात्त होता दै । स्वारित से परे एकश्र॒ति पर भी कोई चिह्न नहीं होता ॥ 
स्वर उस को कहते हैं कि जो बिना किसी की सहायता से प्रकाशमान हो। और ध्यंजन 
वह होता है कि जो दूसरे की सद्वायता से अपना काम दे सकने को समर्थ हो। सो उदात्तादि 
सात [ प्रकार के ] स्वर होते हैं, वे इसी प्रकरण में आगे लिखेंगे 
'आयाम:” उद्ात्त स्वर के उच्चारण में इतनी बाते दोनो चाहियें कि शरीर के सब 
अबधवों को सख़्त कर लेना, अथोत ढीले न रहें । 'दारुएयम्‌' शब्द के निकल्नने के समय 
खड़त रूखा स्वर निकले, भ्रथोत्‌ कामल नहीं । “अर्युता' ओर करठ को रोक लेना, अथोत, 
कैजाना नहीं । ऐसे यतनों से जो स्वर॒उच्चारण किया जाता है, वह उद्ात्त कहाता है। यही 
डदात्त का लक्षण है ॥ 
उदात्त स्वर [ प्रायः ] स्व॒रित के पूर्व होता है, क्योंकि 'उदात्तादनु०'॥' इस सूत्र से डद्मत्त 
से परे ही स्वारित का विधान है ॥ ९६ ॥ हि 
नीचेरनुदात्तः ॥ ३० ॥ 
प्रथमानिर्दिष्ठम च्‌-प्रहणमनुवत्तते । [ नीचेः । अ० । अजुदात्तत। १ । १। ] 
समाने स्थाने नीचैगुणेनोश्ार्यमाणो5च््‌ अनुदात्त-सब्ज्ञो भवति । औपगवः । अत्र 
“अनुदात्ते पदमेकवर्जेम्‌ |” इति प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तत्वाच्छेषस्यानुदात्तत्वम्‌ ॥ 
भा०---अन्ववसर्ग), मार्दब॑, उरुता खस्येति नीचेःकराणि 
शब्दस्य। अन्वव॒सगों गात्राणां शिथिलता । मार्दव॑ स्व॒सस्य 
दृता + स्निग्धता । उरुता खस्य > महत्ता कणए्ठस्पेति नीचे।- 
कराणि शब्दस्य ॥ 
नीचेःकराणि - अनुदात्तविधायकानि लक्षणानि सन्ति ॥ ३० ॥ 
एक स्थान में 'नीजवै:' नीचे प्रयत्न से उच्चारण किया हुआ जो “अक्ष' स्वर है, उस 








शातपथ आाह्ाण में उदात्त का चिह्ठ ऋग्वेद के. निन्‌ आह्ाणों के स्वर ये ॥ (देखो पुष्पचत्र ८।१८४॥ 
अनुदात्त के समान है । कई निरन्तर उदात्तों में. भाषिकसञ्ञ २। ३३ ॥ नारदीयशिक्षा १। १३) 


प्रायः अन्तिम उदातत के नीचे दी वि देते है । 
विराम से पूर्व उदात्त के नोचे (...) इस प्रकार से 
लिए देते हैं, बददि बिराम 





पश्चात्‌ प्रथम अध्षर 





भी उदात्त अथवा स्व॒रित हो, वो! । उपान्स्य 
उदात्त अचर के नांचे मो के आगे उदात्त 
और स्वरित अबवा कमी ₹ अछ्वर होने 





पर भी देसा ही चिह् देंते ईं। जैसे--“०जु- 

डो ति। भर ब०्” “वना पु । झ प० 
माध्यन्दिन शतपथ के समान दो उपलब्ध ताटिडनू 
ठथा कुध्त कालबबिन्‌ , भाल्लाबिनू और राव्याय- 


१, ८।४। ६६॥ 

३. सौ०--सू० ४॥ 

बा०प्रा० (१। १०६ ) तै०प्रा०(१।१६) 
च॒ समान॑ सुजम्‌ ॥ 

अतुरध्यायिकायाम---“ [ समानवमे5चरं ] नौचै- 
रनुदात्तमू ॥ ( १। १५) 
३.६।१। १६८॥ 
४. दृश्यतां तै० प्र०--““अम्ववसभों मोर्देवमुस्ता 
खस्थेति नौचे:कराणि ॥” (२२११०) [स्थलम्‌ ॥ 
४. कोशेडल--“झा० १३ [ ब्या० )” हत्युदरय- 








जब । श्द १।२।३१॥ 


को अजुदात्त:' अजुद्ात्त कहते हैं। ऑऔपगव:ः । यहां श्रत्यवस्वर से अन्तोदात्त होने से 
“अजुदात्ते पदमेकवर्जेम' ॥' [इस ] सूत्र करके शेष अजुदात्त हुए हैं। अजुदात्त का 
[(-) ऐसा ] चिह्न [ ऋग्वेद, शक्ल यजुवेंद, अथवंवेद, तैत्तितीय संहिता और तैत्तिरीय 
आाहयण में ] नीचे लगता है ॥ 

अनुदात्त का उच्चारण ऐसा करना कि “अन्ववसर्ग:०' शरीर के भ्रवयवों। को ठीले कर 
देना, कोमलता से शब्द का उच्चारण करना, और कणठ को फ़ैलाके बोलना चाहिये, भ्रथात्‌ 
करठ को रोकना नहीं । इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक उच्चारण किये स्वर को अनुदात्त कहते हैं। 
यही इस का लक्षण है ॥ ३० # 

समाहारः स्वरितः॥ ३१॥ 

“अच्‌' इत्यनुकततेते । समाहारो$स्मिन्नस्तीति म्त्वर्थीयोंउकारः । उदाक्ता- 
नुदात्तगुणयोः समाहदारो5च्‌ स्वरित-सब्झ्ो भवाति । क्‍्व॑ । “तित्‌ स्वार्तिम ॥* 
इति सूत्रेण स्व॒रितो विधीयते । स्वारितस्तृदात्तातू पर एवं भवाति । क्वचित्‌ " 
कैवलो5पि भवति ॥ पस्पें शरज्मिरपीमरे, कैरिचईर हा] 

भा०--रस्वयेंणाधीमदे' त्रिप्रकारेरज्मिरधीमहे, कैश्चिदुब-प- 
गुण), केश्चिदनुदात्तगुणेः, कंश्चिदुभयगुणैः । तदथा-- 
शुक्लगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः क्ृष्णः । य इदानीमुभयगुणः, 
स ठ॒तीयामाख्यां लभते--कल्माष इति वा, सारक्ष इति वा । 
एवमिहापि उदात्त उदात्तगुणः, अनुदात्तोज्लुदात्तमनुणः | य 
इदानीमुभयगुणः, स तृतीयामाख्यां लमते--स्वरित इति ॥* 
जैस्वयामिति स्वार्थ प्यक्न | अन्यत्‌ स्पष्टार्थम ॥ ३१॥ 


नि. 





३. ६ । १। १४5 ॥ 
३, अथ॑वेद के कुछ कोशों में अनुदात्त स्व॒र के 
नीचे रेखाओं के स्थान में बिन्दु लग मिलते दें, 
तथा ख्वरित स्वर के ऊपर ऊध्वे रेखा के स्थान 
में अबर के अन्दर दी बिन्दु लगे हैं ॥ 
मैलायणी और काठक संदिताओं में अनुदातर 
का चिह्ठ ऋग्वेदीय अनुदात्तचिद्व के समान हैं ॥ 
सामवेद में प्रश्लिष्ट, जाश्य, अमिनिद्दित और 
कैप स्वरितों से पूर्व अनुदात्त का चिह 
खबर के ऊपर लिखा जाता है | जैसे-- ते सदी । 
झाारण चिह ( :) हे ॥ 












३. सौ०--सू० ६ ॥ 

बा० प्रा०--““उमयवान्‌ स्वरितः ॥7 (१११०) 
लै० आ०--““समादारस्स्वरित: 7" ( १। ४० ) 
चतुरध्याविकायामू--“'[सग्ानयमे5च्चरं] भादिप्त) 
ख्रितम्‌ ॥” ( १५ १६ ) 

४. ६। १। १८४ ॥ 

५४. चेप्र-जात्वअश्लिष्ट-अभिनिद्दिता: स्वरिता अनु« 
दात्ताव परा: राच्दादौ वा भवन्ति । ऊदाइरखणानि 
वयाक्रममु--व्वौ प्त, झ प्वव ६ न्‍त र्‌ । स्व॑र्‌, 
ऊ नया ।सू ह्वाता, दि वी' व । ते'इनु व न्‌ ॥ 
६, कोरो5त्र-““आ० १ [व्या०]”इत्युदरणस्थलमू ॥ 








१।२।३२॥ श्श्६ 


डदास और अनुदात्त गुण का जिस में 'समाहार:' मेल हो, वह अच्च' अच् 'स्वारितः” 
स्वरित-सम्जक हो । 'क॑ इस शब्द में 'तित्स्वारितम्‌' ॥' इस सूत्र से स्वरित हुआ है। 
स्वरित का [ (- ) ऐसा उध्वेरेखात्मक ] चिशन [ ऋग्वेद, शुक्ल यजर्वेद, अरथवंवेद, तैत्तिरीय 
संहिता और तैसिरीय ब्राझण में ] अचर के ऊपर किया जाता है । स्वरित उदात्त से परे 
होता है, और कहीं केवल्ल भी होता है ॥ 

आ०--हम ल्लोग तीन प्रकार के स्वरों से पढ़ते पढ़ाते हैं, भथोत्‌ कहीं उदास गुण वाले, 
कहीं अनुदात्त गुण वाले और कहीं उदात्ताजुदातत अथोत्‌ स्वरित गुण वाले स्वरों से नियमानुसार 
डच्चारण करते हैं । जैसे श्रेत और काला रंग अलग २ होते है, परन्तु इन दोनों को मिलकर 
जो रंग उत्पन्न होता है, उस का तीसरा नाम पढ़ता है, अथोत्‌ ख़ाकी वा आस्मानी । इसी प्रकार 
यहाँ भी उदास और भनुदात गुण एथर्‌ २ हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने से जो उत्पन्न हो, 
डस को स्वरिति कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


तस्यादित उदात्तमर्धघहस्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तस्य । ६। १ । आवितः । [अ -।] उदात्तम्‌ [।१।१।] अर्धहस्वम्‌ । १। १) 
धस्य स्वरितस्यादाबर्धहस्वमर्धमात्रमुदात्त भबति । आदवित्यादितः | 'तसिप्रकरण 
आधद्यादीनाएँपसंख्यानम्‌॥' इति वार्सिकेन तसिः प्रत्ययः । हस्वस्याद्धमित्यर्धहस्वम्‌ ॥ 





१६ ६। १। १८४॥ 
३, डदाक्त भक्षर से पूर्व हस्व स्वरित का चिह 
(( ) रस प्रकार होता दे । अैसे--अप्स्व | न्तर्‌ । 
तथा दौर स्वरित का (3 _) इस प्रकार |जैत-- 
रा यो $ व नि: ॥ 
जैज्ायणी भौर काठक संहिता में केवल स्वरित 
अपब। अलुदा्त के पीछे भने वाले स्वरित के 
नीचे ( «) इस प्रकार का चिहर दिया जाता है। 
कैसे--वी यू म्‌ । किल्दु काठक संहिता में यदि 
दास भषरर परे हो, तो स्वरित भर के नौचे 
काकपदाचेइन ( - ) दिया जाता है ॥ 
सामबेद में स्वरित का चिहन (- ) भक्र 
के ऊपर दिया जाता दे । भलुदास और दो 
डदात्तों के परचाद झाने बाले स्वरित तथा केवल 
डर डक सर 
स्वरित का चिदन (7 ) है। जैसे-- त नया ॥ 
शतपथ जाक्ण में भनुदात के समान स्वरित 
का भी कोई चिहून नहीं होता ॥ 
३. बा० आ०--“तस्वादित उदाक्तक खराडंमा- 


अस ॥ ( १। १९६ ) 
अतुरध्याविकायाम्‌--“ स्वरितस्यादितो मालाब- 
मुदात्तमू ॥”” ( १। १७ ) 

परन्तु दृश्वतां ऋ० प्रा० ( दृतीयपढ्ले )-- 
“शकाचरसमाबेरे पूर्वयोः स्वरितः स्वरः । 
तस्थोदाक्ततरोदात्तादर्धमात्रा्धमेव वा ॥ २॥ 
“अनुदात्तः परः शेषः स डदाशमुतिने चेत्‌ । 
डदात्तं वोच्यंते किम्चित्‌ स्वरित बार परम्‌॥३॥” 

तथा च तै० प्रा० ( प्रथमाध्याये )--'“त- 

स्थादिरच्चैस्तरासुदासादनन्तरे यावदर्थ हस्वस्य 
॥ ४१ ॥ उदात्तसमश्रोषः ॥४२॥ सब्यज्षनोधपि 
॥ ४३ ॥ अनन्तरो वा नौजैस्तरामू ॥ ४४ ॥ 
अनुदात्तसमो वा ॥ ४५४ ॥ आदिरस्थोदात्तसम- 
श्शेषोअ्नुदात्तसम श्त्याचायों; ॥ ४६ ॥ सै: 
अवणः (<स्वरितः ) शत्यके ॥४७॥ 
४. पाठान्तरमू--आशधादिम्य: ॥ 

४. मददाभाष्ये “ प्रतियोंगे पन्‍्चस्वास्तासिः ॥” (४।॥ 
४ । ४४ ) इति सत्रम्याख्यान इदं बाशिकस्‌ ॥ 


१२० १।२। ३२॥ 


“अर्थ नपुंसकम्‌' ॥' इति तत्युरुपः समासः । कन्ये' । “आमन्त्रितस्य चे ॥! इत्या- 
चुदात्तम्‌। “उदात्तादलुदात्तस्य स्व॒रितः  ॥' इति स्वरितः । तत्र ह्विमात्रस्य दीघे- 
स्थादायर्धमात्रमुदातं, अन्यत्‌ साधेमात्रमनुदात्त भबति ॥ श 
भा०--किमय पुनरिद्मच्यते । आमिश्रीभूतमिवेदं भवति । । 
तदथ्था--वीरोदके सम्पक्ते आमिश्रीभूतत्वास्न ज्ञायते, कियत्‌ ५ 
चीर॑ कियदुद कम्‌, कास्मनवकाशे चीरं। कस्मिन्‌ बोदकमिति। 
एवमिदाप्यामिश्रीभृतत्वान्न ज्ञायते, कियदुदात्त कियदनुदात्तं, € 
कस्मिन्नवकाशे उदात्त, कस्मिखनुदात्तामिति | तदाचार्य्यः सुहृवू छू 
भूल्वान्वाचष्टे, श्यदुदाक्तमियदनुदात्तं, अस्प्िन्नवकाश उदात्त- 
मस्मिश्नवकाशे 5नुदाक्तमिति ॥ 
यद्ययभेवं सुहत्‌ किमन्यान्यप्येत्र जातायकानि नोपदिशाति । 
कानि पुनस्तानि । स्थानकरणनादानुग्रदानानि” ॥ 
व्याकरण नामेयप्रुत्तरा विद्या । सोउसो छन्दःशास्रेष्वभिविनीत 
उपलब्ध्याधिगन्तुमृत्सहते ॥" ५ 
छन्दःशास्रेषु - शिक्षादिग्रन्थेपु लिखितानि सन्त्येब । पुनरुक्तिं मत्वा नोपदि- 
श्ञानि । पठनमप्येषां पूर्वमेब । 'शिक्षाकल्पो5थ व्याफरणम्‌*' शिक्षाकल्पौ पाठित्वा 
ध्याकरणस्य पठन॑, तस्मात्‌ ताभ्यामुत्तरा विद्या । यत्तत्र नोक, तवत्रोक्तम्‌ ॥ ) 
भा०--स्वरितस्पाउंदस्वोदात्ताद्‌ आ “उदात्तस्वरितपरस्य सक्च- 
तरः *॥' इत्येतस्मात सृत्रादिदं सूत्रकाएडमूध्चे “उदात्तादनुदात्तस्य 
स्वरित: ॥” इत्यतः कर्चव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । “स्वरितादू! इति 
सिद्धिय॑था स्पात्‌। स्वरितात्‌ संहितायामबुदात्तानाम्‌ ॥' इति। हम है 
में गछ्ले यमुने धरस्वति श॒त॒द्रि"ँ 
“तस्थादितः० ॥! इत्यारभ्य “उदात्तस्व॒रितिपरस्य सन्नतरः ॥ इत्यन्तं सूत्र- 
नवतयमष्टमाध्यायस्य चतु्थपादान्ते “उदात्तादनुदात्तस्य स्व॒रितः ॥ इत्यस्मात्‌ परं 











६.३३३।३॥ ६. झुण्डकोपनिषयपि ( ९। ९। ४) -- हे 

३, ६। १। श६८७ औ क्वा कल्पो व्याकरणम्‌ ।”” इति स एव क्रम: ॥ 

३. ८।४। ६६ ॥ ७. १।२।४०४ दर 
४. पाठान्तरमू--स्थानकरयणानुप्रदानानि ॥ ड, १५।३। ३१६4 


५. कोरेञ्त्र-““आ० १ [व्या०]”इत्युद्णस्वलनच॥ €, ऋ०--१० । ७५। ५॥ 
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१।२। रै२॥। १२१ 


विज्ेयम्‌ । 'यूवेन्नासिद्धम्‌॥' इति स्वरितस्यासिद्धस्वाद अत्र स्थानिस्वर्कायास्थे> 
कशुत्यादीनि न प्राप्नुबन्ति । तदर्थोउयं बत्नः ॥ 

अत्र कारिकाकु जयादित्यमइजिदीजितादयो विप्रवदन्ते 'हस्व-ग्रहणमत्ते- 
स्वम्‌। 'अर्थानिये।जनप्‌ । एकत्तेयां श्रम एबास्ति | कथम्‌ । यदि हस्व“्पदणे 
निश्रयोजन स्थात्‌, तहिं महाभाष्यकार एवं शह्ढं कुय्योत्‌ । महाभाष्यकारेणं 
तृक्त 'मात्रचो5त्र लोपो द्रषच्यः । अर्धदस्वमात्रं  अधद्स्वम्‌ ॥! इंति प्रयुत 
प्रतिपादनं दृश्यते ॥ ३२ ॥ 

पूवव सूत्र में जो स्वारित विधान है, उस के तौन भेद होते हैं--हस्वस्वरित, दीघेस्वरितं, 
जुतस्वरित । सो 'तस्य' उस स्व॒रित के 'आदितः' आदि में 'अवैडस्वम' आधी मात्रा 
“उदारत' उदात्त और सब अनुद्ञात होता है । कन्ये' । इस शब्द में ककार में तो उदात्त और 
'क्ये' में स्वारित है। वह स्ारेत दोधे है । उस के आदि में झाधी मात्रा उदात्त है, और सब अंनुदात्त 

'किमर्थ पुन:०' इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन यह दै कि जो मिली हुई चीज होती 
है, उस में नहों जाना जाता कि कितना क्‍या दे । जैसे दूध और जल मिलन जाते हैं, तो यंद 
नहीं मालूम होता कि कितना दूध ओर कितना जल दे, तथा किघर दूध और किघरे जल है। 
इसी प्रकार यहां भी डंदात्त और अनुदाक् मिले हुए हैं, इससे मालूम नहीं होता कि कितना 
डुदात्त और कितना अनुदात्त, तथा किधर उद्मात्त और किधर अनुदात्त है। हसलिये मित्र होके 
प्राणिनिजी मद्दारात़ ने इस सूत्र का उपंदश किया है, कि जिससे मालूम हुआ कि हतनों 
डदात्त और इतना भ्नुदात्त, तथा इधर उदाकत्त और इधर अनुदात है ॥ 

(पक्ष) जो आचाय॑ अथौत्‌ पाणिनिजी मद्दाराज़ ऐसे परम फिम्र थे, तो इस प्रकार दी और बाते 
क्यों नहीं प्रसिद्ध की ।--(प्र०) वे बातें कौन हैं । (3०) स्थान, करण, नादानुप्रदान ।-- (उत्तर) 
आ्याकरण अष्टाष्यायी जब घनाई गई, उस से पूर्व दी शिक्षा आदि अस्थों में थे स्थांन आदि का 
विस्तार लिख चुके थे। क्योंकि रब्द के उदारण में जो साधन हैं, वे मनुष्य को प्रथम ही जानने 
चआाद्दियें आर उन अस्थों में लिख चुके, फिर अष्टाध्यायी में लिखते, तो पुनरुक्त दोष पढ़ता। 
इसलिये जो बातें वहां नहीं लिखीं, उन को यहां प्रसिद्ध किया । तथा गणना से भी ब्याकरयां 
सीसरा अल है । डिस्तु सब से प्रथम मनुख्यों को शिक्षा के प्रन्थ पढ़ाये जायेंगे, ठब स्थानादि की 
सब बातें जान केंगे। पीछे व्याकरण पढ़ेंगे। इस प्रकार प्राशिनिजी महाराज ने सब कुछ 
अच्छा ही टिया ॥ 

“तस्थादित:० ॥' इस सूत्र से लेके 'डदात्तस्वरितिपरस्थ०*॥' इस सूत्र पर्येन्‍्त ये 
नव सूत्र श£माध्याय के चतुर्थ पाद के अत्त में 'उदात्तादनु०”॥' इस सूत्र से पर समभने 








१, बार. १॥ ३. झ० है | पा० २ | आ० १॥ 





३, काशिकारिदान्तकीसुघेरिदं बचनस्‌ । शाब्द- ४. १।२। ४० ॥ 
कौरतुमे च--“इस्वग्रहयमविवद्धितम्‌ /” इति॥ ४, ८ । ४ । इंद # 


श्दे 





श्र्र १।२। ३३॥ 
चाहियें, क्योंकि उदास से परे स्वरेस विधान वहीं किया है। और स्वारेत से परे अनुदात्तां को 
पुकश्नुति स्वर विधान यहां किया है, तो यहां के काय्यों की दृष्टि में अष्टमाप्याय का स्वरित- 
विधान असिद्ध माना जायगा, फिर स्वरित के कार्य यहां नहीं द्वोंगे। इसलिये यह यत्ष है ॥ 
इस सूत्र के ष्याख्यान में काशिका के बनाने बाले जयादित्य भौर भट्ोजिदीक्षित 
आदि लोगों ने लिखा है कि इस सूत्र में हस्व-प्रदण निष्प्रयोजन है । सो यह केवल इन की 
भूल दे, क्योंकि जो दस्व-मरहण का कुछ प्रयोजन न होता, तो मद्दाभाष्यकार अवश्य प्रसिद्ध करते, 
किम्तु सहाभाष्यकार ने तो इस में एक शब्द का ल्षोप माना है। “अ पेडस्वमात्रम्‌' इस में से 
सा्र-शब्द का ल्लोप हो गया है । अथवा ऐसा कोई समझे [कि] मद्दामाष्यकार ने नहीं 
जाना इन क्षोगों ने जान क्षिया, तो यह बात असम्भव है । इस से इन्ही लोगों का दोप समस्या 
माता है॥ ३२ ॥ 
एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धों ॥ ३३ ॥ 
एकश्रुति | १। १ । दूरात्‌ । ५। १। स्बुद्धों । ७। १। यत्र वेद्प्योयः 
श्ुति-शब्दस्तत्र करणसाधनः । अत्र तु भावसाधनः---श्रवर्ण - श्रुति: । उदात्तानु- 
दात्तस्वरितानां प्रथक्‌ पृथक्‌ विभक्तानामेका श्रुति: - भ्रवरं यस्य स्व॒रस्थ, स एकश्रुतिः 
स्वर: । “हन्दोषत्सूत्राणि भवन्ति' इति मत्वा “सुपां सुलुक्‌० ॥! इति विभफेलुक । 
असस्बुद्धिः” इत्यकृत्रिमस्य प्रदणं-सम्बोधन सम्यग्‌ ज्ञापनं सम्बुद्धिः, न तु ऋत्रिमस्थे- 
ऋषचन सम्बुद्धिरिति । दूरात्‌ सम्बुद्धीं सत्यां सम्यगाह्ानेउभिग्म्यमाने सत्युदात्तानु- 
यात्तस्वरितानां पए्थक्‌ पृथगुबारणबिभागयुक्तानामेकश्ुति स्व॒रो भवति । आगच्छ भो 
माझबक देवदत्ता३ । अत्रोदात्तानुद्रत्तस्वरिताः पृथक्‌ पृथड्‌ नोश्चरिता भवन्ति ॥ 
“दूरात! इति किम्‌ । आर्गच्छ भो भंवदेव । अन्रोदात्तानुदात्तस्वरिताः पृथक्‌ 
षगुआयेन्ते ॥ 
भा०--त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त स्वरा मवन्ति | उदात्तः। 
उदात्ततरः। अनुदात्तः | अजुदात्ततरः । स्व॒स्ति: । स्वरिते य 
उदात्त:) सोडन्येन विशिष्ट: | एकश्रुतिः सप्तमः ॥* 
तरानिर्देश:--- सत्रेषु 'सन्नतरः, उद्चेस्तराम इस्य्थ: । तेनेते सप्त स्वराः 
सूत्रेभ्य एव निस्सरान्ति । तद्यथा--“उद्वेस्तराम्‌” इति शब्देनोदात्ततरः, “सन्न- 





३. सौ०-चू७ ८॥ ३, ७। १। शह॥ 

दृश्यतां कात्यायनऔतसंज्रे--““एकअरति दूराव.. ३. कोशेक्‍त्र--/“आ० १ [ ब्या० ]” इत्युड- 
झस्दुड़ी यशकर्मणि सुमक्षण्यासामजपस्यूकख्याज- . रखस्वलन्‌ # 
मानवजमू 0? ( १। श&४ ) ४. “डच्चैस्तरां वा वषदूकारः ॥#7? (११३४५) 
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१।२।३३॥ १२३ 


तर; '” इति शब्देनानुदात्ततरः । तस्थादित० '॥” इति सूत्रेण स्वरितोदात्त+ 
चत्वारस्तु स्पष्टतरा एवं । एवं सप्र स्व॒रा; सिध्यन्ति ॥ 

आस्मिन्‌ सृत्रे जयादित्यादिभिरेकशुति-शत्दो वाक्यविशेषणत्वेन व्याख्यातः | 
तद्था--एका श्रुतिर्यस्य तदिदमेक श्रुति वाक्यामिति”।! नेतत्‌ सकघटते | कथम्‌ । 
आश्मिन सूत्रे तु वाक्‍्यविशेषणेन कायय॑ सेत्स्यति, परन्तृत्तरत्र महान्‌ दोष आयाति। 
तदथ्थथा--'स्वरितात्‌ संहितायामजुदात्तानाम्‌॥” इति स्वरितावनुदात्तस्य, स्व॒रि- 
तादनुदात्तयो:, स्वरितादनुदात्तानां चैकश्रुतिः स्वरो भषति । एकस्य वर्शस्य, द्वयो- 
बैर्णयो:, बहूनां च वर्णानाम्‌ । न तु स्वरितात्‌ परासि वाक्यान्येकशुतीनि भवि-- 
सुमन्ति । अतस्तत्कथनमबद्यमेबरास्तीति मन्‍्तव्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

'दूरात्‌' दूर से भच्छी प्रकार बल्ल से 'सम्बुद्धौ' बुलाने में उदात्त, अनुदात्त और स्वारित 
इन स्वरों का 'पक श्रुति” एकश्ृृति स्वर हो, अथात्‌ एक तार क्रवण हो, अथात्‌ ये स्वर एथक्‌ २९ 
घुनने में न झावें । जसे-- आगच्छ भो माणबक देवदत्ता ३ । यहां डदात्त, अमुदाक्त 
ओर स्वारेत इन का प्थक्‌ २ उद्यारण नहीं होता ॥ 

'दूरात्‌' इस शब्द का प्रहण इसक्षिये है कि 'आर्गचछ भो भंबदेव' यहां उदात्त, झनु- 
दवात घोर स्वारितों का प्धक्‌ २ उद्चारण हो ॥ 

“त पते०।' इत्यादि महाभाष्यकार के व्याख्यान से सात प्रकार के स्वर सूत्रों से निकलते” 
हैं। [१ ] उवात्त, [२] अजुदातत, [३] स्वरित, [४ ] पकश्रति, 'उद्चैस्तराम' इसः 
शब्द से [ £ ] उदासतर, 'सश्नतर:” इस शब्द से [ ६ ] भ्नुदात्ततर, 'तस्यादित०॥? 
इस सूत्र से [ ७ ] उदात्तानुदात एक स्वर निकल्लता दे । 2दात्तानुदात्त [ और ] स्वरित का” 
[ परस्पर ] भेद्‌ है, कि जिस में यह जाना जाय कि इतना उदात्त इतना अनुवात्त और 
इधर उदात्त इधर भनुदास है, उस को उदात्तानुदास कहते हैं। और स्व॒रित का विषय यह रहा. 
कि डदात्तानुदात्त का मेलमात्र का होना । ये त्लोक वेद में सर्वश्र सात प्रकार के स्वर होते हैं ॥ 

इस सूत्र में पंढित जयादित्यादि लोगों ने एकश्र॒ति-शब्द [ को ] वाक्य का विशेषय: 
रकक्‍्खा है, कि पुक प्रकार का जिसमें श्रवण हो, ऐसा वाक्य हो । सो- वे केवल भूल गये, क्योंकि 
इस सूत्र में तो वाक्य के विशेषण रखने से काम चल जाता दे, परन्तु आगे 'स्घरितात्‌ संहिं- 
'ता०" ॥' इस सूत्र में का भारी दोष आवेगा, क्योंकि वहां एक, दो और बहुत व्णों को एकशुति 
स्वर होता है। वाक्य का किरोषण होने से कभी नहीं बन सकता । और एकश्नृति-शब्द स्वर 
का विशेषय होने से स्व कार्य सिद्ध होते हैं। तथा महाभाष्यकार ने भी इसी सूत्र में एकश्ुति- 
शब्द स्वर का विशेषण रक्‍्खा है । इससे इन लोयों का विवरण उपेक्षणोय है ॥ ३३ ४ 





२. “उदात्तस्वरितपरस्य स्तर: (१।२।४०) . ति । एकमृति वाक्य भवति ।” एवमेव सिद्धान्- 
३, १।२।३२॥ कौमुदी-रान्दकौस्तुभ-मितादर | त्यादिषु & 
३. राशिकायाम्‌--““एका अतियंस्व- तदिदमेकश- ४. १-३ । ३ ४ 








१२४ ११ २। ३४॥। 


यज्ञकर्मण्यजपन्यूछसामसु' ॥ ३४ ॥ 
यज्ञकमैशि | ७। १ | अजप-न्यूडख-सामसु । ७ । ३ । यज्ञकर्मणि वेदमस्त्र- 
पाठे उद्ात्तानुदात्तस्वरितानामेकश्रुतिः स्वरो भवति, जप-न्यूड्ख-सामानि व्जयित्वा । 
यज्ञश्यादः कर्म - यज्ञकर्म, तस्मित्‌। यज्ञ-शब्दों बहुष्वर्थेपु प्रवृत्तोडस्ति । अत्र तु वेद- 
सन्त्रैरग्नी दबनं क्रियाकारडं गृद्मते | एतदर्थ यज्ञ-शब्दस्य विशेषणाय कर्मरावदस्यो- 


धादानम्‌ । 


समिधाग्रिं दुवस्पत एृतबेंधयतातिथिम्‌ । 


आस्मिन्‌ हृव्या जुदोतन ॥' १॥ 


&दू बुध्यस्वास्ने प्रति जाग्ृहि लमिष्टापूत्तं० ॥' [२॥ ] 

इत्यादिसस्त्रेयेश्कम्मोश कर्माशि कुबन्‌ उदात्तानुदात्तस्वरितविभागमस्तरेण 
सल्त्रा; पठनीया: । जपरच यज्ञकर्म, तत्रेकश्रुतिन भवति, किन्तु विभागेनेबोचा- 
हिता भवन्ति । न्यूडख़ा३ # स्तोत्रविशेषाः”, तत्राष्येकशुतिन भवाति । सामबेदे 





३. सौ०-ख» ११ ॥ 
बा० म्रा०--“सामजपन्लयूखवम्जेन ॥7 
(१।१३११) 


छा«-+७ । १२७ 


है, वा०--१४ । ५४॥ 


का०--१८ । १८॥ 


काह्यायनभौतसत्रे--(“एकश्रुति दूराव स्दुदीौ ५. आरवलायनऔतसते ( ७। ११) न्यू (न्यू 


बहकमैणि छुलझसयासामजपन्यूइखयाजमानव- 
जेमू ४१ ( १। १६४ ) 

३, तबक-- वक्े ३ बचुः ।/ (बा०१।२) 
ल्‍यहो वे मदिमा ।” (वा० ११। ६ ) 
«जा हि यज्ञः ।” ( श०भा०५।३।२।४) 
«सैषः त्रयी विद्या यज्ञ: ।” (श० आ० १११३ 
४। 8) 
७अय॑ बाव यहो योअ्यं (वायुः ) पवते ।! 
(भैन्जा० ३। १६। १) [३३॥---) 
७ यह्ष पव सविता ।” ( गो० ज्ञा०--पू० १। 
« पुरुदो वै यशः ।” ( कौ० आ० १७। ७) 

कै, ऋण्-ञक । ४४ । ६ ॥ 

झा ०-+३ ६ १॥ ६२ ! ३० ॥६ 
कैब+-४+ २६५३ १४७ 
कैबतत३ ५ ७ ६ ३० ७ 


डा ) इखा व्याख्याता:--“चतुर्बेषहनि यत्‌ 
आतरदुवाऊ प्रतिपयर्धचायोन्यूइुलः ॥ १॥ दितीय॑ 
स्वरमे।कार्रत्रम/अलुद्ात्त ब्रि: ॥ २ ॥ तस्थ तस्य 
चेपरिष्ठादपरिमितान्‌ पन्‍्च दापौकराननुदात्तान्‌ 
॥ ३ ॥ उत्तमस्थ तु औरौनू ॥ ४ ॥ पूर्वमचर 
हल्यंते न्यूह्स्वमाने ॥ ५ ॥ तदपि विदरोना- 
योदाहरिष्याम: ॥६॥ भापोश्उ उ उ उठ 
औओ श१उडउउउओ३उ उ उ श्च स्व: 
स्वपस्थ पत्नौः सरस्वती तंद्‌ गृणते । बयोधों ३० 
मापो३ ॥ ७ ॥” (वाचरपत्यामिधानादुदधततम्‌ ) 








कात्यायनऔतसत्रमाष्ये (१।१६४) करे /--- 





कारा द्वादश--पिवा सेममिन्द्र मन्दतु स्वरा यं 
ते ओ ओ ओ ३ ओ ओ ओे भे ३ भो ओ 
ओ ओ ३ दुपाव हर्वस्दाद़िः ॥! झवादयः ॥१ 


। 
ह 





हि 


ध्आ 


१।२। ३६॥ १२५ 


तु काप्येक्थुतिन भवाति, डिन्‍्तृदात्तानुद्ात्तस्वरितभंदेनेबोश्वारणं सर्वत्र क्रियत । 
स्व॒रत्रयविभागेनेव बेदसन्त्राः सबंत्र पठयन्‍्ते । अतः कारणात्‌ सर्वत्र विभागप्र- 
योगे भ्राप्त एकबुतिर्बिधोयते ॥ ३४ ॥ 

यज्षकमंणि' यज्ञकर्म अथाव होम करने में जो मंत्र पढ़ते हैं, वहां उदात्त, अनुदास और 
स्वरति इन की 'एकश्ुति' पकद्षात हो, भयोव ए्थक्‌ २ श्रवण न हों । परन्तु 'अजप- 
स्यूझ्ख-सामखु' जप करने; न्यूझख--किसी [- विशेष ] प्रकार के वेद के स्तोन्नों का नाम है, 
वहां, तथा सामवेद्‌, ये तन जगह एकथश्ुति न द्वो, किस्तु तोनों स्वर प्थक्‌ २ बोले जाये ॥ 

'समियाप्लिं०” ॥' इत्यादि मन्त्र यज्ञ में स्वरभेद के बिना हू पढ़े जाते हैं । तीनों स्वर के 
विभाग से वेद्सस्त्रें का पाठ होता है । इस कारण यश्कर्म में भी इथरू २ उद्ारण प्राप्त 
था । इसकिये इस सूत्र का आरम्भ किया है ॥ ३४ ॥ 

्य ३ 
उच्चस्तरां वा वषदकारः ॥ ३५ ॥ 

“यक्षकर्ंशि' इत्यनुबत्तेते । यज़्कमोशि वपट्कार उच्चैस्तरां - डदात्ततरों 
विकल्पेन भबति । पक्ष एकब्रुतिः । “वषदकां रैंः सर॑स्त्रती | वषदकारे! सर॑- 
सस्‍्व॒ती' ।” विकल्पेनोदात्ततरः स्वरो भबति ॥ 

“यज्ञकर्मशि' इति डिम। व पट्कारेः सरस्वती | अत्र मा भूत ॥ ३४ ॥ 

“यश्षकर्सणि' यज्ञकममं में बबट्कार:' वपद्कार जो शब्द है, वह उच्चेध्तराम्‌' डदा- 
क्ततर विकक्‍्प करके ह्वो । पक्ष में एकशुति स्वर होता है ॥ ३२ ॥ 
विभाषा छन्दसि ॥ ३६ ॥ 

न्यज्ञकरमणि' इति निवृत्तम्‌ | “बा” इत्यनुकत्तमाने पुनर्विभाषा-प्रहणं 'यज्ञ- 
कर्मणि' इति निवृत्त्यथेम्‌। वेदसस्त्राणां सासात्येतोच्चारणे करैव्ये उदात्तानुदात्तस्थ- 
रिवानां विभाषा एकन्रुतिः स्व॒रों भवति । पक्षे यथोक्ताः स्वरा भवन्ति । अग्निमीछे 
पुरोहितम्‌ । अग्निमीछे पुरो£रतिम । इषे त्वोर्जे त्वा । इपे लयोर्जे ता । शन्नो 
देवीरमिष्टये । शन्नें देवीरमिष्टये । ऋग्यजुरथर्वणां त्रयाणां वेदानामिमानि क्रमे- 











१. देखो पृष्ठ १९४ टिपपण ३॥ ४. सौ०--सू० १३ ॥ 

३. सौ०-सू० १३ ॥ ६. ऋ०--१। १५१ १७ 

३. जयादित्वस्ु--“वपटयास्देनात्र वौष्टूराम्यो. अपि च सामवेदीयारण्यसंदितायां (३।४) 
लक्ष्यत । “बौषदू' इत्यस्पैनेद ख्वराविधयानम्‌ ४”... अन्‍्यासु च तैत्तिरीयकाठकादिसंदिताद ॥ 
एवमेवान्ये5पि ॥ ७. वा०--१। १ ॥ अन्‍्यत्र च ॥ 

४. बा०--३१ । ५३ ॥ ड. अ०--१। ६ । १॥ झन्पत्र च ७ 


मैन्-१ । १११५४ 


१२३ १।२। ३७ ॥ 


णोदाइरणानि । सामवेदे तु विशषबाघकप्रातिषेधस्य विद्यमानत्वाद्‌ “०अजपन्यूब्ख- 
सामसु' ॥ ! इत्येकशुतिन भवति । पूर्वेवृद्वाहरणेपु येपां वर्णानामुपरि स्वरलिक्लानि 
न सन्ति, तान्युदाहरणान्येकश्रुते, अन्यानि यथोक्तानि । जयादित्येनैतज्नावबुद्ध, 
सामबेदे प्रतिषेधो बाघकोउस्तीति | कथम्‌ | तेन चतुणों बेदानां विकल्पेन मन्‍्त्रा 
डदाहताः । सामवेदे तु नित्य॑ त्रेस्वर्येशैबाच्वारणं भवतीति ॥ ३६ ॥ 

“छुल्दासि' बेद मन्‍्त्रों के सामान्य उच्चारण करने में उदाक्त, अनुदात्त ओर स्वारेत को 
“दुकश्रुति' एकश्रुति स्वर 'विभाषा' विकल्प करके रद्दता है । जहां एकश्लाति स्वर होता है, 
वहां उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित का मिन्न २ उच्चारण नहीं होता, भार एक पक्ष में सब का 
भिन्न २ उद्चारण होता है । स्रो ये दो पक्ष तीन वेदों में घटते है । सामवेद में सत्र तीनों स्वर 
भिन्न २ उच्चारण किये जाते है, क्‍योंकि 'यज्ञकमै०' ॥ इस सूत्र से सामवेद में एकश्रुति होने का 
निषेध किया है । परस्तु जयादिस्य पंडित ने यद बात नहीं जानी कि सामवेद्‌ में एकभुति 
स्वर नहीं होता, क्‍योंकि उन्हों ने इस सूत्र के विकल्प में चारों वेद के उदाहरण दिये हैं.॥ ३६॥ 

न सुत्रह्मण्यायां, स्वारितस्य तूदात्तः॥ ३७ ॥ 
वयहकर्मणि ० '॥' 'विमाषा छन्दसि ॥! इति सूत्रेण चैकशुतो स्वरे प्राप्तेडनेन 
प्रतिषिध्यते । सुन्रक्मश्यायां निगवे - व्याख्यानरूपे पाठे उवात्तानुदात्तस्वरितानामेक- 
भ्रुतिः स्वरो न भवति, किन्तु तत्र स्वरितस्योदात्तो भबति । शतपथत्राद्यणे ठतीय- 
काएडे तृतीयप्रपाठके प्रथमत्राद्मणस्य सप्तदर्शी कश्डिकामारभ्य ब्रिंशतिकरिडका- 
पस्येन्त यो बेदसस्त्रस्य ब्याख्यानरूपः पाठोउश्ति, तस्य सुन्रक्षण्या-सु्ज्ञाउस्ति' 











बता, तस्मादाहन्द्वागः 





३. १।२। ३४४ 

३, सौन्‍--सू« १४४ 
का* औ-१+ १६४४ 

३. १५।३।१६॥ 

४. भट्टोजिदीकितादिभिस्तु॒निगद-राब्दो ““परप- 
त्यायनाथमुच्चै: पठ्यमानः पादगन्धरदितों बजु- 
मंख्रविरेष! ।”” इत्येवमादिकं ब्याख्यायते ॥ ( दू- 
श्यन्‍्तामत्र शब्दकौस्तुभ-पदमल्जरी-न्यासादयः ) 

४, भय स बाहाणपाठः---““अथ सुबद्ास्यामाहव- 
लि । युवा येभ्यः पस्वन्‍्द स्वाद तानू सयादित्योहे 
बः पक्तासमोति, एबंमेरेतद्‌ देवेन्यों यह निवेदय- 


ति--सुबक्मण्यो ३७ सुमझारयो श्मिवि। लझ् 


















इरिव आग 
सेघातियेमेंच यूषणरवस्प मेने। गौरावस्कामदि- 
स्नहक्याये जारेति तथ्ान्येवास्य चरयानि, तैरे- 
वैनमेतद प्रसुगोदविषति ॥ १८ ॥ कौशिक ज्ा- 
झण गौतम श्ुवाणेति | राख्दैतदारुणिनाधुनो- 
पक्षाते यद्‌ गौतम म्ुवाझेति स यदि कामयेत 
जूहदेतद्‌ बच कामयेतापि ना्यितेत्वदे स॒त्यामिति 
यावदद्वे सुत्या भवति ॥ १६ ॥ देवा ब्रह्माण 
आगल्लेतेति । त॒द्‌ देबांस्च बाक्शास्चाद, एसे- 
जेभबैर॒थों भवति य्॒‌ देवैश्व बूहालैरच ॥२०॥' 

६. मन्‍्जस्थापि सब्शा “सुमक्षण्या”” इत्पेब ॥ 

( इस्वन्तामू-ऐ० आ० ६ । ३ । १ ॥ 








हि देवान्‌ प्रभ्यावयति | 'रैष्कश्व भाइ जिदृड्डे. कौ० झा० २७ | ६ ॥ श० हा० ४ ।६॥ 


बज! ॥ १७ ॥ इस्बागल्लेति । इन्हो मे बहस्‍्व 


६ २४॥ ... ) 


शा 





१।२। ३७ ॥ १२७ 


सत्र सुब्रद्वाण्यायां सूत्रेः प्राप्तस्य मूलमन्त्रशत्देषु स्वरितस्य स्थाने उदात्त आदेशों 
अबति॥ 
भा०--सुब्रक्षएयायामोकार उदात्तो भवति | 'सुमन्नण्योम्‌'।! 
आकार आख्याते परादिओदात्तो भवति | “हनद्र भरागच्छ ।” 
| 'हसि धागच्छ ।” वाक्यादो च ढेद्धे उदात्ते भवतः । हल 
धरागच्छ । हखिं श्रागच्छ 7 
भवति | दबहे सुत्याम्‌ | ह्यहे सुलाम्‌। 
“असो” इत्यन्त उदात्तो मवति । गाग्यों यज़ते। “अप्ुष्या 
इत्यन्त उदात्तो भब॒ति । दाक्षेः पिता यज॒ते । स्थान्तस्योपो- 
क्षममुदात्तं मवति । [अन्त्यश्च ।] गारग्य॑स्य पिता यज़ते | वा 
नामधेयस्य स्थान्तस्थोपोत्तममुदात्त मवति । देवद्त्तस्य पिता 
यजते ॥ 7 
न 'मुत्रक्न्यायाम्‌! इत्यारभ्य “ज्यहे सुत्याम्‌' इत्यन्तः पाठः सूत्रस्येव व्याख्यान 
मापूबम्‌ । अप्रे तु सूत्रेण न सिध्यति, तदपूर्वमेव विधीयते । सुब्रद्षन-शत्दात्‌ सा- 
ध्वर्थे यत्‌। “तित्‌ स्व॒रितम्‌॥' [ इति ] सुब्रद्म्य-शब्दः स्वरितान्तः । वज्य॑मानस्व- 
रेण पूर्वे त्रयो बणो अनुदात्ताः । सुन्क्षश्य-शब्दाद्रापि ऋृतेडनुदाचेन टाप आकारेण 
सह सुब्रद्वाए्य-शब्दस्येकादेश: सिद्धत्वात्‌ स्वरित एवं । एबं सुत्रक्षण्या-शब्दः स्व- 
रितान्तः । तस्मादोमि परे “ओमाडोश्च”॥” इत्युदात्तस्वरितयोः पररूप एकादेशः 
स्वरितः । एबमोकारः स्वरित:, तस्याअनेनोदात्त आदिश्यते । सुन्नह्मए्योम्‌ । 
इन्द्र आगच्छ | इन्द्र-शब्द “आमन्ध्रितस्य च॥' इत्यायुदात्तः । तस्य द्वितीयो 
बर्णो बज्यंमानस्वरेणानुदात्त: । तस्य “उदात्तादनुदात्तस्य खारितः"॥' इति स्व- 
६. ऋष्विशिष्टन्यत्न स्वरानिक्नानि ॥ हिल्लनिर्ववः । स्व: राच्दस्थानि 'इयेह' इत्यापूह॥॥ 
३, वाशिकमिदम्‌ ॥ ५. केरेड्त्र--““आ० १ [ ब्या० ]” इत्युदरण- 
३, अत्र सागेशः--“श्वः सुत्यामागच्छ मघवन्‌_ स्थलस ॥ 
इति वालयस्‌ 7” ( अपि च कारिकाशब्दकी- ६, ६। १। श८४॥ 
स्तुमादयः ) ७. ६। १। ६४॥ 
् ४. नांगेशोडत्र--“सुत्वाराब्दः ( परो वेभ्वस्तेबां ८. ६ । १। ३८ ॥ 
सुश्यापराणाम्‌”) इति सबेनामक/योभावाद्‌ बहुजी- ६, % । ४ । ६६ ॥ 














श्र्द १।२। ३७॥ 


रित। । तस्य स्वरितस्थानेनोदातविधानम्‌ । “आगच्छा इत्यत्र “उपसगश्राधुदा- 
क्ता अभि-बजम्‌'॥” इति प्राविशास्य पत्रेशाकार उद्रात्तः । ठस्मात्‌ परं शच्छा 
इति तिडवं निददन्यत्रे । तत्र “उदात्तादजुद्रात्तस्प ख्वरितिः ॥! इति गकारः स्व- 
रितः । तस्य स्वरितस्य गकारस्यानेन सूत्रेणोदालो विधीयते | एवं चत्वारों बणो 
डद्ात्ता।, छकार एकोउनुदात्तः | एवं 'हरिद्र आगच्छ' इत्यत्र पूर्वेशेव क्रमेण 
पूर्वो ततत्पदयोदों द्वाउुरात्तो बकारछ॒काराबनुदातौ च स्तः | आगच्छ मुघब॒न्‌। अन्न 
पृर्ववद्कारगकाराबुदात्ती । “आमन्त्रितस्प च॥' इत्याप्टमिकेन सघबन-शज्दस्य 
निधातः। “दू-शहे स॒त्यां, अ्यहे सुत्याम्‌! इति इयद-त्यद-श ब्दो टजन्तत्वादन्तोदात्तो। 
सुद्याराघोडन्तोदात्तः । “सउज्ञायां समज०* ॥ इति सूत्रेणोदात्तानुव्रत्त्या क्यबु- 
दात्त।। सु! इत्यनुदात्त:, तस्य “उदात्तादनुद्धात्तस्प स्त्ररितः ॥! इति स्वरितः । 
सस्यानेन सुत्रेणोदात्तादेशः । एबमन्ते त्रयो बणों उदात्ता:, आाद्योअ्नुदात्तः ॥ 

#असो' इति प्रथमेकबचनस्योपज्ञक्षणम्‌ । गार्ग्या यज़ ते । यजन्तस्यायुदात्ते 
प्राप्तेडल्लोदात्तो विधीयते। 'उदात्ताउनुदात्तस्प स्वारितः ॥! इति यक्रारस्य स्व॒रित:, 
तस्यानेनोदात्त; । “अमुषध्य' इति पठचेकबचनस्योपलक्षणम्‌ । दाक्षेः पिता यज ते । 
दाक्षि-शज्द इमनन्तः । भित्त्वादायुदाते प्राप्तेउल्तोदात्तविधानम्‌ । पिद-राज्दस्वृज- 
न्तत्वादन्तोदात्तः । तत्राग्मक्षरस्थ “पि' इत्यस्योदात्तातू परस्यानुद्ात्तस्य स्वरित३, 
ततोअनेनेदात्त: । पश्चाद्‌ यकारस्य स्व॒रितो भूत्वोद/त्तः | एबमादावेकोउनुदात्त३, 
मभ्ये चत्वारो बर्णा उद्मात्ताः, अन्ते द्ाबनुद्मात्तों । गान्येसथ पिता यज ते । उपोत्तस 
[ अन्त्यात्‌ पूर्व ] दर्त यतरणादिकमुच्यते । तत्र स्थास्तस्थास्तोदात्तत्वात्‌ पू॑बद्‌ 
गत्या सध्ये पदन्च उदात्ताः, आद्यन्तयोरेको दो चानुदात्तौ | नामघेये विकल्पेनोपो- 
क्षममुदाचं भवति । देब॒दत्तस्य पिवा यज ते । दे व दत्तस्य॒ पिता यज ते । एवमिद्‌ 
सूत्र बहुबिषयक भवतीति ॥ ३७ ॥ 

*खुब्क्षएयायाम्‌' वहां [ भथोत्‌ सुश्कक्षण्या निगद में ] मूल मन्त्र के शब्दों में उदात्त, अजु- 
दात्त और स्वारित को जो 'एकश्रुति' एकश्न॒ति स्वर प्राप्त है, सो 'न' न हो, 'तु' किन्तु 'स्वरि 
सस्य' स्वरित के स्थान में 'उदात्त:' उदात्त आदेश हो जाय । पूर्व सूत्रों से जो एकश्रृति स्वर 
प्राप्त था, उस का इस सूत्र से निषेध किया है । शतपथ ब्राक्षण में ठतीय कांड ठृतीय प्रपाठक 








३, झुश्वमिदं खज़स, । ऋणू-शुक्लयजु:-सैत्तरीय- ९, ८। ४। ६६ ४ 
अधर्वप्रातिशास्पेषु चतुरध्यायिकायां वा न कचि- है, ८६। १। १६ ॥ 
पदैदमुफ्लम्यत ध ४. ३३१ ६६ ॥ 


हः 





9) 


ञ् 


१२६ 


के प्रथम आह्यण में सत्रहदीं करिडका से लेके वीस करिइत्य पस्येन्त जो पाठ अयोत्‌ बेद सन्त 
के शब्दों का व्याख्यान है, वह सुबरझण्या नाम से लिया है ! सतह्तद-शब्द से तद्धित में यत्‌- 
अत्यय होता है । वह 'तित्‌ ख्वरितम्‌ ॥' इस सूत्र से स्वरित्र हो जाता है! उस स्वरित और 
टापू-प्रत्यय के अनुदात्त झाकार का एकादेश होके सुत्रझस्या-झब्द स्वरितान्त होता है । उस का 
डद़ात्त ओकार के साथ एकादेश होके स्वारित ही बना रइता ३. फिर इस सूत्र से उस स्वरित को 
डदात्त हो जाता है। इसी प्रकार 'इन्द्र आगच्छ । (२? आ।यन्छ' इत्यादि शब्दों में स्वरिति 
के स्थान में उदात्त होता और एकश्नति का निषेध होता दे । * दादि प्रयोगों मैं 
[जो] सूत्र से सिद्ध नहीं होती, सो बात इन वाक्तिक से विषान की 
स्वर थ्राप्त था, सो इस वात से अन्तोदातत विधान किया दे 
है, थोड़ा सा लिख दिया ॥ ३७ ॥ 
$ 
देवब्रह्मणोरनुदात्तः ॥ १८ ॥ 
देवत़क्षणो: । ६ । २ । अनुदात्तः। १। १ । 'न सुम्रद्यस्यायां स्वरितस्या 
इत्यनुबचेते । [ “एकश्रुति' इति च। ] पूर्वोक्तायां सुत्रह्मस्यायामुदात्तानुदात्तस्वरि- 
तानां देव-अद्यान-शत्दयोः एकशुतिने भवति कणप्रात्स्य स्वरितस्यानुदा- 
त्तादेशो भवति । “न सुब्रक्षणयायां। स्व॒रितस्प तृद्ात्त: ॥” इति स्वरितस्योदात्ते 
प्र उनुद्ा रो किधीयते !॥ 
भा०-- देवबगणोरजुद्गाचल्वमेक इच्छान्ति | देह अद्याणः । 
देवा ब्रद्माणः ॥ 
अत्र 'एक इच्छास्ति' इति वचनाडिभाषानुदात्तत्व॑ विज्ेयम्‌ । देव-अद्यान-शब्दावा 
मन्त्रितौ। तेन 'बिभापित विशेषयचने बहुवचनम॥” इति विशेषषचन आसमन्त्रिते 
अ्रद्माणि शब्दे परे पूर्वस्थामन्त्रितस्य विद्यमानत्व॑ विकल्पेन भवति । अविद्यमानपक्षे 
आष्टमिकस्यामन्त्रितस्याप्रठति:, तदा उयो: पदयो: पाप्िकेन “आमन्त्रितस्यथ च॥* 














प्रकार सूत्र का विषय बहुत 


















इत्यनेनायुदात्तत्वम । शेपाणां “उद्ात्ताददुदात्तस्प स्वास्तिः ॥” इति स्वरिते 
कते स्वस्तिस्पानेन मूत्रेणानुद्गातः । विद्यमानव-प्षे तु पूरवेस्यासाम्त्रितस्थ विद्यमा- 
नत्वादाष्टामेकेन “आमन्त्रितस्प च॑ ॥! इति सूजेणो ततरपदस्य निधातः, पूवपदस्य 











३, ६। १। १८४ ॥ ४. ६ । १। ७४४ 
३, सै।०--खछ २० ॥ ६. ६। १। १६८॥ 
2३८ ३१।१ ६ ३७४ ८4४। ६६ ४ 
४. केरेइर--/आ० ६६ ब्वा० ]” इलयुदरव- ।१+ १६ ॥ 


स्थलस्‌ ॥ 
रू 





१३० १।२।३६॥ 


पाप्ठिकेनायुदात्तत्वम्‌ । पश्चात्‌ “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ॥” इति स्वरितः । 
तस्य पूर्वेणोदात्तत्वम्‌ ॥ शठ ॥ 

'सुब्रह्मर्यायाम' सुबनझण्या व्याख्यान के बीच में जो [ सूलमस्त्र में ] 'देवत्रह्मणो:” 
देव- और अक्षत-शब्द हैं, उन में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को 'एकश्रुति' एकश्रति स्वर 
'न' न हो, 'तु' किन्तु उन दोनों शब्दों में 'र्वरितस्य' स्वरित के स्थान में अनुदात्त:" 
अजुदात्त हो जाय । पूर्व सूत्र से एकश्र॒ति स्वर का निषेध होके स्वरित के स्थान में उदात्त पाता 
था, उस का बाघक यह सूत्र है ॥ 

महाभाष्य के व्याख्यान से इस सूत्र में विकल्प करके स्वरित को अनुदात्त होता है। 
सो जिस पक में स्वारित को अनुदात्त होता है, वहां 'देवा अ्रह्माण:' ऐसा प्रयोग बनता है, 
और जहां स्व॒स्ति को अनुदात्त नहीं होता, वहां पूर्व सृत्र से स्वरित के स्थान में उदात्त हो 
जाता है ॥ इे८ ॥ 

स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्तानाम ॥ ३९ ॥ 
[ 'एकश्रुति' इत्यनुवत्तेते । ] स्वरितात्‌ । ५ । १ | संहितायामू। ७। १। 
अनुदात्तानाम | ६। ३॥ 
मभा०--एकशेपनिदेशो5यम्‌ । अनुदात्तस्य चानुदात्तयेश्चानु- 
दात्तानां च & अनुदाचानामिति ॥* 
अनेनैतद्विज्ञायते--[संदितापाठे] स्वरितात्‌ परस्य एकस्यानुदात्तस्य, स्वरितात्‌ 
परयोदवयोरनुदा तयो:, स्वरितात्‌ परेषां बहूनामनुदात्तानां चैकश्रुतिः स्व॒रों भवति। 
क्रमेणोंदाहरणानि--“आग्निर्मीके पुरोहिंतम्‌।” अत्रान्तादात्ताद अश्नि-शब्दात्‌ पर- 
स्था; 'ईक्रे' इति कियाया निघाते इते “उदात्तादनुदात्तस्य स्व॒रितः' ॥” इति ईकारस्य 
स्वरितः । तस्मादीकारात्‌ स्वरितात्‌ परस्य 'ऋ' इत्येकस्यानुदात्तस्थेकश्रुति स्बरो 
विघीयते। 'होतौर रत्लघात॑मम्‌”।” अत्र होतृ-शब्दस्तृजन्तत्वादायुदात्तः । उदात्ता- 
दायक्षरात्‌ परस्य द्वितीयस्य पूर्वबत्‌ स्वरित: । तस्माते स्व॒रितात्‌ पस्याद्रेयो रेफयारनेन 
सत्रेरौकश्र॒ति; स्वर: । “मं में गद्ढे यम्ुने सरस्वति । इदं-शब्दोउस्तोदात्तः । 
तस्मात्‌ परस्थ 'तेमयावेकवचनरस्थ ॥ इति अस्मत्‌-शब्दस्य मे-आदशो5नुदात्तः | 
तस्थोदात्तात्‌ परस्य पूर्वबत्‌ स्वरितः । तस्मात्‌ स्वरितात्‌ परेषां बहूनामामन्त्रित- 
सऊज्ञकानां गज्ने-प्रभतीनामनेन सूत्रेणैकश्रुतिः स्वरो भवति ॥ 





अं । ६६४ डे. ऋ०--१। १ १३४ 





है. 
३. सौ०--ख७ २१ ॥ [स्वलम्‌ु॥ ४. ऋ०--१० । ७४५ । ५ ॥ 
5. ल--“आ 9 १ [ ज्या० ]” इत्युदडरण- ६.८६।१५+२३२२॥ 





कु 








१।२।४०॥ १३१ 


संद्दिता-प्हण किमथेम्‌। इमसू। ये । गद्के। यमुने । सरखति | अक्र सूतरस्यास्य 

प्रवृत्तिन भवति पदानां पृथक्त्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

'स्व॒रितात्‌' स्वरित से परे 'संद्वितायार' संहिता अथोत्‌ पदों को मिल्ाके पाठ करने 
में 'अब्ुदातताताम' एक, दो और बढुत अजुदाक्तों को भी पृथक्‌ २ 'एकश्रुति' पुकशुति स्वर 
होता है। इस सूत्र में अनुदात्त-शब्द का एकशेष हो गया है । जैसे एक, दो और बहुत अनु 
दासें। को भी पृथर्‌ २ कार्य होता दै। “श्र्निमी के '” यहां स्वरित 'मी' से परे 'के' [इस ]. 
एक अनुदात्त बर्स को पुकश्नति स्वर हुआ है। 'होतारं रललथातंमम*।' पहां स्वरित “ता 
अढर से परे दो रेफ अनुदाक्त अचरों को इस सूत्र से पकश्षति स्वर हुआ है। 'इम में गठझ्े 
यमुने सरखति' ।' यहां 'मे' स्वरिति अर दै। उस से परे सब अनुदात्त हैं। उन कोः 
एकश्रुति स्वर इस सूत्र से हुआ है ॥ 

संहिता-प्रहण इसलिये है कि 'इमम्‌ | मे | गक्के। चमुन । सरस्व॒ति"।' यहां पक 
श्रुति स्वर न हो ॥ ३६ ॥ है; 

उदात्तस्व॒रितपरस्य सन्नतरः ॥ ४० ॥ 
[ भनुद्ात्त-मदसमनुवर्तेते, 'स्वरितात्‌! इति च । ] उदात्तस्वरितपरस्य' 
६ । १। सन्नतरः । १ । १ । पूर्वेशेकश्र॒तों सत्यां विरेषानषयेडनेन बाध्यते ॥ 
डदात्तरच स्वरितश्च - उदात्तस्वरितौ । उदात्तस्वरितौ परो यस्मात्‌, तस्यालु> 
दात्तस्य । स्व॒रितास्‌ परस्य उद्ातस्वरितपरस्यानुदात्तस्य सन्नतरोलुद्नचतरादेशों 
भवति, किस्ल्वेकश्रुतिनि भजतीति । “झग्निः पूर्वभिऋषिंमि; |! [ अत्र ] 
पूर्व-शब्द आशुदात्त:, तत्र स्वरिताद्‌ बकारात्‌ परस्य मिसोउनुदात्तस्य ऋषि-शब्दः 
आयुदाचे पर एक्रश्ुतिः स्वरो न भवाति । वर्सोंः पवित्रेमासे दोरंसि प्रथि- 
व्यूसि” ।” भत्र “दो! इस्पुदात्तात्‌ परो यो रेफः स्वरितः, तस्मात्‌ परे त्रयो बी 
अनुद्ा ता: । प्रथिवी-शत्दो5स्तोदात्तः । तस्माद्‌ “असि' इस्यनुदासे शब्दे . पर 
उदात्तस्थ स्थाने यण-आरेशे झते “उदात्तस्वरितयोयंशः स्व॒रितो5लुदात्तस्यँ ॥! 
इत्युदात्तस्थाने यो यण्‌ तस्मात्‌ परस्यानुदात्तत्थ स्वस्ति आईशो भबति ॥ तक 
स्वररितरिलटादू रेझात्‌ परेषामनुद्ात्तानां पूर्वेण सूजेणेकशुतों आ्र्तायां सत्यां 'व्य' इति 
स्व॒र्ति परतः 'थि' इत्यनुद्ा नस्येकश्ुति भवति, किन्तु सन्नतर एवं जाबते ॥४०॥॥ 
[ इति स्वससच्ज्ञाः ] 

+ ध | अं. ऋ०--३। ६ २७ 
2३. क०--१ । १५१ १॥ ४. वा०-- है । २॥ 
३, सौ०--ब० २२ ४ ६. ८।+२+४४ 





१३२ १।२।४१॥ 


“उदात्तस्व॒रितपरस्य' उद्यात ओर स्वरित जिस से परे हो, उल [ स्वरितात' स्वार्ति 
से पर ] अजुद्ात को एकश्षुति' एकश्॒ति झ॑ न हो; हिन्तु 'खन्नतरः' झत्यम्त अजुद्ात हो 
आय । पूर्व सूत्र से सामान्य विषय स्वर प्राप्त था, सो इस सूत्र से विशेष विषय 
से एकश्रुति स्वर का निषेध होता ह। पू से थि कर पि' लि:' यहां परवेशब्द आधुदात्त है। 
उस में बकार स्वरति है। उस से पर मिरू-विभाक्ति को उदात् ऋदार के परे [ होते हुए भी ] 
एकट्ठुति स्वर पाता था, सो न हुआ, किस्तु उप्च को अनुदाततर हो गया। तथा 'द्योटसि 
प्रृविष्युलि! ।' यहां शवदी-रूब्द अप्तोदाल है, आर “ौ' के आगे जो रंफ है, उस स्वरिति 
[रेफ] से परे 'सि ५ थि' इन तोरों को एकह्ुति पाता है, स्रो 'प्य' [ इस ] स्वरित के आगे 
होने से उस को भ्रजुदाचतर चादेश दो जाता है ॥ ४० ॥ 

[ बह स्वर 





















कार एूरा हुआ ] 


[ अभय घए 





अपृक्त एकालू प्रत्ययः ॥ ४१॥ 


अप्कः | १। १ | एछालू | १। १ । पत्ययः । १। १ । एकश्चासा- 
बलू बर्णः, स चासो प्रत्ययः । एकाल्प्रत्ययो5प्रक्‍्त-सक्ज्ञों भवति | अमध्नीत्‌ । 
असेधीत्‌ । शअत्र “अस्तिसिचो5पक्‍त ॥' इत्यप्रक-सखझ्षरे तिपस्तकारे परत 
इंडू-आगमो विधीयते ॥ 

“एकाज्‌' इति हि । दर्वि: । जागृवि:"। अत्र वित-प्रत्ययः [ क्विन- 
प्रत्ययश्व ] अनेकाल्‌ ॥ 

अत्ययः” इवि किम । 'सुरा:' इत्यत्र सुकः सद्यसस्थाशक्-सञ्ज्ञा मा भूत । 
स॒रा-शत्दात्‌ क्यवि सुक्ति सति नासब्ातोः क्विप्‌ । आत्मनः सुरामिच्छति [इति] 
रुयास्‍्यति । सुरास्यदीति सुराः। आतो लोपः । “यस्य हलः ॥ इति ल्ोपे 
“इल्ड्याब्म्य०१॥” इति सु-लोपो न भवति ॥ 
भा०--एवं तर रिड्धे सति गदल-ग्हणे [ क्रियमाणे ] एक- 
ग्रहण करोति, तज्ज्ञापयत्वाचार्य+, अन्यत्र वर्ण-महणें जाति- 








३, बा०--१। २॥ ((१११४१) ४. 


।दिसृत्रमू । (४॥४३) 

३. इश्यतां वा० पर०--'“एकबर्णः पदमइक्तमह 0... ४५ (” इलयुयादिसृत्रम्‌ । 
इरपता तै० प्रा०--शकव्यः पदमइकः ह (४ । ४४) 
(६१।॥४५४) ६. ६। ४ । इध वा 


३. ७०:३ ४६६५ ७, ६ १३६८७ 





है 


पुंबदभावों न भवति ॥ 





कर 


१।॥२।४२॥ १३३ 





/ 4 क्ितितस्थ हृपते अग्रोजलत्‌ । वदम्भेठैज़ 
चरकलातू सिम ॥' इत्युक्त तदुपपन्न भवति॥ 

अत्र एक-उहणज्ञापकेनयं परिभाषा निस्सरति । 'हल॒म्ताच्च "॥ इति समूचे 
5यं तिषयो लिलितः ॥ ४१ ॥ 

'फुकालू' एक अझल्‌ जो 'प्रत्यय:' प्रत्यय है, वह पृक्त:' झष्दत-संहक हो, अधीत्‌ 
केबल्न एकवर्ण प्रत्यव को अप्क्‍्त-सम्ज्ञा होता है । झसेयीत्‌। यहां 'त्‌' इस बे की अश्क्त- 
सना होने से ईंदू-अ-गम हुआ है ॥ 

एकालू-अहण इसलिये है कि 'दुवि:' यहां वि-अत्यय अनेकाल्त है, उस को श्रपृक्त-सम्जञा 
न हुईं ॥ 

प्रत्यय-प्द्दण इसलिये दै कि 'स़ुरा:' यहां सुकु-आगम के एकाल्‌ सकार का लोप 'हलू- 
हु याब्भ्य.०” ॥' [ इस सूत्र ] से न हो। नामघातु में सुरा-शब्द से क्यचू [ होके ] उस का 
फविप्‌ के परे लोप हुआ । अजुबन्धों के अनेकास्त प्रक्॒ में यह दोष है। अजुबन्धों के अनेकान्त 
डोने में यह भी एक ज्ञापक है । कू-अनुु एकान्त माने, तो सुक्‌ का सकार है ॥ 

इस सूत्र में अलू-प्रहण से सिद्ध था, फिर एक-शब्द के प्रहण से 'बशीप्रदण जातिग्रदर्ण 
भवति” ॥' यह परिभाषा निकली दे कि एक वर्ण के ग्रहण में हछ॒ज़ाति का अ्हण होता 


है॥ ४१ ॥ 








[( अर कमंपारय-स' 


५ क। 


तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मघारयः ॥ ४२॥ 
तत्पुरुषः । १ । १ । समानाधिकरणः। १। १। कर्मघारयः। १। १। 
तत्पुरुतरे5यं समास-सऊज्ञाशव्दः। समानमधिकरणं यस्य, स सम्ानाधिकरणस्त- 
स्युरुप: कर्मंघारय-सक्ज्ञा भवते । पाचकब्ृन्दारिका । 'पाचिका चासो वन्दारिका! 
इति समानाधिकरणत-युरुपसमरासे झते कम घारय-सज्ञात्रयणात्‌ 'पुंबत्‌ कर्मघारय- 
जातीयदेशीयेषु ॥' इति सत्ेण पूर्वपदस्य पुंबदभावः ॥ 
न्तत्पुरुष:” इति किम । पाचिकाभार्य:--पराचिका भार्या यस्य---इति बहुओीहो 











श्श्२॥ ४. ११३। १०॥ 








३, पा०-- 
३, “इलस्ताच्च ॥? ( १५१ २ । १०) इति ५४, ६।१। ६८॥ 
सूत्रव्याख्यान इदं वाचिकम्‌ ॥ ६, ६।३। ४२॥ 


३, कोशेडत्र-““आ० १ व्या०] इत्युडरखस्पलम्‌ थ| 





१३४ ११२। ४४ ॥ा 


“समानाधिकरण:” इति किम्‌ । जीविकाप्राप्तः--प्राप्तो जीविकाम्‌। “्राप्ताप- 
ते च बवितीययां ॥ इति सज्रेश तत्युरुपः समासः । तत्र पुंबन्न भबति ॥४२॥ 
“सप्तानाजिकर ण:' समानादिकरण अथोत्‌ एक पद्ार्थे जनाने वाले दो शब्दों का जो 
“तत्युरुष:” तत्पुरुष समास है, उस की “कर्म वरय:” कमंघारय-सब्शा होती है। पाचकर्ू- 
स्दारिका | यहां कमंधारय-सब्ज्ञा के होने से पूर्वे पद ख्त्रीलिक़् पाचिका-शब्द को पुंबदभाव 
हुआ है ॥ 
तल्पुरुष-अहण इसलिये दे कि 'पालिकाभा<यय:' यहां बहुअ्रीहि समास में पुंदक्लाव नहीं 
हर $ 
और समानाधिकरण-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि 'जोडिकाप्राप्त:' यहां तत्युरुष 
स्रमास में [ पूर्वेपद॒प्क्तिस्वर आदि ] कर्मघारय का काये नहीं हुआ ॥ ४२ ॥ 


[ पश्रय उपसर्जन-सज्जासत्रे ) 


प्रथमानिर्दिष्ट समास उपसजनम ॥ ४३॥ 
प्रथमानिर्देष्टएू । १ | १ । समासे । ७। १। उपसजनम्‌ | १।१। 
प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्ट <: प्रथमानिर्दिश्म । समासे -- समासविधायके सूत्रे । स- 
मासविधानेषु सूत्रेपु प्रथमानिर्दिष्ट यत्‌ पद तदुपसैन-सब्ज्जं भवति । 'कं्रश्रितः, 
नरकत्रितः' [ इत्यत्र ] “द्वितीया श्रितातीत०”॥” इति द्वितीयास्त॑ प्रथमानि- 

दिंषं, तस्योपसजैन-पब्जञत्वात्‌ “उपसजेन पूर्व॑['॥” इति पूवनिपातः ॥ 
भा०--“उपसजंम्‌' इति महतीय॑ सऊज्ञा क्रियते । तत्र महत्याः 
सच्ज्ञायाः करण एतत्‌ प्रयोजन) अन्वर्था सक्ज्ञा' यथा विज्ञान 

य्रेत--अप्रधानमुपसजेनमिति ॥*४३ ॥ 

“खमासे' समास विधान करने बाद्ले सूतं में 'प्रथमानिदि्म्‌' प्रथमा विभक्ति से पढ़े 
हुए जो शब्द हैं, उन की 'उपसर्जनम्‌' उपसजेनसब्जा होता है। नरकश्रित:। यहां 
नरक-शब्द की उपसजंन-सन्झ्षा होने से प्रथम लिखते आर उच्चारण करते हैं ॥ 

“उपसर्जनम' यद बढ़ी सन्‍्ज्ञा की है। डस का प्रयोजन यह ह कि सार्थक सन्‍्ज्ञा समझी 
जाय ॥ 8३॥ 

एकविभक्ति चापूर्वनिपातें ॥ ४४ ॥ 


“समास उपसजेनम्‌' इत्यनुबत्तेते , एकविभकि। १। १।च। [आ०। ] 





« पराठान्वरम--झते दि मइती ॥ 


१,२।३।४॥ ४. 
२. सा०--४० ४२ ॥ <६. पाठान्तरम्--अन्वर्येसन्शा ॥ 
३. ३। १। रे४॥ ७. अ० १ पा० २। आ० शक 
४, २१३१ ३०॥ झ- सा०--३० ४१४ 


८ 


है ?॥ ०, 


१।२। ४४॥ १३५ 


अपूर्वनिपांत | ७। ११ एका विभाक्तियेस्थ तत्‌ पःम। 'अपूर्वनिपात' इति पर्य्युदासः 
प्रतिपेषः । तेन पूर्वेण [ सत्रेण ] प्राप्तोपसर्जन-सऊज्ञा न प्रतिपरिध्यत । समासवि- 
धानेषु योगेषु एरबितक्ति यत्‌ पं, तदुपसजंन-सक्ज्ञं भवति, “अपूर्वनिषाते' पूर्व- 
निशातं ८ पूर्वनिपातकार्य विहाय । दयादिपदानां समासो भवति। तत्र यस्सिन्‌ पद्‌ 
एकेब विभक्तिमेवति, तदुपसजन-सऊ्ज्ञ भवते । तत्सम्ब्रन्धिनि सवो अपि भवन्‍्तु। 
तदाथा--अत्यादय: क्रान्तायर्थे द्विती यया । मालामतिक्रान्तः <: अतिमालः:। खट्टाम- 
तिक्वान्तः न्‍5 अतिखटुः । मालामतिक्रान्तेन -- अतिमालेन । मालामतिक्रान्ताय न्‍+ 
अतिमालाय । मालामतिक्रात्ताद <- अतिमालात्‌ | मालामतिक्रान्तस्य- अतिमालस्य । 
मालामतिक्रान्ते 5 अतिमाले । हे. मालामतिक्रान्त <+ अतिमा ज्ञ। अत्र नियतद्वितीया- 
विभक्त यन्‍तो माला-शब्द:। सबविनकथन्तश्च क्रान्त-रब्द: । तत्र माला-राब्दस्थो- 
पसजेन-सक्ज्ञाऊरणात्‌ “गोखरियोरुपसर्जनस्य ॥' इत्युपसजेनस्य स्ीभ्रत्ययान्तस्य 
माला-शब्दस्य हस्ो भबति ॥ 
*अपूर्थनिपाते' इति क्िमर्यम्‌ ; माल्षा-पद्दस्य पूर्वनिपातों मा भूत ॥ ४४ ॥ 

समास दो आदि [ अथात्‌ दो वा दो से अधिक ] पद्दों का होता ह। 'लख' और उस स- 
आस के विषय में जिस पद में सात विभाक्ततियों में से कोई 'एक वि भक्ति' एक विभक्ति नियम 
से हो, उस पद की 'डपसर्जनम्‌' उपसजेन-सब्ज्ा हो, ओर डस पद के सम्बन्धी दूसरे पद में 
सब विभक्ति भी हों, परन्तु जिस नियतविभक्ति पद की उपसजेन-सन्ज्षा है, वह “अपूर्वीनिपाते' 
थूबे न हो। जैसे--झतिमाल: । यहां माल्ा-शब्द की उपसजेन सब्ज्ञा के होने से उसको 
इस्ब हो गया है ॥ 


इस सूत्र में अपृवानिपरात-शब्द का ग्रहण इरूलिये है कि माला-शब्द समास करने में पूर्व 
न द्टो जाय ॥ घथ # 








अर्थवदधातुरतरत्ययः प्रातिपदिकम्‌॥ ४५ ॥ 
अर्थवत्‌ । १। १। अधातुः । १। १। अप्रत्ययः | १। १ । प्रातिप- 
दिकम । १ । १ । अर्थोअस्थास्तीति अर्थवत्‌ । नित्ययोगे मतुपू-प्रत्ययः । 
शब्दायंसम्बन्धा नित्या: । “अधातुरप्रययः” इति पर्युशासः प्रतिषेघः । अथे- 
बच्छव्दरूपं प्रातिपदिक-सव्ज्ञ॒मभवति धातुप्रत्ययो बर्जयित्वा | डित्थः । साब- 





३२, ११२ । ४८॥ २. ना०--चू७ ४॥ 





१३६ १।२।४१६॥ 


घालुकमू । आरेयातुकप्‌ । कुस्डम्‌ । काण्डम्‌ । घनम्‌ | बनम्‌ । अत्र अर्थवतः 
प्रातियदिक-सऊज्ञत्वात्‌ स्वायु पत्तिः । 

“अर्थवत्त' इति किमयत्‌ । “बने, बनम' इति पृथ रू पृथग्‌ वर्णानां प्रातिपदिक- 
सच्ज्ञायां सत्यां केवलस्थ नकारस्यापि प्रातिपद्क-सऊज्ञा स्थात्‌ । तत्र “न- 
लोपः प्रातिपदिक/न्तस्य '॥” शत न-लोपः प्रसज्येत । एतेपां बर्णानां समुदाया 
अर्थवस्तः, अवयवा अनर्थ छः ॥ 

“अधातुः/ इति ड्मिवेम्‌ । अईनू वूत्रं दुवतरंस्‌ ।! अत्र “अददन! इति 
धात्वन्तस्थ यदि प्रातिपदिक-सड्जञा स्थात्‌, व्द “न-लोप: प्रातिपदिकान्त- 
स्थ॥! इति न-ल्लोपः प्राप्नोति ॥ 

“अप्रत्यय£' इति किमर्थप््‌ । काएडे । कुछ्ये । यद्यन्न प्रत्यय न्दस्य प्राति- 
पद़िक-सच्ज़ा स्थात्‌, वर्दि इस्तों नपुंसके प्रातिपद्धिकस्थ ॥! इति हस्वचं 
प्रतम्येत ॥ ४५ ॥ 

“अ्थवरत्‌' अयंवान्‌ शब्दों की 'प्रातिास्किन प्रातिपदिकसच्छा है अया यु: था बन्‍्त 
आर अप्रत्यय:' प्रत्ययान्त शब्स को छोड़के । अर्ववात्‌ ऋूब्द में नित्ययोग अर्थ में मतुपू- 
अल्यय होता श्रकत्‌ शब्द ओर अर्थ का वि.य सम्वस्ध है ! इससे शब्द अर्थवान्‌ कहाते हैं । 
"डिस्य. | कॉवित्थ:" इआादि श्रथंशाव शख्दें की प्रातिपारिक सब्शा होने से विभात्तियों का 
उत्पन्न होना ढादि काये जिद दोते दें ॥ 

इस पूत्र में अरयेकार्‌-शह्द सज्ञिये हे कि ये, बनम्‌ इन शब्दों में एक 
एक बर्श की थक २ अच्छा द्वो, तो नजर फा ल्लोष प्राता ह, सो न हो ॥ 

अवाउुअउण इसलिये हे कि 'आटटर बुअ॒त यहां अदन्‌ किया की जो ध्रातिपदिक समझा 
हो, तो नकार का लोप हो जाय # 

ओर अप्रयय-अहणय इसलिये है कि क।उड़े, कु ज्ये' यहां जो प्रातिपदिक-सब्ज्ा हो, तो 
इन शब्दों को दस्व पाता दे, सो न हो ॥ ४५ # 

कृत्तद्धितसमासाश्च ॥ ४६ ॥ 
कृत-व्धित-समाला: । १। ३ । च । आ० । कृच्च दाक्षिवश्व समासश्च 
ते । छदन्तानां तड्वितप्रत्यवान्तानां समापतस्यथ च प्रातिपदिक-सऊ्॑ज्ञा भवाति । 
कृतू--कत्तेव्यम्‌ । हत्तव्यम्‌ू । कारकः । हवारकः । कर्ता । इत्तो । तद्वितः--- 





















१,६।२१७॥ है, १।३+ ४७॥ 
३. ऋण--१। ३२१५४ ॥ अं, ना०्-यू७ ६॥ 
मै०--४ | १६ । ३ ४ 


र्् 


अअड « ७«. 








१।२। ४७ ॥ १३७ 


आओऔपगबः । कापटवः । दाक्षिः । प्लाक्षिः । गार्ग्य: | वात्स्यः । समाल!ः---कट्ठ- 
श्रितः । नरकश्रितः । शडकुलाखर्डः । यूपदारु। वृकभयम्‌ । राजपुरुष: । अ- 
क्षशौण्डः । अत्र सतेत्र प्रातिपदिक-सब्झाश्रयणात्‌ स्थायुत्पत्तिः । पृवेस्मित्‌ 
सूत्रे “अधातुर्प्रत्यय:” इति पर्युदासप्रातिपेघात्‌ कत्तद्धितानामपि प्रातिपादिक-सक्झ्ञाया! 
प्रतिपेधः प्राप्त: । तदनन विधीयते ॥ 
भा०--समास-गहरणे किमर्थम्‌ | अर्थव्समुदायानां समास- 
ग्रहएं नियमार्थ भविष्यति ॥ 
समास एवार्थबतां समुदायानां प्रातिपदिक-सऊज्ञों भबति नान्‍य इति । अने- 
लैतज्ज्ञातब्यं---अर्थवर्ता पदानां समुदायस्य 5 अर्थबतों वाक्यस्य प्रातिपद्कि-सक्ज्ञा 
मा भूत्‌ । इदमेव समास-प्रहणस्य प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूबे सूत्र में घात्वस्‍्त और प्रत्ययान्त शब्दों की प्रातिपदिक-सल्ज्ा का प्रतिषेष किया है, 
इसलिये इस सूत्र में कृद्त और तद्धितान्त का विधान किया है। 'च' और 'कृत्ताद्नित- 
समासा:' कृतप्त्ययास्त शब्द, तद्धितप्रत्ययान्त शब्द और खमास के शब्द, ये सब 'प्रातिपदि- 
करम्‌' प्रातिपदिक सन्‍्शक हों। कर्तेव्यम्‌ । यहां कृदन्त की प्रातिपदिक-सम्जा है। औपगव:। 
यहाँ तद्वितास्त की प्रातिपदिक-सब्झा है और 'राज़युरुप:' यहां समास की प्रातिपविक समझा 
है। इस सब के [ प्रातिपदिक ] होने से विभक्ति उत्पन्न दोती हैं ॥ 
इस सूत्र में समास-प्रहय का यह प्रयोजन है कि अर्थवान्‌ पदों के समुदाय की जो प्राति- 
पद्दिक-सब्जा हो, तो समास ही की हो, अथोत्‌ पदों का समुदाय जो अर्थवान्‌ वाक्य हो, डस की 
प्रातिपदिक-सम्ज्ञा न हो ॥ ४७६ ॥ 
हखो नपुंसके प्रातिपादिकस्य ॥ ४७॥ 
हस्वः । १ । १ । नपुंसके। ७ । १ | प्रातिपदिकस्थ | ६ । १ । से 
घुंसकलिज्ञे वर्त्त मानस्याजस्तस्य प्रातिपरिकस्य ढस्त्रो भवति । अलो उन्त्यस्य ॥ 
इति सूत्रेशास्तादेशों विधीयते | “अचश्च ॥” इति परिभाषयाउजुपलभ्यते । अ- 
तिरि कुलम्‌ । उपगु कुलम्‌ । “अतिरि' इति ऐकारस्य हस्व इकारः । “उपगु! इति 
ओकारस्य हस्ब्र उकारों भवति ॥ 
नलपुंसके' इति क्रिमथेम्‌ । ग्रामणीः । सेनानीः । अत्र हस्वो न भवति ॥ 








३. भा तु “इति” जा» श०--“युपि हस्वः ॥१ (२। ३ ।६४) 
३. कशेड्त्र--/आ० २ [ ब्या० ]? इलुइ- ४. १५। १३४१४ 

रणस्थलम्‌ ॥ क८४ ६:४॥:३ +३७ ७ 

३. सा०--पू० ३॥ 


श्द 





श्श्८द १।२। श८॥ा 


प्रातिपदिक-प्रहरे किमथम्‌ । काण्डे । कुछ्ये । अत्रापि प्रातिपदिक भावे 


इस्वत्वं न भवति ॥ ४७॥ 
“लपुसंके' नपुंसकलिंग में बतेमान जो अच:” अजन्त 'प्रातियद्किस्य' प्रातिपदिक, 


डसस को 'हस्वः' हस्त हो। 'आलोस्त्यस्थ' ॥' इस परिभाषासूत्न से प्रातिपदिक के अन्त को 
इस्ब होता है । उपगु । यहां गो-शब्द के ओकार को डकार हस्व हुआ है ॥ 

नपुंसक-प्रदण इसलिये है कि 'झ्रामणी:' यहां इस्व न हो ॥ 

तथा प्रातिपदिक-मदण इसलिये है कि 'का ऐड' यहां अव्ातिपदिक को इस्व न हो ॥४७॥ 

गोखियोरुपसर्जनस्थ ॥ ४८ ॥ 
अविषदिकस्य इत्यनुबत्तंते, 'हस्बः इंति च। गोखियो:। ६ । २ । उपस- 

औनघ्य । ६। १। गो-शब्दान्तस्योपसजनस्थ प्रातिपदिकस्य स्रीप्रत्ययान्तस्योप- 
स्जनस्य प्रातिपरिकस्य च द्वस्वादेशों भवति । चित्रगुः। शवलगुः । निष्कौशाम्बिः | 
निर्वौराणासिः । चित्रा गावो यस्य, शबला गाबो यस्य चेति विग्रदे ऋते5न्‍्यपदाथे- 
विवज्ञायां गो-शउ्इस्याप्रधानत्वादुपसजेन-सब्ज्ञा । तस्य हस्व उकारों भबति । 
कौशाम्ब्या निरगतः,वाराणस्या निगेतश्चेति विप्रदे “निरादयः क्रान्ताद्र्थ प5च- 
स्या।” |! इति वारत्तिकेन समासे ऋते 'एकविभाक्त चापूर्वनिपाते” ॥ इत्युपस- 
जैन-सब्ज्ञा । तत ईकारस्य हस्व इकार आदिश्यते ॥ 
१,१११।५१॥ .आ5अउल डा इवं ( चीनाछ्षरेषु >कि्ी-शंग- 
३, सा०--पृ० ४२ ॥ मुरुणडवंशोक्धवस्वोदयनरथ राजधानी आसीव। 
आा० श०--गेरमधानस्थात्यस्थ ॥ डयादी-. वाहक दुदस्वामिता-- 
अस्ति बत्रेषु नगरी कौशास्बी हृदय भुवः । 
सश्निविष्टालुकालिन्दी तस्यामुइयनों सूप: ॥ 
( बहत्कथासलोकसंग्रहे ४ । १४ ) 











नाम ॥१ ( २।२ । 5५४, 5६) 
३, सम्पति सर्ववा खण्डिता एपा नगरी “कोसम- 
आम!” इति असिद्धा यमुनानथा बामतौरे प्रया- 


गलगयौ: चतुरिशद्धियेशाद्‌र प्राचीनशिलालेखेः 
खचिता तिछठति । पेराव आंगेव के।सम- 
आमाद पंचक्रोशदूरभंवे मेओोदरम/मे विशी्खदेव- 
मन्दिरदारेडमिलिखितः सं० १२४५ कालीने लेख 
उपलब्ध: । तस्मादयं सिंदेश्वर्देवर्भन्दिर: औजा- 
स्तब्यठक्कुरेण महांदेवग्रामे कौशाम्बंदेरों कारित 
इति झायते ॥ 
शातपथम्राहणे ( १९ । २ । २ । १३) 
;ः ( कौशाम्बोनगरवास्तब्य 
॥ (अवि च दृश्वता गोप- 
हे 
















अजकाणे १३२१ 


कथासरित्सागरे ( १। ३ ) वाश्तिककारों बर- 
रूचि: वौशाम्ब्यां जात इति पतिशातं, पर॑ माष्य- 
कारस्तवाह--'“म्रियतड्धिता दाचिणात्या:।” (झ० 
३ । पा० १ । आा० १) “दविणापये हि महा- 
न्ति सरांति सरस्व इत्युच्यन्त /”/ (अ० १। 
प्रा० १।आ० ५४) 

४. भाध्ये “कुगातैप्रादबः ॥” (२॥।२॥। १८) 
इत्वस्थ सुत्रस्य व्याख्याने सौनागब्याकरणसिड- 
मि्दं वात्तिकस्‌ ॥ 

४० ११ २ । ४४। 


१।२।४६॥ १२६ 


अस्मिन्‌ सूत्रे स्त्री-शब्दे स्वरितस्थ लिक्षमस्ति । 'ख़ियाम्‌' ॥।! इत्यथिकारे 
खी-श ब्द; स्वरितोउस्ति । तेन स्त्यत्रिकारे ये प्रत्ययाः, तेषामेब हस्बों भवति । 
इह न भवति --- अतितन्त्री:। अतिलद्मीः | अतिश्री: । अत्रोणादिक ई-प्रत्ययः ॥ 
“उपसर्जनस्थ' इति किमथेत््‌ । राजकुमारी --- राज्ञः कुमारी । 'राजकुमारी' 
इति कुमारी-शब्द॒त्य प्रधान बादुपस् जेन-सब्जैव न भवति ॥ 
बॉ०--ईवसो बहुबओहों पुंकद्न्‍चनम्‌ ॥ 
बहयः श्रेयस्योउ्स्थ ८ बहुश्रेयसी । विद्यमानश्रेयसी ॥* 
अत्र सूत्रेण प्राप्त॑ हस्वत्व॑ वार्त्तिकेन प्रतिषिध्यते । पुंबद्धाव एबं [च ] 
भवति ॥ ४८॥ 

'गोलियो:' गो-शब्दास्त और ख्रपत्ययास्त जो 'अब:' अजस्त 'डप्सजैनस्थ' डपस- 
अंन-सम्शक प्रातिपदिक है, उस को 'हस्व:' हस्व आदेश हो । चित्रगु: । यहाँ बहुओदि 
समास में अत्य पदाये की दृष्टि में गोशब्द के अध्रयान होने से उस की उपसजैन-सम्ज्ञा होके 
इस्थ उकार हुग्रा है। निपकौश/सितरि: । यहां कोशाम्बी शब्द की नियताविभक्ति द्वोने से उपसजेन- 
सम्ज्ञा दोके इंकार को दस्व इकार हुआ है ॥ 

इस सूत्र में स्री-शब्द पर स्वरित का चिह्न रक्खा गया है, क्‍योंकि सत्रयाथिकार में जो प्रत्यय- 

होते हैं, उन्हीं को इस्व हो । अतिश्री:। यहां श्री-शब्द उणादे का है, उस को इस्व न हो ॥ 

और उपसजैन-प्रहण इसलिये है कि 'राजऊुमारी' यहां कुमारी-शब्द प्रधान है, इससे 
डपक्षजन समझा भी नहीं ॥ श८ ॥ 

छुकू तद्धितक्वाकि' ॥ ४६ ॥ 

खी-शब्दः, “डपसजनस्य' इति चानुबरत्तते | लुकू। १। १ । तद्धितलुकि । 

७ । १ । तद्धितस्य लुकू 5 तद्धिवलुकू , तस्मित्‌ । तद्धितलुकि सति स्लत्रीत्रल- 

यान्तस्योपसजैनस्य लुगू भवति । अलो स्त्यस्थ ॥' इत्यस््वस्य [ लुगू ] विज्ञे 

यत्र्‌ । पन्चेद्रास्यों देवता अध्य स्थालीपाकस्य - पश्नेन्द्रः स्थालीपाकः । अत्र 

४न्द्रवरुण ० |! इत्यादना कीष्‌ , इन्द्र-शब्दस्यानुक्‌ [च])। ततः पश्नेन्द्राणी-शब्दात्‌ 








१.४।१।३१॥ उयसरजन प्रातिपदिक श्रौर खीप्रत्ययान्द जो अ- 


३. दृश्बन्ताम--““अविशृस्तृतस्तरिन्य ई: ॥ लक्षे-. जन्त उपउ्जनसंश्क प्रातिपदिक है ।”? 





मुंदू च ॥ किन वनिप्रच्चिक्रि० ॥” ( क्रमेल ४. चा० रा०--“छुगयादिकुक्ययोस्यादीनाम ॥7 
३ । १५८॥ ३ । १६० ॥ २। ४७) (३।२।६८७ ) 
३, भ्र० १५ ।पा० २।आ० २ ॥४ ६, १।१५॥ श्श्प 


४, कोश में इस अकार से है--“ गोख्यो: ) ७, ४। १। ४६४ 
ग्रेशब्दा्त जो ( अच: ) अजन्त ( उपस्जनस्व ) 





१४० १।२।४०॥ 


साउस्य देवता'॥” इस्यण । तस्य 'द्विगोलेगनपत्ये ॥” इति लुक्‌ | तत्र लुकि 
स॒ति कीषो लुगू अनेन। 'सबन्नियोगशिष्टानां सह वा ग्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः ॥' 
इत्यनया परिभाषया55नुको5भाव: | बिशाखायां जातो माणवकः -- विशाखः | अनु- 
राधायां जात३- अनुराधः । अन्न जातार्थस्य भ्रत्ययस्य लुकि सति ख्री-प्रत्ययस्य 
टापो लुक ॥ 

सद्वित-प्रदर्णं क्िमयेय्‌ । इन्द्राश्याः कुलम्‌ -इल्‍्द्राणीकुलम्‌ । अतन्र पष्ठ येक- 
बचनस्य लुक्‌ ॥ 

“लुकि' इति किम । गार्ग्गत्विम्‌ ॥ 

“उपसजनस्य' इति किम्‌ । अवन्ती | कुस्ती | “अबन्तीनां* राह्ली, फुल्तीनोंँ 
राज्षी' इत्यथें तद्धितस्य लुक । तत्राबन्तीनां प्राधान्येनोपसजनाभावः, अबवन्‍्त्या- 
विदेशानां राज््यर्थप्रधानत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 

'तद्धितलुकि' जिस प्रयोग में तद्वितप्रत्यय का लुछू हो, वहां 'स्त्िया:' स््रीप्रत्ययाल्त 
आतिपद्किस्य' प्रातिपदिक के अस्य का 'लुकू' लुझ हो जाय | पउ्चेन्‍्द्र:। यहां भणु-प्त्यय 
का शुक्‌ हुआ है। उस के होने से [ इस सूत्र से ] कीपू-प्त्यय का लुकू हो गया॥ 

/सपक इसलिये दे कि 'इन्द्राणीकुलम्‌' यहां पष्टी विभक्ति के एकवचन का छुक्‌ 

[झा है ॥ 
झुक-प्रहण इसलिये है कि 'गार्गात्वम्‌' यहां किसी का लुक्‌ नहीं हुआ ॥ 

और उपसजेन-प्रहण इसलिये है कि 'अवस्ती' यहां डपसजेन-सब्ज्ञा ही नहीं ॥ ४६७ 

इंद्‌ गोण्याः ॥ ५० ॥ 

“तद्वितलुद्धि' इत्यजुबर्तते । इतू | १। १। गोण्याः। ६ । १ । पूर्वेण 
खुकि प्राप्त इकारादेशों बिधीयते । तड्धितलुकि सति गोणी-शब्दस्य इकारादेशों 
अषति । पह्चभिः गोणीमिः क्रीतः -प्॑चगोरिः । दशगोणिः । अन्न क्रीतर्थे 
&अ्रध्यडूपूर्वद्विगो! ० ॥! इति तद्वितस्य लुक्षि गोश्या इच्त्मम्‌ ॥ 





३, ४। ३। २४ ६ ४. दृश्यतां--““खियामवन्तिकुन्ति०॥” ( ४२ ३ 
३. ४ । ६। ८८ ॥ १७६ ) इति सूञ्रम्‌ है 

३५ मालवदेशस्य । अवन्तौनामुज्जयेनो नाम ६, चा० श०--“लुगणादिलक्यगोण्यादीनाम॥/” 
राजधानी झासीत्‌ ॥ (३। २। ६७) 


४. काठकसंद्दितायाम--““ततः कुन्तयः पम्चाला- ७, ६। १। २८ ४ 
आधीत्य जिवन्ति ४? (२६ । ६ 3 


न 


डे 


के 


१।२।५१॥ १४१ 


भोण्या न ॥' इति सूत्रे ऋते लुड़निषेधे हस्व॒त्वं भविष्यति, पुनारिद-म्रहणस्य 
एतस्‌ प्रयोजनम्‌ -- गोणी-शब्दादन्यत्रापीत्त्व॑ यथा स्यान्‌ । प्चाभेः सूचीमिः 
क्रीवः ८+ पठ्चसूचि: । दशसूचिः ॥ ५० ॥ 

पूबे सूत्र से लुरू प्राप्त था, तब हृदू-विधान किया है । 'तद्धितलुकि' जहां तद्धितप्रल्यय 
का छू हो, वहां “गोरया:' गोणी-शब्द को 'इतू' इकारादेश हो जाय । पश्चगोरिः । यहां 
ऋतार्थ में तद्ितप्रयय का लुरू हुआ है । फिर गोणी-शब्द को इकारादेश हो गया ॥ 

(प्र०) गोणी-शब्द के स्त्रीमत्यय के लुऋ का निषेध कर देते आर पूर्व [सूत्र] से हस्व[-शब्द ] 
की अजुबृसि करके गोणी-शब्द को हुस्व हो जाता, फिर इस सूत्र में इकारादेश-प्रहण किसलिये 
है । (3० ) इद-अहण इसकिये है कि 'पञ्चसूचि:' हत्यादि अन्य शब्दों को भी हकारादेश 
दो जाय ॥ २० # 

छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने॥ ५१ ॥ 

तद्धित-प्रहणमनुबत्तते । लुपि | ७। १। युक्‍्तबत्‌ । अ० | व्यक्तिबचने । 
१।२। तद्वितप्रत्ययस्य लुपि सति व्यक्तिवचने ८ लिज्लसड्रूये युक्तबत्‌-+ पूर्वबद्‌ 
अबतः, अथांत्‌ प्रत्ययोलत्तेः पूबे ये लिक्नसड्ख्ये वर्त्तेते, ते पश्चाल्लुप्यपि भवव। । 
शिरीषाणामदूरभवो प्रामः -+ शिरीपाः | कदु॒वदस्यों अदूरभवो प्राम: <- कठुबदरी | 
पद्लालानां निवासो जनपद: ८ पशञ्चालाः | शिरीष-पश्चाल-शब्दो पूर्व पुल्लिड्रौ बहु- 
बचनो, पश्चादपि तथेब भवतः । कदुबद्री-शब्दः खरीलिक् एकबचनश्य, लुप्यापि 
तथैब भवति ॥ 

“लुपि” इति किमयेम्‌ । लबणेन संस्क्रटः सूप:-लवणः । लबणा यवागूः। 
ज्वणं शाकम्‌ । अत्र संस्कृताथेस्य प्रत्ययस्य लुकि न्यक्तिवचने युक्तवन्न भबतः ॥ 

“व्यक्तिबचने' इति किमथेम्‌। शिरीषाणामदूरभवों प्रामः, तस्य बने < शिरी- 
घबनम्‌ । यद्रत्र बनस्पतिवाचिनः शिरीप-शतःदृस्य सामान्येन युक्तवत्त्वं स्थात्‌, 
तर प्रत्ययस्य लुपि सत्यपि प्रत्ययार्थे बनस्पतिवाचिनः शिरीप-शब्दस्य सम्पस्ययः 
स्थात्‌ । तत्र “विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः”॥” इति णत्बं प्रसम्येत । तम्न 
भवति ॥ ५१॥ 











३, “युक्त: ( प्रकृतिभूतः राष्दः ), व्यक्ति, वच-. ( झछी० २७) 

जम्‌”” इति पूवाच/येसच्शा: ॥ ३. इश्यतां “लवखाल्डुकू ॥” (४ । ४ । २४) 
३. अपि च वामनीयलिक्षनुशासने--““गोदौ नाम. इति सृज्रम्‌॥ 

हदौ, तयोरदूरभवों प्राम:>मोदौ ग्राम: | बरखा- ४. ८। ४। ६ ॥ 

चामदूरभवं नगरं-बरणा: नगरम्‌ । ... 


श्शर १।२।४५२॥ 

*तद्धितलुपि' तद्धितप्रत्यय के लुप्‌ होने में अत्यय की उत्पत्ति के पूर्व जो 'व्यक्तिवचने' 
किक्र, वचन हों, वे प्रत्यय के लुप्‌ हो जाने में भी 'युक्तवत्‌' यथावत्‌ रहें । पश्चाला जनपद्‌ः | 
यहां प्रत्ययोत्पत्ति से पू्वे पन्‍्चाल-शब्द पुँश्चिक्न और बहुवचन था, सो पीछे निवासार्थ प्रत्यय 
के छुप्‌ होने पर भी बना रहा । इस सूत्र का प्रयोजन यद्द है कि अन्यत्र झ्रमिधेय का किक, 
बचन होता है । जसे--लव॒णः स्वृपः । यहां संस्कृत अर्थ में प्रत्यय का कुक्‌ होने से अभिधेय 
के जो क्षिक्ष, वचन हैं, सो पोछे भी होते दें ॥ 

इस सूत्र में व्यक्तिवचन-प्रहण इसलिये है कि प्रत्ययो-्पति के पूर्व जो शब्दाय हो, पीछे 
बद्दी नहीं बना रहे, किन्तु प्रत्यय का जो भ्रये हो, वद प्रसिद्ध हो ॥ ₹३ ॥ 

विशेषणानां चा55जातेः ॥ ५२ ॥ 

[“हुपि' इल्यनुबत्तेत । ] विशेषणानाम्‌ । ६। ३ । च । अ०। आजातेः | 
४।१। तड्ठितप्रत्ययस्य लुपि लुबर्थविशेषणानां व्यक्तिबचने युक्तवद्‌ भवतः, 
आजातेः ८; जातेः पूर्वम!। यद्ा तु बिशेषण चेन विशेष्यत्वेन वा जातिविंबक्त्यते, 
तदा न भवति । पञ्चालाः रमणीयाः, वहम्ज़लाः, सम्पन्नपानीया;, बहुमाल्य- 
फल; । पव्वात्-शब्दस्य विशेव्यस्य लिज्ञबचनानि भवन्ति ॥ 

“आजाते;” इति किम्‌। पत्चाला जनपदो बद्चन्नः, बहुमाल्यफलः, सम्पन्नपा- 
नीयः । अत्र जातिविवज्ञायां न भवति ॥ 
बा०--हरीतक्यादिपु व्यक्तिभवति युक्तवद्भावेन ॥ १ ॥ 
इरीतक्याः फलानि - हरीतक्यः फलानि ॥ 
खलतिकादिषु बचन॑ भत्रति युक्तवद्भावेन ॥ २॥ 
खत्नतिहस्य पर्व॑तस्थाद्रभवानि वनानि 5 खलतिक वनानि ॥ 
मजुष्यल्ुपि अतिपेष/ ॥ ३ ॥ च्॑चा'अभिरूपः | वधरिका' 
दर्शनीयः ॥* 








१, मह्दाभाष्ये तस्व प्रपौत्र- 
बस्या जातिप्रयोगात्‌ ?” इति । परं जयादित्यम-  दरारबकालीन। पगृददा: ) 
झोजिदीचितादयसवाहुः--“खुवभैरय यानि वि-.. “नागाजुनौ” इति चास्याता यहा, पातालगज्का- 
शेक्णानि तेपामपि व्यक्तिवचने भवतों जाति व- नामेत्सआ महान तौयोंडरिति ॥ 

अंबिल्या ।” (काशिकायां ६ । २। ४२ ॥ ४, इस्थेतामू--“अदूरमवश्व ॥ वरणादिभ्यश्च॥” 
इवंभेव शाब्दकौसतुमादिवु ) तैः च “अजतेए.. (४। ३२ | ७०, 5३ ) इति यंत्र ॥ 





'विशेषणानां युक्ततदुभावों भ:. तरिमन्‌ प्रियदर्शिराजाशोककालीनाः, 
“सावपरा” ( 











इति विग्नहृ: क्रियते ॥ ५. चर तुणमयः पुरुष: ॥ 
३, इश्बतामू--“दरीतक्यादिभ्यश्च ॥” ( ४॥ ६, वश्निका 5 हतपुस्त्व: ॥ 
३ । १६७ ) इति सज्ञम्‌ ॥ ७, अ० १।पा० २ | आ० २ ६ 


३. गयाप्रान्ते “बराबर” इति नाम्ना असिद्धः। 








माँ 


न्ड) 


१।२। ५२॥ १४३ 


इसानि त्रीणि वार््तिकानि सृत्राच्छिष्टपप्रयोजनसाधकानि सन्ति । तदथथा--- 
प्रथमेन वार्त्तिकेन हरीतकी-शब्द एकबचनः ख्रीलिज्षश्व । पश्चात्‌ फलार्थे तद्धितलुपि 
सति बहुबचनं तु भवति, लिज्नं युक्तवद्‌ ८० पूर्ववदेव भवाति । द्वितीयवार्त्तिकेन 
लिज्ञमभिधेयवद्‌ भवति, वचन पूर्वबदेव । ढतीयेन वार्त्तिकेन लिब्नसड्रये युक्तवन्न 
अवतः, किन्त्वभिधेयवद्‌ भवतः | चञचा अभिरूपः । चक-चा इब -- चब्चासहशो 
मनुष्यश्चव्चा । “लुम्मनुष्ये' ॥! इति प्रत्ययस्य लुप्‌ । तत्र सूत्रेण युक्तबद्भावः 
प्राप्तत, अनेन निषिध्यते ॥ 
का०--- आबिश्लिज्ञ जातिय॑क्विह्नभुपादाय प्रवर्तते। 
उत्पत्तिप्रभृत्या विनाशान्न' तन्लिज्ञं जहाति ॥* 
आदि -+ समस्ताद्‌ व्याप्त लिज्लं यया, अथोत्‌ नियतलिज्ञा नातिर्भवाति । 

कल्पादौं घटादयों जातिशब्दा येन लिज्लेन शब्दव्यवहारे प्रवत्तेन्ते, कल्पान्तं तल्िज्ञं 
भेब त्यजन्ति । जातिस्थु नित्या, पुनरुत्यत्तिविनाशों कथ॑ स्याताम्‌ । तत्रैबं विज्ञेय -- 
किल्पादो] व्यवद्यारे प्रधृत्ता भवन्ति, कल्पान्ते ब्यवह्ाराभावे पिनष्टा इब भबन्ति॥ ५ २॥। 

'तद्धितलुपि' तद्वितप्रत्यय के छुप्‌ डोने में 'बिशेषणात्राम' निवासादि प्रत्ययाथे के 
विशेषण जो शब्द हों, उन के 'च' भी 'व्यक्तितवचने' छिक्र, वचन 'युक्तवत्‌' पूर्व के तुल्य 
हो, परन्तु आजाते:' जातिवाची कोई विशेष्य वा विशेषण हों, तो उन के लिक़, वचन 
अभिषेय भ्रथात्‌ निवासादि प्रत्ययार्थ के से हों । पश्चाला रमणीया: । यहां रमणीय-शब्द जो 
प्रस्चाल-शब्द का विशेषण है, उस के लिक्ष, वचन पन्‍्चाल्-शब्द के तुल्य हो गये ॥ 

अआजाति-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि 'पदञ्चाला जनपदे। रमणीय:” यदवां जातिवाची 
के होने से पूर्व के तुल्य ल्लिक्ष, वचन नहीं हुए ॥ 

इस सूत्र पर तीनवात्तिक हैं । वे सूत्र से कुछ विशेष बात के जनाने बाले हैं । प्रथम वार्रिक 
से 'हरीतक्यः फलानि' यहां किक्न तो पृर्ववत्‌ हो गया और बचन नहीं हुआ । दूसरे 
[वा्सिक ] से 'खलातिकं वनानि' यहां वचन तो पूवे के तुल्य हो गया, और लिक्ञ नहीं 
हुआ । और तीसरे वात्तिक से 'चश्था अभिरूप:' यहां लिक्न, वचन दोनों ही पूवेबत्‌ नहीं 
दोते । सूत्र से पाते थे। मनुष्यवाची शब्द में वारत्तिक से निषेध हो गया ॥ 

भआविश्टलिज्ञा०' इस कारिका से जाति का लक्षण किया है । जाति उस को कहते हैं 
कि जो आविष्टलिज़् अथोत्‌ नियतलिज्ञ हो । जैसे--घट: । घड़ा-शब्द का लिज्ञ कभी नहीं बद- 
ज्ता | कल्प के आदि में संसार के ब्यवहारों में शब्दों की प्रवृत्ति होती [ है] और कल्प के 
अन्त में मनुष्यों के नहीं रहने से निद्धत्ति हो जाती है। इसी को उत्पत्ति और विनाश माना 








१,.४।३॥।६८॥ ३. कोरेड्त्र “५ १४” इति ॥ 
२, पाठान्तरम--विनाशात्तश्विजजज्ञ जद्दाति 0 डे, अ० १ ।पा० २।आ० २॥ 








दे 
॥ 
। 


१४४ १।२।५४॥ 


है। सो कल्प के आदि में जिस लिक् से प्रवृत्त हों, उस लिक्न को प्रलयप्येन्त नहीं त्यागें, वे 
जातिशब्द कह्दाते हैं ॥ २ ॥ 
तद॒शिष्यं सउज्ञाप्रमाणस्वात्‌ ॥ ५१॥ 

तलू । १।१। अशिष्यम्‌ । १। १। सब्ज्ञाप्रमाणत्वातू । ५। १। 
शासितु योग्य >+ शिष्यम्‌ । न शिष्यं +- अशिष्यम्‌ | सडज्ञायाः प्रमाण >+ सब्ज्ञाप्रमा- 
णम्‌, तस्य भावः, तस्मात्‌ । सकज्ञा-शब्दो5त्र योगिकः । सड्ज्ञानं +- सड्झ्ञा । नेष 
कृश्रिमस्य वृद्ध यादेअहणम्‌। तत्‌-+ पूर्वोक्‍्त युक्तबद्भावलक्षणं , अशिष्यं <- शासितुम- 
योग्यं ८८ नेब कत्तेव्यम्‌। कुतः । सकज्ञाप्रमाणत्वातू--सक्ज्ञानां <: लोकव्यवहाराणां 
तत्र प्रमाणत्वात्‌ । यथा 'दारा;', आपः, सुमनसः इत्यादिषु शब्देषु सिन्नब- 
चबनानि लोकतो निश्चितान्येव सन्ति, नेवात्र सूत्राणां भ्रश्नत्तिभेबति । तयेव 
पव्चालादिशब्दा अपि नियतल्िज्नबचना: सन्‍्तीति ॥ ५३ ॥ 

“तदु युक्तब॒त्‌' पूर्व सूत्रों में जो लिक्न, वचन पूर्व के तुक्य कटे हैं, सो वे खूध् दी 'अशि- 
ज्यम' नहीं करने चाहियें। क्योंकि यहां 'सज्ज्ञाप्रमाण॒त्यात्‌' किक्र, वचन खोक से ही सिद्ध 
हैं। जैसे--झापः । यद जल का वाची शब्द स्रीक्षेक्ञ और वहुवचन सदैव रहता है। तथा-- 
दाराः | यह ख््री का वाची शब्द पुँश्चिक़् और बहुवचन लित्य बसा रइता है । तो क्‍या किक्त, 
बचन यहां सूत्रों से सिद्ध दोते हैं । वैसे ही पन्‍्चालादि शब्द भी भियतक्षिक्बचन क्ोक से 
ही सिद्ध हैं । फिर सूत्र बनाना ब्यथे है ॥ ५३ ॥ 

छुबू योगाप्रख्यानात्‌ ॥ ५४ ॥ 

“अशिष्यम्‌! इत्यनुबत्तेते | लुप्‌। १। १ । योगाप्रख्यानातू । ५ । १। 
लुब्बिधायक॑ 'जनपदे लुप्‌' ॥! इत्यादि सृन्नमशिष्यं -नेव कत्तेव्यम्‌ । कुतः । 
योगाग्रख्यानातू--योगे5बयवार्थे यस्मिशिवासाथर्थे प्रत्यया लुप्यन्ते, तस्याप्रख्यानं, 
लोके सो5थों नोपलभ्यते । पव्चालादिशब्दा देशविशेषस्य सब्ज्ञा एवं । निवा- 








१, इस्यतां बददारण्यकापनिषदि--“प्वंविच्छो- म्‌।! (कऋु० ५ । ८५५।३) इति । न हि 
ब्रियस्य दारेय नोपदासमिच्छेत्‌ ।” (६।४।१९) “अप! इस्यस्य नित्यख्रीलिज्नबहुवचनविषयव्यव्ज- 
अथापि आपस्तस्वपमंसत्रे (१ । १४। २४). नान्तप्रातिपदिकपरष्याम्वाख्यानादू * आपस्य ” 
गौतमथमैशास्त्रे (९९। २६) च नपुंसकैककचनम्‌।  इल्येतद्‌ रूप॑ लक्षणानुगत दृश्यते । नापि द्वार- 
आगवतपुराणे (७।१४५२) खौलिकैककचनमपि ॥ . शब्दस्य स्थाने लाटभाषातोड्न्यत्न वारशब्दः [नि- 
३. दृश्यतां तन्‍्त्रवार्तिके--“न हि ते सुप्तिडपप्र-.. रुके ( १०। ४ )--“( नीचीनवारं 5 ) नौ- 
हादिव्यत्ययेन नापि कातिफ्याधिकारइंटेन “बहुल॑. चीनद्वारं ] सम्भवति॥” ( १। ३। १८) 
छन्दसि ॥' इत्वनेन सिद्धवन्ति | तथबा--“म- ३. ४। २। ८१॥ 
ध्यमापस्य “नीचीनबारं वरूण: 
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१।२।५१६॥ १४१५ 


साथथेस्‍््य लोकेउप्रख्यानाद्‌-- अभ्रतीतत्वान्‌ लुब्रथों; श्रत्यया उत्पथन्त एब न । 
घुनव्येथे सूत्रम्‌ ॥ 

युक्तबद्धावविधायके ढे सूत्रे, लुब्विधायकानि च सूत्राश्यन्यैक्षैषिमिः प्रोक्ता- 
नि, तानि पारिनिना प्रत्याख्यायन्ते ॥ ५४ ॥ 

'लुए' लुप्विधायक जो 'जनपदे लुप्‌'॥' इत्यादि सूत्र हैं, वे “अशिष्यम्‌' नहीं करने 
आाहियें, 'योगाप्रल्यानात्‌' क्योंकि जिन निवासादि अथों में प्रत्यय होते हैं, बे अथे पन्‍्चा- 
ज्षादि शब्दों में नहीं हो सकते । पल्चालादि शब्द तो देराविशेष की सब्ज्ञा हैं। जब जिन अथों 
में पत्यय और छुपू होता है, वे अथे संसार में देखने में ही नहीं आते, तब सूत्र किसकिये हों, 
अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं ॥ १४ ॥ 

की) 
योगप्रमाणे च तदभावेउद्शन स्थात्‌ ॥ ५५ ॥ 
योगप्रमाणे । ७ । १ | च | [अ० । ] तदभावे । ७ । १। अदशैनम्‌ । 
१। १ । स्थात्‌ । [ विधिलि० । श्र० । १ । ] पूर्वसृत्राथमव दृढीकरोति । यदि 
थोगस्य प्रमाणं--निवासा[द्युेस्य वाचकः पठचालादिशव्द;--स्यात्‌ , तहिं त- 
दुभावे ८ निवासाययैसम्बन्धाभावे कत्रियवाचिनः पछ्चालादिशब्दस्यादर्शनं ८ अ- 
प्रयोगः स्यात्‌ । तस्माल्उुड्िविधायक सूत्र नेब कक्तेज्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पू सूत्र के प्रयोजन का रह करने वाला यह भी सूत्र है। 'योग्रमाणें' जो योग अथोत्‌ 
लिवासादि अर्थ के वाचक पस्चालादि शब्द हो, 'ख' तो 'तद॒भावें उस +: -.आादि अर्थ की 
लोफ में प्रगति ही नढीं, फिर अद॒शनम्‌' प्त्चाल्ादि शब्दों का अदुशेन अथोत्‌ प्रयोग ही 
नहीं 'स्थात्‌' हो सकता' । इससे निवासादि अर्थ में लुप्‌ विधान करने वाले सूत्र 'अशिष्यम' 
व्यर्थ ही समकने चाहियें॥ १५ ॥ हर 

प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणल्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

[“अशिष्यम्‌' इत्यनुबत्तेते |] प्रधानप्रत्ययार्थथचनम्‌ | १। १ । अर्थस्य । 
६। १ । अन्यप्रमाणल्वात्‌ । ५ । १। प्रधान च प्रत्ययश्र 5 प्रधानप्रत्ययो । 
अर्थस्थ बचन॑ -+ अर्थवचनम्‌ । प्रधानप्रत्यययोरथंबचन ६ प्रधानप्रत्ययाथे> 
बचनम्‌ । अन्‍्यो हि शास्तापेक्ञया लोकः, तस्य प्रमाणस्थ भावः, तस्मात्‌ | 
अप्टाध्यायीरचनसमये केपाञिचदाचायीणामिदं मतसमूत्‌ --- प्रधानोपसर्जने 








१. ४ २। 5८१॥ तब उस देश का नाम भी पैचाल न रहना चा* 

२३. भर्थाद्‌ यदि पलन्‍्चाल उस देश का नाम हो, हिये। किन्तु ऐसा नहीं है। विना है। पंचाल॑ 
जिस में पंचाल नाम के चत्रिय रहते हें, तो छ्रियों के किसी सम्बन्ध के देश का नाम॑ पे 
जब॑ पम्चाल नाम के ऋत्रिय उस देश में न रहें, . ज्चाल दे # 


श्द 





!। 
| 





१४३६ १॥ २। ४७॥ 


प्रधानाथ सद्द ब्रूतः । प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययाथ सह ब्रूतः। तदेतत्‌ पाशिन्याचायेः 
प्रत्याचष्टे । प्रधानार्थबचन भ्रत्ययार्थवचन चाशिष्यं --न करत्त॑व्यं, अर्थस्थ - प्रयो- 
लनस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ -- लोकप्रमाणत्वात्‌ । प्रधानार्थवचन भ्रत्ययार्थचचनं च लोकत 
एब सिद्धम्‌ । तद्यथा-- राजपुरुषः। अन्न राजन-शब्द उपसर्जनं, पुरुषः प्रधानम्‌ । 
तदेतच्छब्दद्नयं प्रधानायथमेव ब्रूत इ्यन्येपां मतम्‌ । तदेतलज्ञोकतः सिद्धम्‌ । लोकेअ्वे- 
याकरणा अपि “राजपुरुषः' इत्युक्ते राज्ञः सम्बन्धिनं कब्चित्‌ पुरुषविशिष्टमान- 
यान्ति, न राजानं, नापि पुरुपमात्रम्‌ू | तथा--- औपगबः । अन्न उपगु-शब्दः 
प्रकृति, अर प्रत्ययः, अपत्य श्रत्ययाथेः । तत्रास्येपां मत॑---प्रकृतिप्रययो मिलि- 
त्वा प्रत्ययार्थमपत्यं श्रूतः | एतद्‌पि लोकतः सिद्धम्‌ । लोके “औपगवमानय' इत्युक्त 
डपगुविशिष्टमपत्यमानयर्ति, नोपगुं, नाप्यपत्यमात्रं, न चोभौ । तदेतत प्रधान- 
प्रत्ययार्थवचन नेव कत्तेव्यं लोकतः सिद्धत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 

“प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌' प्रधान और प्रत्ययार्थ विषय में लक्षण कहना “अशिष्यम' 
अयुक्त है, 'अर्थैस्य' उस प्रयोजन के “अन्यप्रमाणत्वात्‌' छोकसिद होने से । श्रक्नौत्‌ जिस 
समय अष्टाध्यायी रची गई थी, उस समय किन्हीं २ ऋषियों का ऐसा मत था कि समास में 
आयः दो पद दोते हैं, वहां एक प्रधान होता और दूसरा उपसजेन होता है। और बहुओीदि 
समास में अन्य पदार्थ तो प्रधान तथा समास के लि4 जो दो वा तीन पद होते हैं, वे उपल-- 
जैन कह्दाते हैं। सो प्रधात और उपसर्जन दोनों मिलके प्रधान अथे को कहते हैं । तथा प्रकृति 
और प्रत्यय दोनों मिलके प्रत्यय के अर्थ को कइते हैं । [सो] इस बात का पाशिनिजी महाराज 
ने खणडन किया है कि ये बातें लोक से सिद्ध हैं। जसे--राजपुरुष: । यह समासान्त पद 
है। यहां राजन्‌-शब्द तो उपसजेन और पुरुष-शब्द प्रधान है । सो लोक में ब्याकरण नहीं पढ़े 
हुए पुरुष से कहा जाय कि 'राजपुरुष' को ले आ, तो वहो राजसम्बन्धी किसी नौकर को 
ख्ाबेगा, किन्तु राजा को या किस्ली [भी] पुरुष को नहीं लावेगा। तथा--औपगब:ः । यहां 
उपगु-शब्दु प्रकृति, अफ्‌ प्रत्यय और अपत्य प्रत्ययार्थ है। सो उन लोगों का तो मत है कि 
अक्ृति और प्रत्यय प्रत्ययार्थ अर्थात्‌ अपत्था् को कहते हैं । और पाशिनिजी महाराज खण्डन 
करते हैं. कि यह बात रोक से सिद्ध है। अथात्‌ [ यदि ] कोई [ किसी ] व्याकरण को नहीं 
पढ़े हुए से कहे कि 'औपगव' को ले भा, तो उपथु के अपत्य को ही ले आवेगा, न उपगु को, 
न अपस्यमात्र को, ओर न दोनों को ल्ञाबेगा । इस श्रकार लोक से सिद्ध होने से प्रधानाथे 
और प्रश्ययार्थ विषय में जो किसी की कल्पना है, सो व्यर्थ समझूनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 


काछोपसर्जन च तुल्यम्‌ ॥ ५७॥ 
“अशिष्यम्‌' इत्यनुवत्तेते, “अर्थस्यान्यप्रमाएत्वात' इति च । कालोपसजन। 
१।२।च [आअ० । ]तुल्यम्‌ । १। १। कालश्व उपसजेनं च ८ कालोपसजेने। 
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१॥३२। ४५८ ॥ श्छ 


हुल्यश्व तुल्य॑ चर तुल्यप्‌ । कालोपसजनविशेषणमेतत्‌ । “नपुंसकमनपुंसकेनैक- 
बच्चास्था न्यतरस्पाम्‌ ||! इस्येकबद्भावः | कालः परोक्षादि: | तुल्य: - अशिष्यः । 
उपसर्जन-लक्षणं तुल्यं - अशिष्यत्‌, अथान्नब कर्तव्यप्‌ । कस्माद्‌ । अ्थस्यान्यप्र- 
माणत्वात्‌ > प्रयोजनस्य लोकतः सिद्धत्वात्‌। तद्यथा केचित्ताबदाहुः--वर्षशतदूत्त 
परोक्ञमिति । अपर आहः-- वर्षसदख्तदृत्तं परोक्षमिति । अपर आहः--कुड्य- 
कटान्तरितं परोक्षमिति | अपर आहुः--- इयहत्यहदृत्त परोक्षमिति । इत्यादयः 
कालविवयकाः केश्वित्‌ परिभाषा: कृताः । ता नेव कर्त्तव्या; । परोक्षादिकालो लोकतः 
सिद्ध: । लेके कश्चिद्‌ वद्ति-- तत्‌ कार्य परोक्षमस्वीति | अथोत्‌ जानाति ममेनिद्र- 
यगोचरं नास्तीति । तथा उपसर्जनबिषये “अश्रधानमुपसजेनम्‌” इति परिभाषां 
कुबन्ति। सा नैब कर्त्तव्या लोकतः सिद्धत्वात्‌ । यत्नमन्तरेणाअपि लोकेडवैयाकरणाः 
पुरुषा “डपसजनप्‌' इत्युक्तेडप्रधानं जानन्ति । तदेतल्लोकदः सि उत्बात्‌ कालोपस- 
जेनाविययक लक्षशमशिष्यम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो 5शिव्यप्रकररनिवृत्त्यर्थ: | ५७ ॥ 

“ज्' और 'कालोपस जंते' काल आर उपसजेन विषयक लक्षण भी 'तुल्यम्‌' अशिष्य 
[सरधांत्‌] न कहने चाहियें, 'झधेस्य' प्रयोजन के 'अस्यप्रमाणत्वात्‌' लोकसिद्ध होने से ॥ 

परोक्षादि काल और उपसर्जन के विषय में किन्‍्हों २ ऋषियों ने लक्षण बांधे हैं। पाणि- 
निजी महाराज उन का खणइन करते हैं कि यह बात सी लोक से सिद्ध है । अथोत्‌ किसी 
ने कट्ठा कि यह बात मुक्त से परोक्त हुई, अथात्‌ मेरे सामने नहीं हुई। और उपसर्जन के कहने 
से लोक में भ्रश्नथान का बोध होता ही है | फिर इन बातों के लिये लक्षण बनाने का कुछ 


प्रयोजन नहीं ॥ है; 
इस सूत्र में चकार इसलिये पढ़ा है कि भ्रशिष्य का प्रकरण पूरा हुआ ॥ २७ ॥ 


जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम्‌॥ ५८॥ 

आ्राप्तविभाषेयम्‌ । जाताबेकबचनमेव भवति भावस्य प्रतिपादनात्‌ । जात्या- 
ख्यायामू । ७ | १ । एकस्मन्‌ । ७। १ । बहुबचनम्‌ । १। १ । अन्यत- 
रस्याम्‌ । अ० । जातेराख्या -: जात्याख्या, तस्याम्‌ । “वचनम्‌” इति नेद॑ पारि-* 
भाषिकस्य प्रदणम्‌--दथेकयोर्टविचनैकब चने ॥! इति। कि तहिं | यौगिकस्य-- 
डच्यते यत्‌ तद्‌ बचनम्‌ । बहूनामर्थानां वचनम्‌ -+ बहुबचनम्‌ । जात्याख्यायामेकस्व- 
विवज्ञिते सत्येकोउथों बहुबद्‌ विकल्पेन विधीयते । सम्पन्नो यवः, सम्पन्ना यत्रा; : 
सम्पन्नो ब्रीहिः, सम्पन्ना ब्रीहयः ॥ 











३- २३१२।६६ ॥ ३ ६। ४। २२७. 




















श्ष्द १।२।५६॥ 


जाति-प्रहणं किमर्थम्‌ । देवदत्तः । यज्ञदत्तः । अत्र न भवति ॥ 
आख्या-म्रदर्ण किमथम्‌ । बानर इव प्रतिकृतिभनुष्यो वानरः । अस्यत्र बानरो 
ज्ञांतिशब्दः । न तु तेन जातिराख्यायते ॥ 
बा०--- सड्ख्याप्रयोगे प्रतिषेषः ॥ एको बीहिः सम्पन्नः सुमित 
करोति । एको यवः सम्पन्नः सुभिच करोति ॥ 
अत्मदो नामडुवप्रत्ययोश्च ॥ नामग्रयोगे -- अहई देवदत्तो बवीमि। 
अहं यश्ञदत्तो ब्रवीमि | युवप्रत्ययप्रयोगे -- अई गाग्योयणो 
प्ववीमि | अह वात्स्थायनों त्रवीमि ॥ 
अपर आह--“अस्मदः सब्िशेषणस्य श्रयोगे न ।! इत्येव । 
इद्मपि सिद्ध मवति-- अहं पडुश्रवीमि। अहं पणिडतो बवीमि |। 
अत्र सवैत्र जात्यमिधाने विकल्पेन बहुबचनं प्राप्त, तब्निविधादेकबचनमेव 
अष॒ति । जात्यमिधाने तु सेत्रकब चनमेव भवति । यद्दा तु द्रब्यं विवक्षितं भब- 
ति, तदा बहुबचनं भवति ॥ ५८ ॥ 

'जात्याल्यायाम्‌' जातिशब्दों के प्रयोग में 'एकस्मिन्‌' एकवचन में 'बहुबचनम' 
बहुवचन “अन्यतरस्याम्‌' विकल्प करके हो । यहां प्रासविभाषा है, क्योंकि जाति में सर्वत्र 
शक ही बचन पाता है । कारण यद है कि जाति-शब्द सामान्य भाव का वाचक है | सम्पन्नों 
शव: । सम्पन्ना यवा: | यव एक अन्नविशेष जाति है । उस में एकषचन झौर बहुबचम 
दोनों दी होते हैं ॥ 

जाति-प्रहण इसलिये हे कि 'देवदत्त:' यहां वहुबचन म हो ॥ 

और आाख्या-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि 'व।नर:' बन्दर की सी आकृति वाला मनुष्य 
है । यहां बानर जातिशब्द तो है, परन्तु [ बानर ] जाति का अर्थ [ बोधक ] नहीं है ॥ 

'सहूख्याप्रयोगे० ॥' इत्यादि तीन वात्तिक से विशेष [विप]य में बहुवचनविधानविकल्प्‌ 
का निषेध किया है ॥ (८ ॥ 

अस्मदो दयोइच ॥ ५९ ॥ 
अस्मद+। ६ | १। हयोः । ७ । २। च। [ अ० ] “एकस्मिन्‌ बहु- 
बचनमत्यतरस्याम' इत्यनुवत्तेते । अस्मत-शब्दप्रयोगस्येकबचने द्विवचने च बहुब- 
न विकल्पेन भवति । अहं त्रबीमि, बय॑ त्रूमः । आवां ब्ूबः, बय॑ ब्रूमः | एक- 








३. दृश्यतां--५ । ३ । €८॥ ति ३” इति नास्ति ॥ 
६. केघुजित्‌ सताध्यकोरोपु--“शको यवः ... करो- ३. अ० १।परा० २।आ० २७ 





१।२।६०॥ १४६ 


स्मिन्‌ द्विचचने नेव भवतीति नियमः । अस्मत्‌-शब्दविषयकाणि वार्सिकानि पूवे- 
स्मिन्‌ सूत्र उक्‍तानि ॥ ५6 ॥ 

“अस्मद:” अस्मत्‌-शब्द के प्रयोगों के 'द्वयो:' ट्विचचन 'च' और 'पफस्मिन' पुक- 
बचन में 'यहुबचनम्‌' बहुवचन “अन्यतरस्थाम्‌' विकल्प करके हो। जैसे--मैं बोलता हूं 
और हम बोलते हैं | एक मनुष्य वा दो मनुष्य भी ऐसा कह सकते हैं। परस्तु पुकवचन में 
दोबचन नहीं हो सकता, यह नियम है # 

अस्मत्‌-शब्द के जो वार्सिक हैं, बे पूर्व सूत्र में झा गये ॥ २६ ॥ 


फल्युनीप्रोष्ठदानां च नक्षत्रे ॥ ६० ॥ 

“इयो/ इत्यनुबतसेते । 'एकस्मिन! इति निवृत्तम्‌ । फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ । 
६।३।च। [ अ० । ] नक्षत्र । ७ | १। फल्गुन्यो च॒ प्रोष्टददे च, तासाम्‌। 
फल्मुनीप्रोछ्ठ पानां द्विकचने विकल्पेन बहुबचन भवति नक्षत्रे5भिधेये । उदिते पूर्व 
फल्गुन्यौ, डदिताः पूवोः फल्गुन्यः'। उदिते पूर्व प्रोप्दे, डदिताः पूर्वाः प्रो्पदा। ॥ 

“नक्नत्रे” इति किमरथभ्‌ । फल्गुन्यो कुमाय्यों । अत्र “'फल्गुनी' [इति ] नक्षत्र- 
बाचिशब्दात्‌ जातार्थस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ | फल्गुनीनचत्रे जाता कुमारी -फल्गुनी' ॥ 

अत्र चकारो “द्यो:' इत्यनुकर्पणार्वः ॥ ६० ॥ 

व और 'फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम' फल्युनी और प्रोष्णद 'सक्तञ्े' नक्षत्रों के 'दयो:' 
दिवचन में ['बडुवचनम्‌'] बहुवचन 'अन्यतरस्थास्‌' विकल्प करके हो, अ्रथोत्‌ श्टिचचल 
और बहुवचन दोनों दी हों ॥ 

और नचषत्र-प्रहण इसलिये है कि 'फल्गुन्यौ कुमाय्यों' यहां फल्युमी-शब्द गदज् का 
वाची नहीं है, किन्तु कुमारी का वाची समक्त जाता है ॥ ६० ॥ 





३. तैत्तिरीयसेहितायां (४ । ४ । १० । १, २), ३. नछत्रनामविधान च सुझुतसोद्दितायागू--“तन 
/फल्थुनी”” इति द्विवचनास्तं, काठकमेत्रायशी- तो दरशामे5दनि मातापितरौ कृतमझलकौतुकौ स्ब- 


संदितयोश्ब ( क्रय ३६। १३॥ २। १३। 
३० ) “फल्युनी:”” इति बहुवचनान्त पदस्‌ ॥ 

अपि च्‌ तैत्तिरीयनाह्ण--““अर्वस्णे। वा 
इतज्नचर्ज यत्‌ पूर्वे फल्गुनी । भगरय वा एतन्न- 
चल्ले यदुत्तेरे फल्गुनी ॥7( १५।१।२। ४ 
११५४५।१५१२॥३।१।१।८५) 

कौशीतकिजादाणे तु--“मुखमुत्तेरे फल्यू , 
इच्चे पूरे ।” इति फल्यु-राब्दोडपि फल्युल्योें 
अयुक्त: ॥( ४। १) 


स्विवाचन इत्वा नाम कुयौतां यदमिप्रेतं नकत्र- 
नाम वा ।”” ( रारीरस्थाने अ० १० । ३७) 
मानवर्गृद्ये--““यरास्य॑ नामपेय॑ देवताअर्य 
नकत्राअयम्‌ (! ( १। १६। २) 
वाराहगृक्वे--““नकजदेवतेशनामानों वा ।* 
(३१२) 
जैमिनीयगृक्षे -- ““अवुनच्तमनुदैवतम ७? 
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१४० १।२।६३॥ 
छन्दसि पुनर्वस्वोरेककचनम्‌ ॥ ६१ ॥ 


छूम्दसि | ७। १ । पुनरवश्वो: | ६। २ । एकबचनम््‌ । ६ ६। अन्‍्य- 
तरस्याम्‌ । [ अ० । ] द्योद्रिवचने प्राप्त इदमारम्यंते | छुन्दर्सि ८ बेदविषये 
धुनवेश्वोर्दिंवचने विकल्पेनेकबचनं भवति नहत्रेडमियेये । पुनर्वसुन्त्र' चुन- 
वैश्व नक्षत्रमू । पक्षे द्विवचनमेव ॥ 

“नक्षत्र! इति किमर्थम्‌ । पुनव॑त्त्‌ माणंत्रको ॥ 

“छन्दसि' इति किमथेम्‌ । पुनवैश्नू इति ॥ ६१॥ 

“छल्दसि' वेदविषय में 'पुनर्वेस्थोः” पुनवंसु नक्षत्र के द्विचचन में 'एकबचनम' एक- 
वचन 'अन्यतरस्याम्‌' विकल्प करके हो । एक पक्ष में ड्विबचन ही बना रहता [ है ] ॥ 
इस सूत्र में नत्षत्र-पहण इसलिये है कि अन्य किसी का बाची हो, तो एकबचन न हो ॥ 
और छुम्द्सि-मदण इसलिये दे कि लोक में न हो ॥ ६१ ॥ 
विशाखयोइच ॥ ६२॥ 

“छन्दक्षि” इत्यनुवत्तंते । [ “नक्षत्रे' इति च | बिशाखयो: । ६। २ । च। 
अ० । ] वेदाबिषये विशाखयोनेक्षत्रयोदिंवचने विकल्पेनेककचन भवति । 
बिशाखा नक्षत्र, विशाखे नज्षत्रमू' | पक्षे ठविवचनमेव ॥ 

“नक्षत्रे' इति किमथेम्‌ । “विशाल कन्ये' इत्यअरैकबचन न भबति ॥ ६२ ॥ 

'छुम्दासि' वेदाबिषयक 'विशाखयो:' विशाखा नक्षत्र के [ 'द्यो:” ] द्विवचन में 'एपकब- 
चअनम्‌' एुकबचन “अत्यतरस्थाम्‌' विकल्प करके दो । पक्ष में ्विवचन ही बना रहे ॥ 

नक्षत्र-प्रहण इसलिये है [कि] अ्रन्यवाची में एकबचन न हो ॥ ६२ ॥ 
तिष्यपुनवंस्वोनक्षत्रद्वन्द्रे बहुवचनस्य द्विवचन नित्यम्‌॥ ६३॥ 

विष्य-पुनवेस्वो! । ६। २ । नज्षत्रइन्द्े। ७ | १ । बहुबचनस्थ | ६। १। 
डिवचनम्‌ । १। १ । नित्यमू । १ । १ । नक्षत्राणां इन्द्र 5 नक्षत्रइन्द्र *, 
तस्मिन्‌ । तिष्यपुनवेस्वोः शब्दयोनेज्षत्रइन्द्रे कत्तव्ये बहुबचनस्य द्विबचन नित्य॑ 
विधीयते । तिष्यश्व पुनवैसू च - तिष्यपुनबंसू । तिध्य* एकः, पुनर्वसू दो । 





३, मै०--३२ । १३।२०॥ ४. तै5--४ | ४। १० २॥ 
का०--श६ | श३॥ मैत्रावलीसंहितायां--** विशाखे नचत्रस्‌ ”? 
३, तै०--४ । ४ ।१०। १॥ इति नपुसकैकबचनम्‌ ॥ ( २। १३ । २० ) 


३. तैत्िरीयसंहितापदपाढे--४ | ४ १० १॥ ६. “पुष्प” इल्पपरं नाम, “सिध्यः” इति च । 
४, का०--३६ । १३॥ संहिताजाक्षणादिषु ““तिष्व:'! इत्येव सर्वत्र दृश्यते 8 


१।२।६४॥ १५१ 
3 तन्न बहुबचन प्राप्तम्‌ । अनेन द्विवचन विधीयते ॥ 

ह +तिष्यपुनर्वस्वो:' इति किमयेम्‌ | कृत्तिकारोहिएयः ॥' 

नक्षत्र इति किम्‌ । तिष्यश्व बालः, पुनवेसू च बालौ - तिध्यपुनर्वेसबो 
बाज्ला। ॥ 
इन्हे! इति किमर्थत््‌ | यः तिप्यः तौ पुनर्वस्र) येषां त इमे 
तिष्यपुनवैसब उन्मुग्धा; ॥ 
ध् श्वहुवचनस्थ' इति किमयम्‌ । उदित तिप्यपुनवैस ॥' 


कत्रैकबचने द्विवचन न भवति । अन्यत्र बहुबचने द्विबचन न भवति ॥ 
भा०--एवं तहिं सिद्धे सति यदू बहुवचन-ग्रहएं करोति, 
तज्ज्ञापयत्याचार्य/--सर्कों इन्द्रो विभाषैककद्‌' भवति | किमे- 
तस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । 'बाञभ्वशालझ्टायनं, बाश्रवशालकझ्ला- 
यना# इत्येतत्‌ सिद्ध भवति ॥* 
बहूनामपि इन्द्र एकबद्‌ भवति । तत्रेकबद़ावे झते द्विवचने न भवेदिति 
कक प्रयोजनेय परिभाषा ॥ ६३ ॥ 

'तिष्यपुलबैस्ता:' तिप्य- और पुनर्वसु-शब्द के 'नक्षत्रद्वन्द्े' नकत्रइन्द् में 'बहुबचनस्य' 
बहुवचन के स्थान में 'द्विचचनम' दोबचन 'नित्यम्‌' नित्य ही हो जाय । तिप्य एक नक्षत्र 
और पुलंबसु दो [ नकत्र ] हैं । इस प्रकार तीन के होने से बहुबचन प्राप्त था, इसलिये द्विबचन 
निश्य विधान किया है ॥ 

इस सूत्र में तिप्यपुनवेसु-प्हण इसलिये है कि अन्य नकत्रों के इन्द्र में न हो ॥ 

नकत्न-प्रहणण इसलिये दे कि 'तिष्यपुनवेसबो माणवका:” यहां तिष्य-पुनर्वसु-शब्द 
बालक के बाची हैं, इससे नहीं हुआ ॥ 

इस्द-प्रहण इसलिये दे कि अन्य समास में न हो ॥ 

और बहुवचन-पहण इसलिये है कि 'स्वों दन्द्रो०' इस परिभाषा से जहां एकबज्भाव 
द्ोता है, वहां द्विवचन न हो । और इसी बहुबचन-प्रहण से यह परिभाषा निकली है ॥ ६३ ॥ 

सरूपाणामेकशेष एकविभक्तों ॥ ६४ ॥ 
सरूपाणाम्‌ । ६। ३ । एकशेषः | १ १। एकविभक्तौ । ७। १। समान 








पपुलद बहता चाह पुल मासुरास्तेषा अवने. ३. पाठातस्मु --विभाषयकबदू ॥ 
मषा में ।” ( १६ । ७ । २ ) इत्यस्मिन्‌ मन्‍्जे ३. पा०) प०>ख> श४क 
त्वचवेवेंदेअपि “पुष्य” इति 0 अ. सा०--० ४ह ॥ 

३, भ० १।पा० २। आ० र।। 








१५२ १।२।६४॥ 


रूपमेषां ते सरूपाः। “ज्योतिर्जनपद्रात्रिनामिनामगोत्ररूप०' ॥' इति सम्रेण 
समानस्य सकारादेशः । एकस्य शेष: <+ एकशेषः । एका चासो बिभक्तिः ८5 
एकबिभिक्ति:, तस्थाम्‌ । समानरूपाणां शव्दानामेकविभक्तौ परत एकशेषों भवति, 
अथोदेकः शिध्यते, इतरे निवत्तेन्ते । वृज्षश्न वृक्ष्व 5 वृक्षों । वृक्ष वृक्ष 
वृक्षओ्व ८ वृक्षाः । ढिवचने द्रौ वृक्ष, तत्रैकः शिष्यत एको निवत्तेते । बहुबचने 
यत्र त्रयो वृक्ष-शत्दाः, तत्र द्रौ निवर्त्तेते । यत्र चतुःप्रश्नतय:, तत्राउप्येक एव 
शिष्यते5स्ये निवत्तेन्ते | अर्थमर्थ प्रति शब्दानामभिनिवेशः प्राप्नोति | अथोद्‌ 
यावन्तो5थी:, ताबतां शब्दानां प्रयोगाः प्राप्लुबन्ति | एवमर्थो5्यं यत्नः क्रियन्ते ॥ 
रूप-अहरण किमर्थम्‌ । मिन्नेड्थेंडपि सरूपाणामेकशेषो यथा स्यात्‌। अक्षाः । 
पादा। । इत्यादि बहरथेषु समानरूपेषु शब्देष्वप्येकशेषों यथा स्थात्‌ ॥ 
एक-प्रहर्ण किमयेम्‌ । द्विबह्लोः शेषो मा भूत्‌ । वृत्षश्य वृक्षत्न इच्छा । अत्र 
डो बृक्ष-शब्दो मा शिष्येताम्‌ ॥ 
शेष-अहरणण किमथेम््‌ । एक आदेशों मा भूत्‌ ॥ 
“एकबिभक्तौ” इति किम । आक्षणाम्यां च कृतम्‌ । आक्ष- 
णाम्यां च देहि।* 
अग्रेकस्मिस ठृतीयाया द्विबचनं, ट्वितीये चतुध्यो दविवचनम्‌ | तत्र समान- 
रूपस्यादेकशेषों मा भूत्‌ ॥ 
मभा०--पआतिपदिकानामेकशेपे माठ्मात्रोः प्रतिषेधो वक्तव्य: । 
माता च जनयित्री, मातारौ च धान्यस्य ८ मात्मातरः ॥ 
एकार्थानामपि विरूपाणामेकशेपों वक्‍तव्यः । वक्रद्डश्च 
कुटिलद्रडश्च >वक्रद्णडौ, < कुटिलद्रडो इति [वा ] ॥ 
(प० ) युणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिश्नवचनानि भवन्ति  ॥ 
शुक्ल वस्रम्‌ | शुक्ला शाटी | शुक्लः कम्बलः । शुक्लौ 
कम्बलौ । शुक्लाः कम्बलाः ॥* 
गुणवचनाः शब्दा विशेष्यलिंगा [ विशेष्य-]|बचनाश्र भवन्ति ॥ ६४ ॥ 
[ 'खरूपाणाम्‌' ] समान रूप वाले जो शब्द हैं, उन को [एकशेप:'] एकशेष हो 





१, ६१३ । ८५४॥ ३. प्राठान्तरम---अन्यत्र नास्ति ॥ 
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तू 


३) 








१।२।६५॥ १५३ 


अथोत्‌ एक तो रह जाय [ तथा ] औरों की निद्त्ति हो जाय, [एकविभकक्‍तौ' एक विभक्ति के 
परे होने पर । ] बृक्षौ । यहां दो दृक्ष-शब्दों में से एक रह गया । तथा--बूक्ता: | यहां तीन 
अथवा बहुत बृत्च-शब्दों में से एक ही रह जाता है, अन्यों की निद्ृत्ति हो जाती है। जितने 
पदाधे होते हैं, उन एक २ पदार्थ के प्रति एक २ शब्द का प्रयोग पाता है, इसलिये यह सूत्र 
अनाया कि बहुत से पदाथों का बोध एक शब्द से हो सके ॥ 

इस सूत्र में रूप-प्द इसलिये है कि 'पादा:” इत्यादि एक २ शब्द भिन्न २ झथों के भी 
चाची होते दें और रूप समान होता है, तो वहाँ भी एकशेष हो जाय ॥ 

'एक-अहण इसलिये है कि द्वि और बहुतें। का शेष अथोत्‌ बाक़ी न रहे, किन्तु एक ही 
शबद्‌ बाक़ी रह जाय ॥ 

शेष-प्रहण इसलिये है कि सब शब्दों के स्थान में एक आदेश न हो जाय ॥ 

और एकविभक्ति-शब्द का प्रहण इसलिये है कि 'पयः पयो जरयति' यहां एक प्यः-शब्द 
प्रथमा विभकल्यन्त और दूसरा द्वितीयान्‍्त है । इन दोनों का एकशेष न हो ॥ 

'प्राति०' इस वात्तिक से 'मात्मातर:' इस प्रयोग में समान रूप घाले शब्दों का भी 
एकशेष नहीं हुआ्ला । 'एका्थोना०' इस वा्तिक से 'बक्रद्‌रडौ' इस प्रयोग में पुक भथे और 
भिन्न २ रूप वाले [ वक़र- भर कुटिल- ]शब्दों का भी एकशेष हो गया। यद्द सूत्र से नहीं 
प्राता था ॥ 

'गुणबचनानां०” इस परिभाषा से गुखवात्ी शब्दों के लिंग और वचन विशेष्य के 
तुक्य होते हैं ॥ ६४ ॥ 

+ 
बृद्धो यूना तक्षणश्रेदेव विशेषः' ॥ ६५ ॥ 
बृद्ध:। १। १ । यूना। ३। १ । तल्लक्षणः । १। १। चेत्‌ । [झ०।] 
एबं । [ अ० । ] विशेषः | [ १। १। ] 'शेषः” इत्यनुवत्तेते । बृद्ध-शब्देनात्र 
ग्रोत्रमुच्यते । तयोलैक्षणो योगः - तज्क्षणः । वृद्ध! ८ गोत्रप्रत्ययान्तः शब्द, 
यूना « युवप्रत्ययान्तेन सह शिष्यते, युवा निवत्तेते, तह्नक्षण एबं विशेषज्ेत्‌ । 
समानायामाकझृतो शब्दभेद एवं चेत्‌+ तदा । यदा त्वाकृतिभेद;, तदा न भवति । 
अथोदेक एवं शब्दों वृद्ययुवरूपश्रेत । गाग्येश्व गास्योयणश्च « गाग्यौं । बात्स्यरच 
बात्स्यायनरच « वात्स्यों । अत्र गाश्य-बात्स्यो शिष्येते, गाग्योयण -बात्स्यायनी 
निवर्त्तेते ॥ 
“तल्लक्षणश्रेदेव विशेष” इति किमथेम्‌ । गाग्येबात्स्यायनौ । अन्न वृद्धस्थ शेषो 
न भवति ॥ ६५॥ 
['बृद्ध:"] बृद्ध अ्ोव्‌ गोत्रपत्ययान्त जो शब्द है, वह ['यूना'] युवाप्रत्ययान्त शब्द के 


३. सा०-३० #४६ ॥ 
० 





१५७ १।२। ६७॥ 


साथ ['शेष:'] शेष रहे और युवाप्रत्ययान्त शब्द की निद्ठति हो जाय, परन्तु [ तल्नक्षणा्े- 
देव विशेष: ] जो गोज्रप्रत्ययास्त और युवाप्रत्ययान्त एक ही शब्द हो, उस में प्रत्ययमेद ही 
हो, शब्द की आकृति भिन्न २ न हो, तो । गाग्यश्व गार्ग्यायणश्व > गाग्यौं । यहां गास्ये 
इृद्ध है और गाग्यांयण युवा है, सो गाग्ये रह गया ओर गाम्यांयण की निवृत्ति हो गईं ॥ 

तब्नक्षण-अहण इसलिये है कि “गार्ग्यवात्स्यायनी” यहां शब्दाकृति भिन्न २ है, इससे 
एकशेप नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ 

अल ५ 
स्त्री पुचच्च ॥ ६६ ॥ 

पूबे सूत्र सर्वमल॒वर्ततते, ['शेष:' इति च।] ख्री । १ । ९ ।पुंबत्‌ । [अ०।] 
च। [अ०।] सर्वेषु ल्रीअहरोपु सूत्रेष्वयं पक्षों ज्यायान्‌ स्त्यरप्रहणम्‌ । बृद्ध 
ऋ गोत्रप्रत्ययास्ता स्त्री यूना सह शिष्यते, युवा निवत्तेते।सा च स्त्री पुंबत्‌ < पुमर्थे 
यानि कार्याणि तानि भवन्तीति । तल्लक्षण एब विशेषश्चेदिति पूर्वबत्‌ । गार्गी च 
ग़ाग्योयणरच - गाग्यौं । वात्सी च बात्स्थायनश्च - बात्स्यों । अत्र गार्गी-बा- 
त्सी-शब्दौ शिष्टो । तत्र पुंबदबचनात्‌ पुँल्लिज्ोक्तानि कार्याशि भवन्ति ॥ 

तक्लक्षणश्चेदेव विशेषः' इति किमर्थम्‌ | इह मा भूत---अजा च वर्करश्च 
## अजावक्करों । गार्गी च वात्स्यायनश्च > गार्गीवात््यायनौ ॥ ६६ ॥ 

[दुद्धा'] गोत्रप्रत्ययान्त जो ['रत्री'] ख्रीलिक़ शब्द हो, वह ['यूना'] युवाप्रत्ययान्त शब्द 

के साथ शेष रहे और युवा की निद्वत्ति हो जाय, ['तल्लक्षणब्रेदेव |विशेष:'] परन्तु प्रत्ययमेद्‌ 

ही दो, शब्द की आकृति में भेद न हो । गार्गीवात्स्थायनी । यहां शब्द की भ्राकृति भिन्न २ 

है ['च' और उस शेष रहे हुए खीलिंग शब्द में सब कार्य 'पुंव॒त्‌' पुँहिंलग के समान हों] ॥६६॥ 
पुमान्‌ ख्िया ॥ ६७ ॥ 

“तज्लक्षणश्रेदेव विशेष:' इत्यनुवत्तंते, [ 'शेष:' इति च। ] पुमान । १। १॥ 
स्लिया। ३। १। पुमान स्त्िया सह शिष्यते, खरी निवत्तेते, तल्लक्षण एवं विशेषश्चेतनू 
लिक्षभेद एबं चेत, तदा। यदा त्वाकृतिभेदस्तदा मा भूत्‌ । इन्द्रश्च इन्द्राणी चरः 
इन्द्रो । ब्राद्मणश्च ब्राह्मणी च - जाह्षणौ। अत्र इन्द्र-ज्ाह्मण-शब्दो शिष्येते, इन्द्रा- 
णी-जद्वाणी-शब्दौ निबर्त्तेत ॥ 

“तज्ञक्ञणश्चेदेव विशेषः” इति किमर्थम्‌ । कुक्कुटमयूस्यौं । अन्रैकशेषो न 
भवति शब्दाकृतिभेदात्‌ू ॥ ६७॥ 

['पुमान' ] पैँल्िक्ष जो शब्द हो, वह [ 'खत्रिया'] खीलिक्न शब्द के साथ शेष रहे, स्नौलिंग 





३. सा*+--१० ४६ ॥ २. सा०--३० ४० ॥ 


फ. 


१॥।॥२।६६॥ १५५ 


शब्द की निवृत्ति हो जाय, परन्त [ 'तजल्लज्षणश्चेदेव विशेष:' ] इन दोनों शब्दों में लिक्र भेद ही 
हो, आकृति भेद न हो । त्राह्मण॒श् आ्राह्मणी च > त्राह्मणी । यहां आह्मण-शब्द शेष रह जाता 
और ग्राह्मणी-शब्द की निबृत्ति हो जाती है ॥ 
तल्लक्षण-अहण इसलिये है कि 'कुक्कुटमयूय्यों' यहां दोनों शब्दों की आकृति भी 
भिन्न २ है ॥ ६७ ॥ 
अआ्रातपुत्रों स्वस्वदुहितृभ्याम्र' ॥ ६८ ॥ 
“तज्लक्षश्रेदेव विशेष:' इति निदृत्तम्‌ । भ्राठ॒पुत्री । १ । २ । स्वसृ-दुहति- 
भ्याम्‌ । ३ । २ । अतृ-पत्रो शब्दों स्वसू-दुह्तृभ्यां शब्दाभ्यां सह यथाक्रमेणः 
शिष्येते, स्वसृ-दुहि-राव्दो निवर्त्तेते । श्रावा च स्वसा च > भ्रातरो । पुत्रश्च दुद्दिता 
चर पुत्री ॥ 
'ुप्तान्‌ खिया ॥' इत्यत्र 'तह्लक्षणश्रेदेव विशेषः” इस्यजुवर््तनाज्न प्राप्तम्‌ | 
तदर्थो5यं योग उच्यते । श्रातृ-पुत्र-शब्दो भिन्नाकृती स्तः ॥| ६८ ॥ 
आत, पुत्र जो शब्द हैं, वे स्वस-दुहित-शब्दों के साथ शेष रहें । स्वसृ-दुहित्‌-राद्दि मि]बृत्त 
हो जाय॑। अ्रातरौ । पुत्री । यहां स्वसू- और दुहित्‌-शब्दों का छोप हो गया है ॥ 
पूर्व सूत्र में तल्लक्षण की अनुद्धत्ति थी, इससे यह बात नहीं सिद्ध द्वोती, क्योंकि इन 
शब्दों की ग्राकृति भिन्न २ हैं ॥ ६८ ॥ 
नपुंसकमनपुंसकेन, एकवच्चा5स्याउन्यतरस्याम ॥ ६९ ॥ 
नपुंसकम्‌ | १। १। अनपुंसकेन । ३ | १ | एकवत्‌ | [ अ० |] च। 
[ अ० | ]अस्य । ६ | १। अन्‍न्यतरस्याम्‌ । [ अ० । ] 'एकबद! इति रूपा- 
तिदेशः । नपुंसकगुणबिशिष्ट: शब्दोउनपुंसकेन - सत्रीयुजिंगगुणविशिष्टेन शब्देन सदद 
शिष्यते, स्रीपुल्लिंगों निवर्तेते | अस्य नपुंसकस्येकबद्‌ -- एकवचन विकक्पेन भवति । 
आलस्यो मैथुन निद्रा सेव्यमान विवर्द्धते | 
अत्र 'सेव्यमानम्‌' इति त्रिलिज्ञस्येकशेषो नपुंसकं च । तत्रास्य नपुंसकस्थै- 
कब॒द्भावः । 'अन्यतरस्याम! इति बचनाद्‌ दयमेतद्‌ भवति--सेज्यमानं, सेव्यमा- 
नानि । तथा--“कालोपसजने च तुस्यम्‌ ॥” अन्र तुल्य-शब्द उभाभ्यां सम्ब- 
ध्यते । तुल्यः काल, तुल्यमुपसर्जनम्‌ । अत्रापि नपुंसकं शिष्यते, पुमान्‌ निवर्त्ते । 
एकबद्भावो बिकल्पेन भवति--कालोपसजने च तुल्यमू, कालोपस्जने च 
बुल्ये ॥ ६६ ॥ 





३. सा०--पृ० ५० #॥ ३.१५१२।४५७॥ 
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१५६ १।२।७२॥ 

['नपुंसकम'] नपुंसकगुणविशिष्ट जो शब्द है, वह [अनपुसकेन'] अनपुंसक अथोतू 
ख्ीलिक़ धार पुँल्‍्लिज्ञ गुण वाले शब्दों के साथ शेष रहे, और खीलिज़, पुल्लिज़ शब्दों की 
निवृत्ति हो जाय । [चर] तथा उस नपुंसक युण वाले शब्द में [एकब॒त्‌'] एकबचन ['अन्य- 
तरस्याम'] विकल्प करके हो। 

आलस्यो मैथुन निद्रा सेव्यमानं विवर्धेते । 

यहां [ निव्ा-शब्द ] स्रीलिक़्, [ आलस्य-शब्द ] फुल्लिक्न और मैथुन-शब्द नपुंसक हे। 
इन सब के साथ सेध्यमान-शब्दूं का सम्बन्ध है। सो सेब्यमान-शब्द में नपुंसकलिज्ञ दी होता 
है। उस नपुंसक में पुकवचन विकल्प से द्ोता है। पक्ष में बहुवचन अथवा दोवचन होता 
है॥ ९६७ 

पिता मात्रां॥ ७० ॥ 

“अन्यतरस्याम्‌' इत्यनुवरत्तत | पिता । १। १ । मात्रा | ३ । १। पित- 
शब्दस्य मातृ-शब्देन सद्द इन्द्े झते पिठ-शब्दः शिष्यते, माठ-शज्दों निवत्तते 
विकल्पेन । पक्षे द्वावपि तिछततः । माता च पिता च ८ पिठरीो, --मातापितरो ॥ 

“ुप्तान्‌ ख्रिया॥” इत्यत्र तल्नक्षणस्थानुवत्तेनात्‌ तेनेकशेपो न प्राप्त, तस्मा- 
दिदमारभ्यते ॥ ७० ॥ 

['पिता'] पित-शब्द का ['मात्रा'] सातृ-शब्द के साथ इन्द्र समास करने में पितृ-शब्द्‌ 
तो शेष रहे, आर मातृ-शब्द्‌ की निवृत्ति हो विकल्प करके । पक्ष में दोनों शब्द बने रहें । पितरौ | 
सातापितरी | यहां एकरोष के विकल्प से दो प्रयोग बनते हैं ॥ ७० ॥ 

$ 
खिशुरः खश्वा ॥ ७१॥ 

खशुरः । १। १ । श्वश्या । ३ । १। “अन्यतरस्याम! इत्यनुवत्तेते । 
श्वशुर-शब्दस्य श्रश्रू-शब्देन सह इन्द्े कृते श्वशुर-शब्दः शिष्यते, श्रश्न-शब्दो 
निवत्तेते विकल्पेन । पत्षे हो स्थीयेते। श्शुरथ्व चश्रू च> चथ॒रो, बमूशशरों ॥७ १॥ 

['हबशुर:”] रवशुर-शब्द का ['श्वश्वा"] श्वशशब्द के साथ दवन्द्र समाल करने में 
श्वयुर-शब्द शेष रहे, ओर रवश्ष-शब्द्‌ की निदृत्ति हो विकल्प करके । पक्ष में दोनों शब्द बने 
हहते हैं। श्वशरी । श्व भृश्वशरौ । यहां एकशेष के विकल्प से दो प्रयोग बनते हैं ॥ ७३ ॥ 

त्यदादीनि सर्वेनित्यमर॥ ७२ ॥ 

<अन्यतरस्याम्‌! इति निदृच्तम्‌ । त्यदादीनि । १। ३ । सर्व: । ३ । ३। 
खित्यमू । १ । १। त्यदादीनां सवोद्यन्तर्गतानां प्रादिपदिकानामन्येः सर्च: सह 
३, सा+--इ० ४० ॥ ३. १ ।१। २६ ॥ इति झंते इश्नन्तां शष्दा३ 
९, ३६२।६७ ७ ३४-३५ ४ 
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१।२। ७३ ॥ १५७ 


इन्द्रसमासे ऋते त्यदादीनि प्रातिपदिकानि[ नित्य॑] शिष्यन्तेउन्यानि निवत्तेन्ते । त्यदा- 
दिषु परस्परस्य इन्दें परस्येकशेषो भवति । प्रथममध्यमोत्तमपुरुषेषु उत्तमस्थैकरेपो 
भबाति । स च देवदत्तरच 5 तो । यश्च यज्ञवत्तत्व 5 यो | स च यश्च अय॑ 
ब८०इमे | अयं चस च यश्च > ये | यश्च अयं च सच >ते।स च 
। त्॑ च अहं च - वयम्‌ | अहं च त्वं चस च > वयम्‌ | त्वं चाहूं चस च 
मन बयम्‌ ॥ 
मा०-- त्यदादितः शेपे पुन्नपुंसकतो लिक्षबचनानि भवन्ति | 
सा च देवदत्तरच >तो | सा च कुए्डे च ८ तानि ॥ 
अद्वन्द्वतत्पुरुषविशेषणानाभिति' वक्‍तव्यम्‌ । इह मा भूतू-- स 
च्‌ कुक्कुटः सा च मयूरी >कुक्‍्कुटमयूय्यों ते ॥* 
स्रीलिज्ञस्य शेषो न भवतीति याबत्‌ ॥ ७२॥ 
['ल्यदादीनि'] सर्वादिगण के अन्तर्गत जो स्यदादि-शब्द हैं, उन का ['सर्वैः"] भ्रस्य 
शब्दों के साथ इन्द्र समास करने में स्यदादि ['नित्ये' नित्य ] शेष रहें । और अन्य शब्दों 
की निदृत्ति हो जाय । स थ॒ देवदत्तश्च + तौ | यहां तत्‌-शब्द शेष रहा और देवदृत्त-शब्द 


०53 की निदृत्ति हो गई ॥ 
ध्यदावि-शब्दों में परस्पर इन्द्र समास करने में जो पर हो, वह शेष रदे औरों की निदूसि 


हो जाय । स च यश्च + यौ। यहां यत्‌-शब्द शेष रहा और तत्‌-शब्द की निवृत्ति हो गई ॥ 
तथा प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुषवाची शब्दों के दवन्द्द में उत्तमवाची-शब्द शेष रहता, 
[ठथा] भौरों की निवृत्ति हो जाती है। अई च त्वे च स चर बयम्‌ । यहां धरस्मत्‌-शब्द 
शेष रहा, औौरों की निवृत्ति हो गई ॥ ७२ ॥ 
आस्यपशुसड्धेष्वतरुणेषु ख्री॥ ७३॥ 
“पुमान्‌ ख्त्रिया॥' इत्यस्यापवादो5यं योगः । प्राम्यपशुसद्घेषु । ७ । ३ । 
238. अतरुणेषु । ७। ३ । स्री। १। १। प्रामे जाताः « प्रास्याः । प्राम्याश्च ते 
पशवः # प्रास्यपशवः । प्रास्यपशुलां सडघाः ८ प्राम्यपशुसड्घाः समूह्दाः, तेषु । 
अस्घोद्घो गणप्रशंसयोः '॥” इति गणार्थे निषातनात्‌ । न विद्यन्ते तरुणाः 
बाल्यावस्थास्थाः पशबो येषु सड्वेषु, तेषु । अतरुणेषु प्राभ्यपशुसड्घेषु ऋतडन्डेषु 
स्ली शिष्यते, पुमान्‌ निवत्तेते । गावश्च बृषभाश्च -:गाव इमाश्चरन्ति । महिषाश्च 
महदिष्यश्च ८ मद्दिष्य इमाश्चरन्ति । [ अत्र ] वृषभ-माहिषो निवर्त्तेत ॥ 
३. कोशे दु-..'विशेबायामिति” इति ॥ ४. ६॥२। ६७॥ 
३, भअ० १।पा० २ | झाण ३३॥ ४, ३।३। ८६॥ 
३. सा०--३० ५० ४ 








श्ध्द १।२। ७३॥ 


आम्य-महणं किमथेथ्‌ | न्‍्यडकब इसे । सूकरा इमे । “ुमान्‌ स्िया' ॥! 

इंति पुमान्‌ शिष्यत्रे, ख्रियो निवत्तेन्ते ॥ 

पशु-महणं झिमिथम्‌ । इह मा भूत--न्राह्मणा इमे । बृपला इसे । अत्रापि 

पूर्ववत्‌ पुमान्‌ शिव्यते ॥ 

“सड़वेषु' इति किमर्थव्‌ । एतौ गावों चरतः ॥ 

“अतरुणेपु' इति किमर्थभ्‌ । तरुणका' इमे | वर्करा इमे | बत्सा इसे । 

4पुमान्‌ ख्रिया ॥! इति पुमान्‌ शिष्यते ॥ 

“पुमान्‌ ख्रिया' ॥! इति सज्ेण पुंसः शेपे प्राप्तेडनेन ख्री शिप्यते ॥ 
बा०--अनेकशकफेखिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत--अश्वाश्च- 
रन्ति, गर्दभाश्वरन्तीति ॥* ७३ ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य ट्वितीयः पादः ॥ 

यह सूत्र 'पुमात्‌ ख््रिया' ॥' इस सूत्र का अपवाद है । क्‍यों के इस से पुंशश्लिज़् शब्द का 
शेष पाता था, और यहां खीलिक़ का शेष विधान किया है । अतरुण अर्थात्‌ बच्चे न हों, ऐसे 
जो ग्राम के पशुओ्रों के समृह हैं, उन के प्रयोग में ख्रीलिज्र शब्द शेष रहें और पुँल्लिक् शब्दों 
की निवृत्ति हो जाय ! गावश्च बृषभारच >गाव: । यहां यृषभ-शब्द को निधि होती और 
गौ-शब्द शेष रहता है ॥ 

प्रास्य-शब्द का ग्रहण इसलिये है कि 'रुरव इमे' यहां वन के पशु हैं, इससे” [पुंहिलग. 
शब्द शेष रहा भ्रोर खीलिंग शब्द की नियृत्ति हो गई ॥ 

[पशु शब्द का प्रहण इसलिये है कि भ्रन्य शब्दों के इन्द्र में खीलिंग शब्द शेष न रहे ॥ 

[ इसी प्रकार संघ-शब्द ओर झतरुण-शब्द को ग्रहण करने से अन्य शब्दों में पुंक्लिंग 
शब्द ही शेष रहता है। जैसे--एतौ गाबो चरत:। बत्सा इमे ॥ 

[अनेकशफेषु०” इस वार््तिक से एक शफ वाले अतरुण प्राम्य पशुओं के संघ वाची' 
इन्द में पुढिलिंग शब्द शेष रहता है। जैसे--अश्वाश्चरान्ति । गर्दभाश्चरान्ति ॥ ७३ ॥ 

यह अ्रथम्राध्याय का दूसरा पाद समाझ्न हुआ ॥ ] 





१, १७२।६७॥ ३. झ० १ ।पा० २ ।आ० ३॥ 
२. भाष्यकोशेपु--““उरुणका:”' “वरणका:”? इत्य- ४, कोरा में इस स्थल से लेकर दूसरे अध्याय के. 
पि पाढी उपलब्धेते ॥ अबम सूत्र तक १२३ पत्रे छुप हैं ॥. 





4५ 


ओरेसम्‌ 
अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ॥ 


भूवादयों घातवः ॥ १॥ 
उपदेशे जनुनासिक इत्‌ ॥ २॥ 
हलन्त्यम्‌ ॥ ३॥ 

न विभक्तो तुस्माः ॥ ४ ॥ 
आदिजिंठुडवः ॥ ५ ॥ 


षः प्रत्ययस्य ॥ ६ ॥ 
चुटू ॥ ७ ॥ 

लशकतद्धिते ॥ ८ ॥ 

तस्य लोपः ॥ ६ ॥ 
यथासइख्यमनुदेशः समानास्‌ ॥ १० ॥ 
स्वरितिनाघिकारः ॥ ११ ॥ 


अनुदात्तडित आत्मनेपदस्‌ ॥ १९ ॥ 
भावकर्मणोः ॥ १३ ॥ 

कत्तेरि कर्मव्यतिहारे ॥ १४ ॥ 

न गर्तिहिंसार्थेभ्यः ॥ १५ ॥ 
इतरेतरान्यो5न्योपपदाच्च ॥ १६ ॥ 


॥, दहायचतुपादस्थानां उल्नाखां व्यास्यानं पुस्त-. दयानन्दसरस्वतीस्वामिनस्तु भाष्यपत्रालि कुप्तानि 





कान्‍्ते प्रथमे परिशेषटे द्ृषव्यम्‌ । अत्र भगवदू-.. सन्त ॥ 


१६० 


१।३। ३५॥ 


नेविशः ॥ १७ ॥ 

परिव्यवेभ्यः क्रियः ॥ १८ ॥ 
विपराभ्यां जेः ॥ १६ ॥ 

आडो दो<5नास्यविहरणे ॥ २० ॥ 
क्रीडोउनुसम्परिभ्यश्व ॥ २१ ॥ 
समवप्रविभ्यः स्थः ॥ २२ ॥ हक 
प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्व ॥ २३ ॥ 

उदोउनूध्वैकमणि ॥ २४ ॥ 

उपान्मन्त्रकरणे ॥ २५ ॥ 

अकमंकाच्च ॥ २६ ॥ 

उद्विभ्यां तपः ॥ २७ ॥ न 
आडो यमहनः ॥ श८ ॥ 

समो गम्यूच्छिभ्याम्‌ ॥ २६ ॥ 

निसमुपविभ्यो हू ॥ ३० ॥ 

स्पद्धायामाड: ॥ ३१ ॥ 
गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रातियस्नप्रकथ - 
नोपयोगेषु कृझः ॥ ३२ ॥ “३ 
अधेः प्रसहने ॥ ३३ ॥ 

वेः शब्दकर्मणः ॥ ३४ ॥ 

अकमंकाच्च ॥ ३५ ॥ 





१. काशिकायाम--“समो गम्युच्चिप्रच्छिस्वरत्य-. मुफ्सद्ख्यानम ॥ अर्तिशुद्शिभ्यरच ॥” ( झ० 
तिश्रुविदिभ्यः ॥”” इति सूत्रम्‌ । चार्द्रशब्दलक्ष-. १।पा०३ । आा० २) चान्द्र च सृत्र॒गु-- 


शाजुइत्या वासिकाशितोड्य पाठ: इतठः । इम ते. “समो गदबिप्रडिस्वुमुवेस्यतिदराः ॥”(३। 


ही 


बारिके--“समो गमादिषु विदिश्नश्चिस्वरतीना-. ४ । ७६) 


५ 


3 


१।३।५६॥ १६१ 


सम्माननोत्सञ्जनाचार्यकरणज्ञानभूतिविगण- 
नव्ययेषु नियः ॥ ३६ ॥ 

कर्तस्थे चाह्शारेरे कमणि ॥ ३७ ॥ 
बृत्तिसगैतायनेषु क्रमः ॥ ३८ ॥ 
उपपराभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ 

आइडः उद्गमने ॥ ४० ॥ 

वेः पादविहरणे ॥ ४१ ॥ 

प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनुपसर्गाद वा॥ ४३ ॥ 
अपहनवे ज्ञः ॥ ४४ ॥ 
अकमकाच्च ॥ ४५ ॥ 
सम्प्रतिभ्यामनाध्याने ॥ ४६ ॥ 
भासनोपसस्भाषाज्ञानयल्नविमत्युपमन्त्रणेषु 
बदः ॥ ४७॥ 

व्यक्तवाचां समुच्चारणे ॥ ४८ ॥ 
अनोरकर्मकात्‌ ॥ ४९ ॥ 

विभाषा विप्रल्लापे ॥ ५० ॥ 
अवाद्‌ झः ॥ ४१॥ 

समः प्रतिज्ञाने ॥ ५२ ॥ 

उदश्वरः सकमकात्‌ ॥ ४३ ॥ 
समसस्‍्तृतीयायुक्तात्‌ ॥ ५४ ॥ 
दाणश्र सा चेच्चत॒थ्यर्थे ॥ ५५ ॥ 
उपाद यमः स्वकरणे ॥ ५६ ॥ 





१६२ 


१। ३। ७६ ॥ 


ज्ञाश्रुस्ट॒दशां सनः ॥ ५७ ॥ 

नानोज्ञः ॥ प८ ॥ 

प्रत्याड्भ्यां श्रुवः ॥ ५९ ॥ 

शदेः शितः ॥ ६० ॥ 

म्रियते्ु॑डलिडोश्च ॥ ६१ ॥ 

पूर्वेवत्‌ सनः ॥ ६२ ॥ 

आम्श्रत्ययवत्‌ कुओो«नुप्रयोगस्य ॥ ६३॥ 
प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ॥ ६४ ॥ 

समः चणुव्रः ॥ ६४ ॥ 

भ्ुजोहनवने ॥ ६६ ॥ 

णेरणो यत कर्म णो चेत्‌ स कत्तो<नाध्याने ॥ ६७॥ 
भीस्म्योर्हेतुभये ॥ ६८ ॥ 

सधिवज्च्यो: प्ररम्भने ॥ ६९ ॥ 

लियः सम्माननशाजीनीकरणयोश्र ॥ ७० ॥ 
मिथ्योपपदात्‌ कृओ 5भ्यासे ॥ ७१॥ 
स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले ॥ ७२ ॥ 
अपाद वदः ॥ ७३ ॥ 

णिचइच ॥ ७४ ॥ 

समुदाडभ्यो यमोः्यन्थे ॥ ७५॥ 
अनुपसगांज्‌ ज्ञः ॥ ७६ ॥ 

विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ 
शेबात्‌ कत्तेरि परस्मेपद्म्‌ ॥ ७८॥ 
अलजुपराम्यां कृजः ॥ ७६ ॥ 


९ 


ह+/ 


शारेध्शवा १३१ 


अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥ ८० ॥ 

ब्रादू वहः ॥ ८१॥ 

परेसृषः ॥ <ड२ ॥ 

व्याइपरिभ्यो रमः ॥ ८३ ॥ 

उपाच्च ॥ ८४ ॥ 

विभाषाउकर्मकात्‌ ॥ <५॥ 
बुधयुधनशजनेडएदुखुभ्यो णेः ॥ ८६ ॥ 
निगरणचलनार्थेन्यरच ॥ ८७ ॥ 
अणावकर्मकाच्चित्तवत्‌ कर्चुकात्‌ ॥ ८८ # 
न पादम्याडयमाडथसपरिमुहरुचितृतिवद- 
बसः । ८९ ॥ 

था कक्‍्यषः ॥ ६० ॥ 

झुद्भ्यों छुडि ॥ ६१ ॥ 

बृद्धयः स्यसनोः ॥ ९२ ॥ 

छुटि च क्‍कूपः ॥ ६३ ॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य ठृतीयः पादः ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये चत॒र्थः पादः ॥ 


आ कडारादेका सछ्ज्ञा ॥ १॥ 
विप्रतिषेधे पर॑ कार्यम्‌ ॥ २ ॥ 
यू स्त्याख्यों नदी ॥ ३ ॥ 
त्ेयडुबड्स्थानावसत्री ॥ ४ ॥ 
वा5घमि ॥ ५ ॥ 

डिति हूस्वश्व ॥ ६ ॥ 

शेषो घ्यसखि ॥ ७॥ 

पतिः समास एव ॥ ८॥ 
षष्ठीयुक्तरद्न्दसि वा ॥ ९ ॥ 
हसस्‍्व॑ लघु ॥ १० ॥ 

सेयोगे गुरु ॥ ११ ॥ 

दीर्घ च ॥ १३॥ 

यस्मात्‌ भ्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये :ज्वम्‌ ॥ ११॥ 
सुघ्तिहन्तं पद्म ॥ १४ ॥ 

नः क्ये ॥ १५ ॥ 

सिति च्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वादिष्वसेनामस्थाने ॥ १७ ॥ 
यूचि सम्‌ ॥ १८ (६ 


११४।४१॥ १६५ 


तसो मत्वर्थे ॥ १९ ॥ 

अयस्मयादीनि छन्दसि ॥ २० ॥ 

बहुपु बहुवचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
इचेकयोर्दिवचनेकवचने ॥ २२ ॥ 

कारके ॥ २३ ॥ 

घुवमपाये5पादानम्‌ ॥ २४ ॥ 

भीत्रार्थानां भयहेतुः ॥ २५ ॥ 
पराजेरसोढः ॥ २६ ॥ 
वारणार्थोनामीप्सितः ॥ २७ ॥ 

अन्तर्द्धों येनादशनमिच्छति ॥ श८ ॥ 
आख्यातोपयोगे ॥ २६ ॥ 

जनिकतुः प्रक्रतिः ॥ ३० ॥ 

भुवः प्रभवः ॥ ३१ ॥ 

कमेणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ ॥ रेर ॥ 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ॥ हे३ ॥ 
इलाघहनुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः ॥ ३४ ॥ 
धारेरुत्तमणः ॥ ३५ ॥ 

स्प्हेरीप्सितः ॥ ३६ ॥ 
क्ुधडुह्वेष्यासूयार्थानां य॑ प्राति कोपः ॥ ३७ ॥ 
क्ुधदुहोरुपस्टष्टयोः कर्म ॥ रेट ॥ 
राधीक्ष्योयंस्य विप्रश्नः ॥ ३९ ॥ 
प्रत्याडभ्यां श्रुवः पूर्वस्य कत्तों ॥ ४० ॥ 
अनुप्रतिशणइच ॥ ४१ ॥ 





१६३ १।४।६१॥ 


साधकतर्म करणम्‌ ॥ ४२ ॥ हु 
दिवः कर्म च ॥ ४३ ॥ 

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आधारो5धिकरणम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अधिशीड्स्थासां कम ॥ ४६ ॥ 

अभिनिविशइच ॥ ४७ ॥ ध 
उपान्वध्याइलसः ॥ ४८ ॥ 

कतल्तुरीप्सिततमं कम ॥ ४९ ॥ 

तथा युक्त चानीप्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 

अकथितं च ॥ ४१ ॥ 
गतिबुद्धिपरत्यवसानारथंशब्दकर्माकर्मकाणामणि- + 
कत्तो स णो ॥ ५२ ॥ 
हक्रोरन्यतरस्याम्‌ ॥ ४३ ॥ 

स्व॒तन्त्रः कर्ता ॥ ५४ ॥ 
तत्थ्रयोजको हेतुइच ॥ ५५ ॥ 

प्राग्‌ रीश्वराज्षिपाता: ॥ ५६ ॥ 
चादयो5सत्वे ॥ ५७ ॥ 

प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे ॥ ४८ ॥ 
गतिइच ॥ ५६ ॥ 
ऊय्यादिच्विडाचश्च ॥ ६० ॥ 
अनुकरणं चानितिपरम्‌ ॥ ६१ ॥ 





३. इसिकारेण ज्यादिस्थेम अन्‍्वेश्च भशझोजिदोधि-. इति दे संत इते । तदिदमयुक्तम्‌ ॥. 
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अर 


१।४।८२॥ १६७ 


आदरानादरयोः सदसती ॥ ६२ ॥ 
भूषणेडलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अन्तरपरिग्रहे ॥ ६४ ॥ 

कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ॥ ६५ ॥ 
पुरोडव्ययस्‌ ॥ ६६ ॥ 

अस्त च ॥ ६७ ॥ 

अच्छ गत्यर्थवदेषु ॥ ६८ ॥ 
अदो<नुपदेशे ॥ ६९ ॥ 


तिरोडन्त्धों ॥ ७० ॥ 
विभाषा कृझि ॥ ७१॥ 


उपाजेडन्चाजे ॥ ७२ ॥ 
साक्षास्प्रभतीनि च ॥ ७३॥ 
अनत्याधान उरसिसनसी ॥ ५9४ ॥ 
मध्ये पदे निवचने च ॥ ७५ ॥ 
नित्य हस्ते पाणावुपयमने ॥ ७६ ॥ 
प्राध्य॑ बन्धने ॥ ७७ ॥ 
जीविकोपनिषदावौपम्ये ॥ ७८ ॥ 
ते प्रागू घातोः ॥ ७६ ॥ 

छन्दासि परेडपि ॥ ८० ॥ 
व्यवहिताश्व ॥ ८१॥ 
कर्मप्रवचनीयाः ॥ ८२ ॥ 
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श््द 


१।४। १०३॥ 


अनुलैक्षणे ॥ ८३ ॥ 

तृतीयार्थे ॥ ८४ ॥ 

हीने ॥ ८५ ॥ 

उपोडधिके च ॥ ८६ ॥ 

अपपरी वजने ॥ ८७ ॥ 

आह मर्यादावचने॥ ८८ ॥ 
लक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीष्सासु प्रति- 
पर्यनवः ॥ ८९ ॥ 

अभिरभागे ॥ ६० ॥ 

प्रातिः प्रातिनिधिमतिदानयोः ॥ ९१ ॥ 
आधिपरी अनथकों ॥ ९२ ॥ 

सुः प्रूजायाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अतिरतिक्रमणे च ॥ ९४ ॥ 

अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसगेगहास- 
मुश्चयेष ॥ ९५॥ 

अधिरी खरे ॥ ६६ ॥ 

विभाषा काजि ॥ ९७ ॥ 

लरः परस्मेपदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तड्ननावास्मनेपदम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तिडसख्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ १०० ॥ 
तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः ॥ १०१ ॥ 


खुपः ॥ १०२ ॥ 
विभक्तिइच ॥ १०३ ॥ 
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२२ 


१।४। १०६॥ १६६ 
युष्मग्पपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि म- 
ध्यमः ॥ १०४ ॥ [ १०५ ॥ 
भ्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च ॥ 
अस्मयुत्तमः ॥ १०६ ॥ 
शेषे प्रथमः ॥ १०७ ॥ 
परः सन्निकर्षः संहिता ॥ १०८ ॥ 
विरामो3वसानस्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
प्रथमाष्यायश्च समाप्त: ॥ 


ओरेम्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ॥ 


( अथ परिसापासूजम्‌ ] 


[ समर्थः पदविधिः ॥ १॥ 


समय; । १। १ । पदविधि: । १। १॥ 
भा०--“बिधिः” इति को5यं शब्दः । वि-पूर्वाद्‌ धाजः कमे- 
साधन इकारः । विधीयते विधिरिति । किं पुनर्वेधीयते । 
समासो विभक्तिविधान पराज्नवद्भावश्च ॥ 
कि पुनरयमधिकारः, आहोस्वित्‌ परिमाषा | कः पुन] रधिकार- 
परिमापयोर्विशेषः । अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थ इति 
योगे योग उपतिष्टते'। परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती कृत्स्न" 
शाख्रमभिज्वलयति प्रदीपबत्‌ | तद्यथा- प्रदीपः सुप्रज्वलित 
एकदेशस्थः सबब वेश्मामिज्वलयति ॥* 

अयमधिकारपरिभाषयोः सन्देहदों निवर्सितः । इदं परिभाषासूत्रमेष न 

त्वधिकारः ॥ 

भा०--किं रूमर्थ नाम | एथर्बानामेकार्थीमावः समर्यवचनम्‌*॥ 
सह्तार्थ समर्थ, रूएृश्टार्थ समये, सम्प्रेचितार्थ समय, सम्ब- 
द्वाय समथम्‌ ॥ 

येन सह यस्य योगो भवति, तेन सह स समर्थो भवति | यथा--- कष्ट श्रितो 





३, सा०--४० १४ ४. पाठान्तरन्‌--पअ्रतिष्ठते ॥ 
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३. अतः पूर्व पत्राणि छुप्तानि सन्ति ॥ ७. बासिकमिदन्‌ ॥ 
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२।१।२॥ श्जर्‌ 


बेबदत्तः । अत्र कष्ट-शब्दस्य श्रित-शब्देन सह योगो5स्ति । अत एवं “कष्ठश्नितो 
देवदत्त:' इति समासो भवति । यदा च--- भुब्यते त्वया कष्ट, श्रितः शिष्यों गु- 
रुम्‌ । अत्र कष्ट-शब्दस्य श्रितेन सह सम्बन्धों नास्ति, अतः समासो5पि न भवि- 

ध्यति । एवं सर्वत्र समर्थस्य कार्य भवतीति योजनीयम्‌ ॥ १॥ 
यह पारिभाषा सूत्र है। सम उस को कहते हैं कि जो एथक्‌ रे पदार्थ हैं, उन का संयोग 
सम्बन्ध होना। परदविधि भ्रथात्‌ सुबन्त तिडन्त को जो कुछ विधान किया जाय, तो प्रथम उन 
का सामथ्ये कार्य के करने को हो । जिस शब्द के साथ जिस का सम्बन्ध होता है, वह [ उस 
के साथ ] समथ कहाता है । जैसे-- कं श्रिता देवदत्त: | यहां कष्ट- और श्रित-शब्द का 
देवदत्तशब्द के साथ संयोग 5 सम्बन्ध है। इससे समास भी हो जाता है। और 'भुज्यते 
स्वया कष्ट, भ्रितः स गुरुस' यहां कष्ट-शब्द और प्लित-शब्दु का समानाधिकरण नहीं । 

इसीसे समास भी नहीं होता ॥ ३ ॥ 
( भ्थातिदेशसृत्रम ] 
$ 

सुबासन्त्रिते पराह्नवत्‌ स्वरे' ॥ २ ॥ 
सुप्‌। १। १। आमन्त्रिते । ७ । १। पराह्नबत्‌ | अ० | स्वरे | ७। 
१ । सम्बोधने प्रथमाया विभक्तया आमन्त्रित-सक्ज्ञाउप्रे विधास्यते, तस्मिन्‌ । 
परस्य अन्न 5: अवयबः, तद्त्‌ । स्वरे - स्वरविधो कत्तेव्ये । ध्यामन्त्रिते परे सति 


_सुबन्त पराज्ञबद्‌ भवति स्वरे -स्वराविधो कत्तेव्ये । मद्राणां राजन । अत्र. “स- 





३. धा०--६० २॥ 

३. २।१३१। ४८॥ 

१३, ऐेतरेयत्राद्यण उत्तरमद्राः--““तस्मादेतस्वामुदी- 
चयां दिशे ये के च परेण दविमवरन्त जनपदा उत्तर- 
कुरव उत्तरमद्रा इति वैराज्यावैव तेडमिविच्यन्ते ।!” 
(६।१४।३ ) 

डुद्दारण्यकोपनिषदि--““अब हेने मुच्युलो- 
श्वायनिः प्रच्छ | याशवल्क्येति दोवाच । मद्रेषु 
चरकाः पर्यश्रजाम | ते पतू्चलस्य काप्यस्य मृहा- 
जैम।” (३।३।१॥ झअपि च खष्टन्ये ३।७। १) 
महदाभारते कर्णपर्वणि-- 
“तत्र बढ: पुरावृत्ता: कथा: करिचद्‌ द्विजोत्तम: । 


बादीकदेशान्‌ मद्रांश्च कुत्तयन्‌ वाक्यमजवीत्‌ ॥ 
रब्र८॥ 
अदड्धिष्कृता हिसब॒ता गज्या च बहिच्कृता: |. 











सरस्वत्या यभुनया कुरुदेजेण चापि ये ॥२०२६॥ 
शाकल नाम नगरमापगा नाम निश्नगा ॥२०३३॥ 
धाना गौडयासव पौत्वा गोमांस लशुनैः सह । 
अपूपमांसमधानामाशिनः शौलवर्जिता: ॥२०१४॥ 
गायन्त्यथ च नृत्यन्ति स्तियो मत्ता विवासस: । 
नगरागारवंग्रेषु बहिमौल्यानुलेपना: ॥२०३५॥ 
मत्तावगौतैविंबिये: खरोष्टूनिनदोपमै: । 
अनावृता मैथुने ता: कामचाराश्च सर्वश:॥२० ३६॥१" 
मद्राणां राकलनाश्ली ( चौनाक्षरेपु-- 
की-लो” ) राजधान्यासीदिति सभापंवणि-- 
““ततः राकलमम्वेत्य मद्रायां धुटमेदनम.॥११६६॥ 
माहुल परतिपूर्ेश राल्वे चक्रे वशे बली। ११६७॥१ 
इदत्संदितायाम -- 
“दिशि पर्चिमोत्तरस्यां माणडन्यतुपारतालइलमद्रा;॥ ” 
६ १४३३२) 








श्र २।१।२॥ 


ड्राणाम्‌' इति सुबन्तं, [ तस्य ] “राजन इत्यामन्त्रिते परत: पराज्न्वद्धिधानाद्‌ , “आम- 
न्त्रितस्य च्‌॥” इति सूत्रेण पदात्‌ परस्यामन्त्रितस्यानुदात्तं प्राप्त, तन्न भवति । 
अथोत्‌ पूर्व सुबस्तअविद्यमानमेब भवति । [ पराज्नवद्भावाद “आमन्त्रितस्य च ॥ 
इति षाप्ठिकेन सुबन्तस्यायुदात्तत्व॑ भविष्याति । ] एवं “परशुना वृश्चन” इत्याविषु 
च्‌ योजनीयम्‌ ॥ 

मुपु-अहणं किमथथप््‌ । पीड्ये पीड्यमान । अत्र “अहं पीछ्ये” शति तिखन्त- 

आमन्त्रिते परतः पराज्ञबन्न भवति ॥ 

“झआामन्त्रिते' इति किम्‌ । गेद्दे शूरः | आमन्त्रिताभावात्‌ पराक्नवन्न भवति ॥ 
बा०--- छुबन्तस्व पराक़बन्जावे समानाधिकरणस्योपसड्ख्यानम्‌ ॥१॥ 
तीक्णया छच्या सीव्यन्‌ ॥* 

अत्र “तीदरणया' इति विशेषणस्यापि पराज्रवज्भावो भवतीति ॥ १॥ 
परमपति बन्दसि ॥ रे ४7 

बेदे परमपि सुबन्त पूरवेस्था्वद्‌ भवतीति । आ ते पितमरुतां सुम्नमेंतु | 

अति त्वा दुहितर्दिवः | अत्र 'पितर! इल्यामन्त्रितमाष्टमिकेनोनुदात्त, तस्मात्‌ 

इरं 'मरुताम्‌' इल्येतद्पि पूर्वस्याज्नबद्भावेनानुदात्तमेब भवाति । एवं “दुद्दितर' इत्या- 

अन्त्रितमजुदात्तं, तस्मात्‌ परं 'दिवः” इत्येतदप्यनुदात्तमेब भवति ॥ २ ॥ 
अव्ययप्रतिपेषशच ॥ २ # 

आमन्त्रिते परतोडव्ययं पराडुन्न भवतीत्यर्थः | उच्चेरधीयान । नीचैरधीयान ६ 

अज्र पराह्नवद्धावप्रतिषेघाद्‌ “अधीयान' इत्यामन्त्रितमनुदात्त भवति ॥ ३ ॥ 
अनव्ययीमावस्य ॥ ४ #* 

अध्ययीभावस्य अव्यय-सज्ज्ञत्वात्‌ पू्ववार्त्िकेत भ्रतिपेधः प्राप्तः, तस्या 

श्तिप्रसबेन विधान क्रियते । अव्ययीभावस्तु पराज्ञवद्‌ भवत्येव । उपाग्न्यधीयान। 
अत्यस्न्यधीयान । अन्नापि “उपाग्नि, प्रत्यग्नि' इत्यव्ययं तदधीयान इत्यामन्त्रिते' 
बुरतः पराज्ञवद्भवति । तेनाष्टमिको' निघातो न भ्रवृत्तो भवति ॥ २॥ 





३. 5। ३। १६ | स्तरत्वात्‌ ॥” इति वा. पाठ: ॥ 
३, ६ । १५। १६८ ॥ हे. झ० २ ।पा० १ आ० २३ 
३, अ्यष्ये--“०उपसडूर्यानसननन्तरत्वाद्‌ स्वरे ५, ऋ०--२ | १३।१॥ 
आकारयाच्च ॥”” इति, “० उपसबख्यानमनन- ६. ऋ०--७। ८१ । ३ ७ 


२।१।३॥ १७३ 


यह अतिदेश सूत्र हे। सम्बोधन में प्रथमा विभकति का जो एकवचन है, उस की आगे 
आमंत्रित-सम्झ्ा करेंगे । उस आमंत्रित के परे [होते हुए ] सुबन्त जो [ उस के पूर्व ] है, 
बह पराज़बत्‌ अथात्‌ पर के तुल्य हो जाय, स्वरविधि करना हो तो । मद्राणां राजन । यहाँ 
“मद्राणाम्‌' यह सुवन्त है, और 'राजन्‌' आमन्सलित परे है । सो आमंत्रित के परे [होने पर ] 
सुबन्त को पराज़वज़़ाब होने से, राजनू-शब्द को [ खुबन्त के पराज़वज्ञाव न होने से जो ] 
अजुदात्त प्राप्त था, सो न हुआ । [ किन्तु खुबन्त और आमन्त्रित को एक पद्‌ मानके सुबन्त 
को 'आमन्जितस्य च ॥' इस से आद्ुदात्त हो गया ॥ ] 

सुपू-महण इसलिये है कि 'पीड्ये पीड्यमान' यहां 'पीड्ये' यह सुवन्‍्त ही नहीं। इससे 
पराज़वत्‌ नहीं हुआ ॥ 

और आमम्त्रित-प्रहण इसलिये है कि 'गेहे शूर:” यहां आमंत्रित पर नहीं, इससे पराज़- 
बज्भाव नहीं हुआ ॥ 

'सुबस्तस्थ० ॥' खुबन्त को जो पराक़वज्ञाव कहा है, वहां सुवस्त का जिस के साथ समा- 
साधिकरण हो, उस को भी पराक़वद्भाव हो जाय । तीक्षणया सूच्या सीव्यन्‌। यहां सूची- 
और तीक्षण-शब्द का समानाधिकरण है। उस में सूची विशेष्य और तीचण विशेषण है। सो 
इस वारत्तिक से तीचण-शब्द को भी पराक़वद्भाव हो गया ॥ $ ॥ 

“परमपि छुन्दासि ॥' वेदों में शरामन्त्रित से पर भी सुबन्त हो, उस को पूर्व के भजन के 
तुश्य हो जाय । आ ते' पितमरुताम्‌। यहां 'पितर' झामन्त्रित है। उस से पर 'मरुताम' 
जो सुबस्त है, उस को पूवाज़ञचज्ञाब होने से अजुदाक्त स्वर हो गया। यह इस दूसरे वा्िक 
का प्रयोजन है ॥ २॥ 

“झव्ययप्रतिषेघश्च ॥' अन्यय से पर जो आमान्त्रित हो, तो उस भ्रग्यय को पराज्ञवज्ञाव 
मभ हो । उच्चैर घीयान । यहां 'उच्चैस' अव्यय से पर 'अधीयान' आसस्त्रित है। सो अष्यय 
को पराज्षवज्भाव के न होने से आमान्त्रित को निघात हो गया । यह बात तीसरे वात्तिक से सिद्धू 

दी] 

ऐ “अनव्ययीभावस्य ॥' अच्ययीभाव समास की अव्यय-सब्ज्ञा होने से पूर्व वार्सिक से 
पराक्वच्ाव का निषेध प्राप्त था । स्रो इस वात्तिक से विधान किया है| अम्ययीभाव समास को 
प्राज़वन्भाव हो आमन्त्रित के परे [होने पर। ] डपाग्न्यधीयान । यहां 'उपापि' यह भ्रब्ययीभाव 
है । उस के पराक़्वत्‌ होने से आमन्त्रित का अजुदात्त स्वर नहीं हुआ । यह इस चोथे वार्सिक 
का प्रयोजन हुआ ॥ ७॥ २ ॥ 

( भ्रथ समास-सच्ज़ाषिकारः ] 


प्राकू कडारात्‌ समासः ॥ ३॥ 
अधिकारो यम्‌ । प्राकू । अ० । कडारातू । ४ । १ । समासः। १। १। 


३, २।३। ४5 ॥ ३. ऋ०--१। ३३। १७ 
३. ६१ १। १६८॥ ४. सान्‍--इ० २४ 








१७४ २।१।४॥ 


प्राक- परवेम। कडारात-- “कडाराः कर्मधास्ये ॥|” इति ढितीयाध्यायस्थ ह्वितीय- 
प्राद्समात्तिपयन्तं समासाधिकारों बेद्तिब्यः ॥ 
प्राग-बचनस्येतत्‌ श्रयोजनप्र--- एकसज्ज्ञाधिकारोउयं, तत्र समास-सकज्ञाया 
बाधिका अव्ययीभावादयः सउज्ाः स्युः । प्राग-अचनेन सब्ज्ञासमावेशो भविष्याति। 
सामास्येन स्वेस्थ समास-सक्ज्ञा | तस्य अव्ययीभावादयः सउ्ज्ञा अवयबीभूता 
अविव्यन्ति ॥ हे ॥ 
यहद्द अधिकार सूत्र है। इस अध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति पर्यन्त समास-सब्ज्ा का 
आधिकार समकना चाहिये ॥ 
प्राकू-प्रहर का प्रयोजन यह दै कि यह पक सब्ज्ञा का आधिकार है, सो अ्ययीभावादि 
संज्ञा समास-सन्‍्ज्ञा की बाधक न हों, किन्तु सामान्य करके सब की समास-संज्ञा हो, और 
अवयवीभूत होके अव्ययीभाव आदि संज्ञा भी रहें ॥ ३ ॥ 
सह सुपा॥ ४॥ 
“सुबामन्त्रिते ० _॥! इत्यस्मात्‌ सृत्रात्‌ सुप-प्रहणमलुवत्तेत | सह | अ०। 
झुपा। ३। १। 'सुपा सह सुप्‌ समस्यते' इत्यविकारोउप्रे कडारपरयन्तं भविष्यतीति ॥ 
भा०--अधिकारश्च लक्षणं च | यस्य समासस्यान्यलक्षणं * 
नास्ति, इदं तस्य लक्षएं भविष्यति ॥* 
अस्मिन्‌ सूत्रे महाभाष्यकारेश “सह इत्यस्थ योगविभागः कृत:, तेनैततू 
प्रयोजन निम्सारितं--- ढाबर्थों यथा स्थाताम्‌। “समर्थेन सह सुप्‌ समस्यते” इतिं 
प्रथमः, 'सुपा च सह सुप्‌ समस्यते' ” इति द्वितीयः । प्रथमार्थेन लक्षणं भवि- 
ध्यति, अथात्‌ यस्य समासस्य किमपि लक्षण सूत्र नास्ति, तज्ञानेन समासो भवि- 
ध्यतीत्यर्थः । छ्वितीयार्थेनाधिकारों भविष्यति ॥॥ 
एतं महद्दाभाध्यकाराभिप्रायमज्ञात्वा भट्टोजिदीक्षितादिभिः ट्वितीयाश्रितादि- 
सूत्रेषु' योगविभागं ऋत्वा लक्षणरहितस्यथ समासस्य सिद्धिः ता । एतत्‌ तेषां 
महान अमोउस्ति ॥ 





१. ३२ । ३८॥ ४. केशेइत्र--“आ० २ [व्या० ] ” इत्युड-- 
२. सा०--ए० २४ रखस्थलस्‌ ॥ 

चा० श०--“सुप्सुपैकार्यम्‌ ४” (२।२। ३१) ६, अ० २ ।पा० १।आ० २॥ 

३, २।१५।१२॥ ७, २१ १॥ २३, २६ ... ॥. 


3, पाठान्तरन्‌--अन्यप्तचखम्‌ ॥ ँ 





५ 


३० २) ९ | १७५ 


बा०--इवेन विमकत्यलोप: पूर्वपदग्रकृतिस्वरत्वं च #' 
इब-शब्देन सह यस्य शब्दस्य समासो भकति, तत्र विभक्तिने लुप्यते, पूवे- 
पदस्य च भ्रक्ृतिस्व॒रों भवति । वासंसीइव । क॒न्येंइव | इबेन सह समासविधानम- 
नेनैब सुत्रेण, तत्र वात्तिकेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च बिधीयते ॥ ४॥ 
यह भी अ्रधिकार क्‌। दे । [ 'खुपा सह' ] सुबन्त के साथ ['खुप' ] सुबन्त का समास 
हो । यह अधिकार समास-संज्ञा पर्यन्त चला जायगा ॥ 

इस सूत्र में महाभाष्यकार ने योगविभाग से यह प्रयोजन सिद्धू किया है कि इस सूत्र के 
दो अर्थ करके प्रथम भ्र्थ से जहां किसी सूत्र से समास सिद्ध न हो, वहां समास समा 
जाय, और दूसरे अर्थ से आधिकार समक्या जाय ॥ 

इस महाभाष्यकार के अमिप्राय को नहीं जानके भद्टोजिदीक्षितादि लोगों ने झांग 
समास के सूत्रों में जो किसी सूत्र से समास नहीं बनता, डस की सिद्धि के लिये योगविभाग 
किया है। सो केवल उन लोगों की भूल है ॥ 

“इवेन वि०! इस वात्तिंक में सूत्र से जो समास इक-शब्द के साथ होता है, सो विभक्ति 
का लोप न होना, और पूर्व पद को प्रकृतिस्व[र] हो जाना, यह बात बास्कि से सिद्ध होती 
है । वासंसीइव | यहां समास तो हो गया, परन्तु प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का लोप 
न हुआ [ और पूथेपद में प्रकतिस्वर बना रहा ] ॥ ४ ॥ 


( भश्रथाव्ययौभावसमास-सम्ज्ञापषिकारः ] 


अव्ययीभावः ॥ ५ ॥ 
अय्मप्यधिकार एवास्ति । अतोउप्रे यः समासो भविध्यति, तस्याव्ययीमभाव- 
सकज्ञा भविष्यति । अन्वर्था सउज्ञा चास्मिन्नपि सृत्रेडस्ति | अनव्ययम्‌ अव्ययं 


भवतीति अव्ययीमावः । कुतः । मदत्याः सउज्षायाः प्रतिपादनात ॥ ५॥ 
यह भी अ्रधिकार सूत्र है। यहां से आगे जे। समास कहेंगे, उस की अब्ययी भाव-संज्ञा होगी ॥ 
इस सूत्र में भी बड़ी संज्ञा के होने से अन्वथे सेज्ञा समकूनी चाहिये ॥ २ ॥ 


अव्ययं विभक्तिसमीपसम्रद्धिव्यूद्धर्थाभावात्ययासम्प्राति- 
शब्दप्रादुभोवपश्चाद्यथानुपूर्व्ययोगपद्मयसाहश्य- 


सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ ६ ॥ 





३. कोशेस्न--<॥ १॥” इति ॥ ज्ञा० श०--“असबल्ये विभक्तिसमीपाभाव- 
३, झ० ३। पा० १। झा० २४ ख्यातिपश्वाद्यथाबुगपत्सम्पत्साकत्यायें ॥१? (३। 
३. स्रा०--४० ३ ४ ३२३३) 

४. सा०+--२० १४ 


१७६ है शा द | 


“सुप', 'सुपा' इति चाजुबत्तेत । अन्ययम्‌ १। १ । अन्यत्‌ सर्वे सप्तस्यां 
बहुबचनम्‌ । [ १ ] विभक्ति [ २] समीप [ ३ ] सस्रद्धि [ ४ ] ब्यूद्धि 
[५] अथोभाव [६] अत्यय [ ७] असम्प्रति [ ८ ] शब्दप्रादुभोव 
[ € ] पश्चात्‌ [ १० ] यथा [ ११ ] आनुपूर्व्य [ १२ ] यौगपद्य [ १३ ] 
साहश्य [ १४ ] सम्पात्ति [ १५ ] साकल्य [ १६ ] अन्तवचन --एपु विभ- 
क्त्यादिषोडशार्थेपु वर्त्तमानमव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सद्द समस्यते ।स समासों 
उन्ययीभाव-सब्ज्ञो भवति ॥ 

विभकत्यर्थे---अष्टाध्याय्यामाधि । अध्यष्टाध्यायि शब्दबोधः । अष्टाध्याय्यां 
शब्दबोधो भवतीत्यथे; । अत्राव्ययीभावसमासाद्‌ “अध्यष्टाष्यायि” इति नपु» 
सकत्वम्‌ । “हस्वों नपुंसके प्रातिपादिकस्या !॥ इति हस्वत्वम्‌ ॥ 

समीपार्थे--- नद्याः समीप॑ 5 उपनदम्‌ । पौर्णेमास्याः समीप॑ : उपपोर्णमासम्‌ । 
अन्नाज्ययीभावसमासविधानात्‌ “नदीपौर्ण॑मास्याग्रहायणीम्यः |! इति दचू। 
ततो नपुंसकत्वम्‌ । “नाव्ययीमावादतोअम्‌ त्वपश्चम्या;" ॥” शति पर्चर्मी विद्य 
सर्वासां विभक्तीनां स्थानेउम्‌ । पव्चम्यां तु--- उपनदात्‌ । उपपोरणमासात्‌ ॥ 

समृद्धौ--- ज्राह्मणानां समृद्धि ८८ सुन्नाह्मणम्‌ । सुक्षत्रियम्‌ । अज्ययीभाव- 
प्रयोजन विभक्तीनां स्थाने5म्‌-आदेशः ॥ 

व्यूद्धिः--विगता ऋद्धिः-व्यूद्धिः । अन्नस्य व्यूद्धिः, ऋद्धेरभावः ८ दुर- 
जम । दुयंवम्‌ । पूवेबत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 

अथोभावः-- बस्त्वभावः । दंशानामभावः << निदेशम्‌ । निमेशकम्‌ ॥ 

अत्ययः <: निषृत्ति: । बषोया निवृत्ति; ल्‍* अतिवर्षम्‌ अत्राब्ययीभावाश्रपुं- 
सकत्वं, ततो वषो-शब्दस्य हस्वः ॥ 

सम्भ्रति वत्तेमानं, तत्मतिषेधः । घनस्यासम्प्रति, घनमिदानीं न वत्तेत इति 
अतिधनम्‌ ॥ 

शब्दप्रादुभोब ८ शब्दस्य प्रसिद्धिः। इतिपाणिनि । तत्पाणिनि | इतिपतब्ज- 
लि । पाणिनि-पतब्जलि-शब्दौ लोके प्रसिद्धौं स्त इत्यर्थ: । अत्नाव्ययीभावसमा- 





३. बचन-शब्दो विभक्त्यादिमिः अत्वेके सम्ब- ३, ४। ४ । ११०॥ 
च्येत ॥ अं, २१४ । 5३॥ 
३. १५।२। ४७४ 





६०52 





२।१।१६॥ १७७ 


सादव्ययत्वं, ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ 
[ पश्चादर्थ---] अजुजलं पर्बतः | जलस्य पश्चात्‌ पवेतों बत्तेते ॥ 
यथार्थे--- यथाशक्ति । यथाबलम्‌ ॥ 
आनुषूद्य - अनुक्रम: । अनुशिष्यं पाठयति गुरु: । शिष्यान्‌ क्रमेण पाठय- 
तीलथेः ॥ 
यौगपद्य <+ एककालत्वम्‌ । सवादं प्रवत्तेन्ते । एकस्मिन्‌ काले बादं कुवेन्तीत्यथे ॥ 
साहश्ये--- सख्या सदृशः ८ ससखि । अत्राव्ययीभावादव्ययत्बं, ततो विभ- 
किलुक्‌ ॥ 
सम्पत्तौ-- विद्यायाः सम्पत्ति: <- सुविद्यं नगरम्‌ ॥ 
साकल्ये - सम्पूर्णंता | सतृशमन्न भुनक्ति । तृणसद्दितं सकल॑ भुनक्तीत्यथे! ॥ 
अन्तवचने--- समहाभाष्यं व्याकरणमधीतम्‌। महयाभाष्यान्तमधीतमित्यर्थः । 
अन्न सर्वत्र विभक्तिस्थानेउम-आदेशः प्रयोजनम्‌ ॥ दा 
भा०--हह कश्चित्‌ समासः प्रधान;, कश्चिदुत्तर- 
पदार्थप्रधानः, कश्चिदन्यपदार्थप्रधानः, कश्चिदुभयपदार्थप्र- 
घानः । पृर्वपदा्प्रधानो5व्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पु- 
रुप; अन्यपदा यप्रधानों बदुचीहिः, उभयपद/ैप्रधानों इन्द्र ॥ 
मुख्यत्वेन चत्वार एवं समासाः । द्विगु-कर्मघारयौ ठु तत्पुरुषभेदों । सत्रा- 
ध्युत्तरपदार्थप्रधानत्वमेव । समासे ऋते पूर्बपदार्थप्रधानो&व्ययीभाबों भवति । झ- 
थौत्‌ समा[सा]यः पूर्वपदे स्थितों भबतीति । एवं सवेत्र ॥ ६ ॥ 
['विभक्ति०' ] [+] विभक्ति [ २] समीप [३] सख्द्धि [ ४ ] ब्यूदि [ २] अर्धाभाव 
[६ ] अत्यय [ ७ ] असम्भति [ ८] शब्दप्रादुभाव [ ६] परचात्‌ [ ३० ] यथा [ ११ ] 
आजुषूर्य [ ५२ ] योगपद्य [ १३ ] साहश्य [ १७ ] सम्पत्ति [ १५ ] साकक्य [१६] अस्त: 
वचन--इन सोलह अर्थों में वत्तेमान जो [ 'अव्ययम' ] अब्यय है, वह समये सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त दो । वह समास अच्ययीभाव-संज्ञक हो ॥ 
विभक्त्यर्थ में-- अविवने सिंह: सस्ति । वनों में सिंद द्वोते हैं। यदां सलमी विभक्षित के 
अर्थ में अधि अब्यय है । उस का समास होने से विभक्षित के स्थान में अमृ-झादेश द्वो गया ॥ 
समीप अर्थ में-- उपनदे क्षेत्राणि । नदी के समीप खेत हैं । यहां अब्ययीभाव समाल 
के होने से नदी-शब्द से समासास्त ट्चूअत्यय' हुआ है ॥ 
समृद्धि शर्थ में--गोधघूमानां सस्तुद्धि: > खुगोघूमम्‌ | गेडुओं की आधिक इृढ्षि दे । 
यहां सु अव्यय का गोधूम-शब्द के साथ अध्वयीभाव समास हुआ है ॥ 





३१, आ० २ ।पा० १।आ० रह ३. ५३४ । शश्ण् मे 


२३ 











श्ष्ष २।१।७॥ 


अ्यूद्ि अधोत्‌ बृद्धि का न होना । यवानां व्याद्धिः 5 दुर्यवम्‌। यहां दुर्‌ श्रव्यय का 
खमास यव सुबन्‍्त के साथ हुआ है ॥ 

अथोभाव ध्थोत्‌ बस्तु का न होना | मशकानामभाव: - निर्मशकम्‌ । इस समय 
मच्छरों का क्रभाव है । यहाँ मिर्‌ श्रव्यय का समास मशक सुबन्‍्त के साथ है ॥ 

अत्यय कहते हैं निद्धत्ति हो जाने को। वर्षाया अत्ययः >अतिवर्षम्‌। वषों की 
निश्ृत्ति हो गयी । यहां ध्ति झरब्यय का वर्षा सुबन्त के साथ अव्ययीभाव सा[मास्र] होने से 
बषो-शब्दु को इस्व हुआ है ॥ 

असम्पति अरथोत्‌ वत्तेमान काल में जो काम न आवे। घनस्यासम्प्रति + आतिधनम्‌। 
इस समय धन नहीं । यहां भी अ्रति भ्रब्यय का समास धन सुबन्‍्त के साथ है ॥ 

शबदुप्रादुभौव > शब्द की प्रसिद्षे होना । अप्टाध्यायी शब्दस्य प्रादुर्भाव: ू इत्यए्टा- 
ध्यायि । ध्रष्टाध्यायी-शब्द की इस समय असिद्धि दे । यहां इृति अ्व्यय का समास ग्रष्टाध्या- 
यी-शब्द्‌ के साथ होने से अष्टाध्यायी-शब्द को हस्व हो गया है ॥ 

पश्चात्‌ अथे में-- अनुभोजने ग्राम गचछाति । भोजन के पश्चात्‌ प्राम को जाता है। 
यहां झ्मजु श्रष्यय का समास भोजन सुबस्त के साथ हुआ है ॥ 

बथा धथ में-- यथाबले कायोणि कराति । जैसा बल है, वैसे काम करता है। यहां 
थथा भ्रष्यय का समास व्ष सुबन्त के साथ हुआ है ॥ 

आाजुप्ष्ये > क्रम से काम करना : अनुग्रस्थं व्याकरणं पठति । क्रम से स्याकरण 
पढ़ता है । अजु अरव्यय का समास प्रस्थ सुबन्‍्त के साथ हो गया है ॥ 

दौगपचय 5 एक काल में कई [ का मिलके ] काम करना । सवादं प्रवत्तेस्ते छात्रा:। 
पुक समय में सव विद्यार्थी बोखते हैं । यहां सद्द भ्र्यय का समास वाद सुबन्त के साथ है ॥ 

साहश्य ० तुस्यता । मिश्रेण सदश:  समित्रम्‌ । यह मनुष्य अपने मित्र के 
समान है ॥ 

सम्पत्ति शथे में-- सुविद्यम्‌। पद्दां सु भ्र्यय का समास विद्या सुबन्‍्त के साथ हुआ है ॥ 

साकक्य अथे में-- सत॒णमन्नम्‌ | ठणों के साथ सब अर्न खाता है ॥ 

अन्‍्तवचन श्थे में --खसमदाभाष्य व्याकरणमधीतम्‌। महाभाष्य के अ्रम्त पर्यस्त 
ब्याकरण पढ़ा है । ये सोलद अरथों में सूत्र की व्याख्या पूरी हुई ॥ 

इस समास प्रकरण [ में ] मुख्य करके चार समास होते हैं--[ $ ] अ्रष्ययीभाव [२] 
तरपुरुष [३ ] बहुश्रीदि [ ७ ] इन्द्र | समास का जो अर्थ है, वह अब्ययीभाव समास में 
घूवे पद में रहता दे । उत्तर पद्‌ में तत्पुरुप समास में, बहुओहि समास में अन्य पदा्थ में, और 
इन्द्र सास में दोनों पद में समास का अर्थ रहता है । द्वियु और कर्मघारय जो हैं, ये तरपुरुष 
के भेद हैं ॥ ६ ॥ 


यथाउसाहइ्ये ॥ ७॥ 





१. सा०--१० ४॥ चा० रा०-- “यथा न हुल्वे ।” (२। २।३) 





२११।६॥ श्व्ह 


यथा । अ० । असादश्ये | ७ । १ । असादश्ये पूत्तेमानं “यथा' इत्यव्यय 
समर्थन सुबस्तेन सह समस्यते। स समासो5व्ययीभाव-सज्ज्ञो भवति । यथाचौरं 
बक्नाति । यथापरिडतं सत्करोति । ये ये चौराः सन्ति, ताम तान्‌ वश्नाति । थे 
ये पणिडिताः सान्ति, तान्‌ तान्‌ सत्करोति । अत्राव्ययीभावकाये बिभक्तीनां स्था- 
नेजम-आवेश+ ॥ 

“असाहश्ये! इति किम । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदृत्तः। यद्यप्राव्ययीभावः 
स्यास्‌, नर्पुसकल्वेन अम्‌-भावः स्यात ॥ ७॥ 

['असादश्ये'] भसारस्य भर में वत्तमान जो [यथा' कथा अब्यय है, पद समये' 
सुबन्‍्त के साथ समास्र को प्राप्त हो। वद समास अम्ययीभाव सम्शक हो । यथाचोर 
ब्ज्नाति | जो २ चोर हैं, उन को बाघता है। यहां यथा श्रम्यय का चार सुबन्‍्त के साथ 
अध्ययीभाव समास हुआ दै । उस के होने से विभ्तियों के स्थान में अम्‌-झादेश होता: 
है॥७॥ न 

यावदवधारणे ॥ ८॥ 

यावत्‌ । अ० । अवधारणे । ७। १। अवधारणेउथें बत्तेमानं 'यावद्‌? 
इत्यव्ययं समम्र्थेन सुबन्तेन सह समस्यते | अव्ययीभावः स समासो भबति |: 
याबत्कार्षापर्ण क्रीणाति । यावत्पात्र भोजयति । याबन्ति कापोपणानि, ताबन्ति 
फल्लानि क्रीणाति । अत्रापि बिभक्तिस्थानेअ्म-आदेशः प्रयोजनम ॥ 

अबधारण-म्रद॒णं किम्‌ । यावद्‌ दत्त, ताबद्‌ ग्रहीतम्‌ ॥ ८ ॥ 

['अवधारणे'] अवधारण अर्थ में बतंमान जो ['यायत्‌'] यावत्‌ अब्यय है, बह 
समर्थ सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो। वह समास अब्ययीभाव-संज्ञक हो । याघत्का- 
घौपरणो फलानि क्रीणांति । जितने पैसे हैं, उतने फल ख़रीदता है। यहां यावत्‌ अब्यय का 
कापोपण सुवम्त के साथ अध्ययीभाव समास हुआ है।इस का भी प्रयोजन पूर्व के शुल्घ 
सममकना चाहिये ॥ 

अवधारण-प्रहण इसलिये है कि-- यावद्‌ दत्त, ताबदू गृद्दीतम्‌ । जितना दिया, डतनाः 
ज्ञे लिया । यहां यावत्‌ अव्यय का समास नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 

है 
सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे ॥ ६ ॥ 
सुपअहरणम्‌ अव्ययनिशत्त्ययम्‌ । सुप । १। १ । प्रतिना | ३ । ३ ।सात्रा- 
३, इस्यतामू--“नाब्ययीमावादतोअमू त्वपत्षम्वा:॥”/ चा० श०-- ब्काबदिवले ॥7 (३१॥९ ६४), 
(%) ४ ॥ ८३ ) ३. सा०--ै१० ४ ॥ 
के. खा०--६० ४ ४ चा० रा०--“पतिना मात्रायें ॥१ (र#२ ४४) 








रण २।१। १० ॥ 


धैं।[७। १।] मात्रा स्वल्पं, अथे-शब्देन] वस्तुनः पदा्थेस्य प्रहणम्‌ । सात्रार्थे 
बत्तेमानं सुबन्तं समर्थेन प्रतिना सह समस्यते | अव्ययीभाव: स समास्तो भवति । 
माषप्रति । सूपप्रति । स्वल्पा साषाः, स्वल्प: सूप इत्पर्थः । अत्राव्ययीभाव- 
सकज्ञाश्रया अव्यय-सब्ज्ञा | ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ 
मात्रार्थ-मदर्ण किमथेम्‌ । साधुर्देबदत्तो मातरं प्रति । अत्र समासों न 
भकति ॥ € ॥ 
सुप्‌ की अजुदृत्ति चली झाती है, फिर इस सूत्र में सुप्‌अहण इसलिये दे कि भ्रष्यय की 
सजुएृत्ति न झावे । मात्रा > थोड़ा खरा पदाथे ['खुप' ] सुवन्त जो है, वह [ मात्रार्थ' ] 
सात्रार्थ में क्सेमान ['प्रतिता'] प्रति के साथ समास को प्राप्त हो । वह समास झ्रध्ययीभाव- 
संज्ञक हो | सापप्रति । स्तूपप्राति | थोढ़े से उड़द्‌। थोड़ी सी दाल । यद्वां माप झोर सूप 
झुषन्त का प्रति के साथ अब्ययीभाव समास होने से विभाक्ति का लुक्‌ हो गया ॥ 
मत्रार्-प्दण इसकिये है कि 'मातरे प्रति' यहां समास नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 
अक्षशलाकासइख्याः परिणा॥ १० ॥ 
अक्ष-शलाका-सड्ख्याः । १ । ३ । परिणा । ३ । १। अक्षश्च शलाका 
अ्‌ सहख्या च, ताः। अक्ष-शब्दः, शलाका-शब्द:ः, सख्र्या एकत्वादिर्व सुब- 
स्तानि परिणा सह समस्यन्‍्ते | स चाव्ययीभावः समासो भवति, “अनिष्टे गयोत्ये!* 
इति [ अथ्थ उपरिष्टादुक्ताद्‌ ] वार्त्तिकाद्‌ [ आद्ियते ] | धूतक्रीडायामस्य सृत्रस्य 
प्रवात्तिः । पद्मिका नाम कश्चिद्‌ बूतबिशेषः, तत्र यदा सर्वे एकरूपाः पतन्ति, 
तदा विजयो भवति । तत्रास्य सूज्रस्य प्रवृत्तिरय न भवति । अन्यथा पाते पराजयो 
अब॒ति । तत्रैवानेन समासो भवति। अछ्षेणेदं न तथा बृत्त यथा पूर्वमिति | अथोत्‌ 
पूर्वमं जितवान्‌, इदानीं तु पराजय एवं जात इति प्रयोक्तव्ये “अक्षपरि, शला- 
कापरि, एकपरि, द्विपरि' इत्येबं प्रयोगा भवन्ति ॥ 
अबव्ययीमावसमासप्रयोजनं विभक्तिलुक्‌ ॥ 
बा०-- भ्रक्षादयस्तृतीयान्ता: परिया पूर्वोक्तत्य यथा न तदबथा- 
बोतने॥*१ ॥ 





३८ सा०--४० ५४ ॥ ३. पाठान्तरमू--“अक्धादयस्तृतीयान्ता: पूर्बोक्तस्थ, 
चा० श०---“सड्ख्याधरलाका: परिया. बया न तद॥7 
बूंतेइन्यथावत्ती ॥? ( २।२।६ ) ४. झ० २ । पा० ३ ।आ० २॥. 


३. “भयवाधोतने?” इति वात्तिकवचनम्‌ 0). 


डक 


२।१।११॥ श्दर्‌ 


अज्षादयः शब्दास्ट्तीयान्ताः परिणा सद्द समस्यन्ते पूर्बोक्तस्य -पूर्ववृत्तस्य 
ह॒ल्यमिदं नास्तीति अयथा- अनिष्टे ग्रोतने---इति सूत्रस्येव व्याख्या ॥ १॥ 
अक्ञशलाकवोरचेकबचनान्तयो:' ॥ २? # 
हह मा भूत--अ्ञाम्याँ वृत्तम्‌ | अवैईत्तामिति ॥* 
अत्र वारत्तिकानियमात्‌ समासो न भबति ॥ २॥ 
कितवव्यवहारे च ॥ ३ ॥ 
इह मा भूत--अचेणेद न तथा वृत्तं शकटेन यथा पूर्वामिति ॥ 
कितवव्यवहारे - भिध्यानिन्दे व्यवद्दारे3यं समासो भवाति, यद्यन्यस्य वाच्यक्ष- 
शब्दों भवति, तदा न । इति ठृतीयवार्त्तिकाशयः । महाभाष्याशयेनेवास्पार्थः पूर्व 
लिखितः ॥ [३॥] १०॥ 

[ 'अक्ष-शलाका-सझख्या:' ] अरच-शब्द, शल्लाका-शब्द और संख्या एक, दि इत्यादि 
जो सुबल्त हैं, वे [ 'परिणा' ] परि-शब्द के साथ समास को प्राप्त हों । सो समास अष्ययी- 
आक-संशक हो अनिष्ट अर्थ में । जुआ खेलने के विषय में यह सूत्र लगता है। पंचिका नाम है 
पुक जुए का । उस में जब पांसे एुकतार पड़ते हैं, तब फेंकने बाला जीत जाता है। वहां इस 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । और जब एक पांखा खूधा पढ़ा, पक उल्लटा पढ़ा, तब फेंकने वाले 
की द्वार द्वोती है। तब इस सूत्र से समास होता है। अच्परि। शलाकापरि | एक परि। 
ह्विपरि । भरधांत्‌ प्रथम तो मैं जीत गया था, अब मेरा पराजय हो गया ॥ 

अन्ययीभाव समास का प्रयोजन यह है कि “अक्तापरि' झादि शब्दों की विभाक्ति का छुकू 
हो जावे ॥ 

अ्षादयः०' इस वार्सिक का प्रयोजन यह है कि जहां इस सूत्र से समास होता है, वहां 
अनिष्ट भ्र्थ में समरना चाहिये ॥ ॥ ॥ 

+ “अक्षशल्ला०” झक्ष और शलाका इन दोनों शब्दों का एुकवचनान्त से समास होता 
अर 

'कैतबब्यब ०” इस तीसरे वार्सिक का प्रयोजन यह है कि इस सूत्र की प्रवृत्ति निन्दित 
ज्ुभा के व्यवद्वार मैं समरनी चाहिये [॥ ३] ॥ १० ॥ 


विभाषा5पपरिबाहिरञज्चवः पञ्चम्या ॥ ११॥ 





३, पाहन्‍्तरम्‌--. “कत्वेडछरालाकयोः ॥” अदिरिल्ववः पल्चम्था ॥”” इति दे यंत्र व्याख्याते । 
३, भाष्यकोरोषु “इति”” इति न दृश्यते ॥ अतो झायते नायं सामासिको नाम अन्यो भगवद- 
३. कोरोउश--““झा० २ [ ब्या० ]”” इत्युदरण- . यानन्दसरस्वतीस्वामिना सेशोषित इति॥ 

रकलमू ॥ चञा० श०-- “पर्वपाइबदिरम्च: पम्चस्या, 


४. सा०--५० ५ ॥ अन्न “विमाषा ॥ अपपरि- बाह”(२।२।७) 





श्बर का रह 


विभाषा । अ० । अप-परि-बहिर-अब्चबः । १। ३ । पद्चम्या । 
३।१॥ 
भा०--योगविभागः कर्तव्यः | 'विमाषा' इत्ययमधिकारः । 
ततः “अपपरिवहिरथ्ववः पश्चम्या' इति ॥ 

अतोडमरे यः समासो भविष्यति, स विकल्पेन भविष्यति । यावत्‌ नित्य-मद्दय॑ 
नो आगमिष्यति, ताव[त्‌] विकल्पेन समासो विज्ञेयः । पक्षे वाक्यं भविष्याति ॥ 
पूर्वोक्तेन मह्ाभाष्यक्रतयोगविभागेनेतद्‌ विज्ञायते--पारिनिकृत मेकमेवेद सूत्र- 
म्‌ । इदानीन्तनेस्तु जयादित्यमटेजिदीज्षितादिभिर्दें स॒त्ने व्याख्याते--'विभाषा' 
इति पृथक्‌ , “अपपरिवद्दिरूव्चवः पद्चम्या' इति पृथक्‌ । इदानीन्तनेषु मुद्रित- 
[अष्टाध्यायी-] पुस्तकेष्बपि 'पृथगेव लिखितमस्वि। तदिद्‌ महाभाष्यतो विरुद्धमरित। 
कुतः । यत्रैक सूत्र, तत्रेव महाभाष्यकारेण योगविभागः कृतोउस्ति । पृथंग्‌ 
योगो स्यातां चेत्‌, योगविभागकरशमनर्थक स्थात्‌ । “अप, परि, बहिसू, 
अब्चु” इत्येते शब्दाः पद्नम्यन्तेन सुबन्तेन सद्द बिकल्पेन समस्यन्ते | सः 
समासो5ब्यवीभाव-सब्जो भवति । पर्व॑तान्‌ वजेयित्वा -अपपर्वतं वृष्टो मेघः, 
अप पवेतेभ्यो वृष्टो मेघः । परिषवृत, परि पर्व॑ेम्यः | बहिओमं, बहिप्रोमात्‌ । 
प्राम्पाम॑, श्राग्‌ प्रामात्‌ । प्रत्यम्पासं, प्रत्यग्‌ प्रामात्‌ । अन्न यस्मिन्‌ पक्षेउनेनाव्यया- 
भावः समासो भवति, तत्र “नाव्ययीमावादतो जम स्वपषध्चम्या; ॥ इति विभ- 
क्तीनां स्थानेउ्म-झादेशों भव॒ति | यस्मिन्‌ प्ते समासो न भवति, तत्र “अपपरी 
बर्जने'॥” इति कम्मप्रवचनीयत्वात्‌ पल्चमी । बहियेंगिउस्मिन सूत्रे पल्चमीविधा- 
नातू पर्ची । अब्चुयोगे “अन्यारादितरतेंदिऋड॒ब्दाब्चूत्तरपाजाहियुक्े * ॥? 

इति सूत्रेण पक्षे पल्चमी भबति ॥ ११॥ 
इस सूत्र में 'विभाषा' यह अधिकार है । अथांत्‌ जव तक नित्य न आवे, तब तक विकल्प: 
करके समास हुआ करेगा। महाभाष्यकार ने इस सूत्र में योगविभाग किया है। अथांत्‌ विभाषा' 
यह अधिकार के लिये एथक्‌ किया है। इस से यह जाना जाता है कि पाणिनिजी महाराज का 





३. भ० २। पा० ६ । आ० २॥ सूखयाड दसे । तत्र किमियदपि बीज न पश्यामः ॥. 
३, जमंनीदेरों ्रकाशितायां ओबोटलिह्टमहोदयस- ३, २ । ४ 4 ब्श्आ 
स्पादितायामद्टाध्यास्यां ओकीलदॉनंसम्पादिते महदा- ४, १। ४ 4 ६७॥ 
आध्ये च “वैभाषाइपपरिवहिरज्व: प्न्चम्या ५, २।३ । १० ॥ 


॥४११॥१२॥” इति लिखितेडप्येकरिमनू सूत्रे्े ६. २। ३। २६ ॥ 





२। १। १३॥ श्व्रे 


बनाया पुक ही सूत्र है। और जयादित्य भ्लेजिदीक्षितादि नवीन लोगों ने इस सूत्र [ के 
पं ] को अलग २ अथात्‌ दो सूत्र करके व्याख्या की है । तथा इस समय के छुपे हुए [ झ- 
शष्यायी के ] पुस्तकों में भी दो सूत्र लिखे हैं । सो मद्याभाष्य से विरुद्ध है । क्‍योंकि जो दो 
दी सूत्र द्वोते, तो महाभाष्यकार योगविभाग क्‍यों करते । [ “अप-परि-बहिर-अब्चवः' ] 
अप, परे, बाहिस, भम्चु, ये जो शच्द हैं, सो [ 'पण्चम्या' ] पंचम्यन्त सुबल्त के साथ 
समास पावें | वह समास अध्ययीभाव-सेज्ञक हो। अपपर्वतम्‌ । अप पर्वतेभ्यः इस्यादि 
डदाहरणों में जदां इस सूत्र से समास होता है, वहां विभक्तियों के स्थान में अमृ-भादेश 
होता है । और जिस पक्ष में समास नहीं द्वोता, वहां पंचमी विभाक्ति बनी रइती है ॥ 3३ ॥ 
मर्यादाभिविष्यो:' 
आइ मर्यादाभिविष्योः ॥ १२॥ 

“पह्म्चम्या' इत्यनुवर्तते । आड़ | अ० । मर्यादा-अभिविध्योः | ७ | २। 
मयौदायामभिविधों च वत्तेमानं “आड़” इति शब्दः पव्चम्यन्तेन सुबन्तेन सह 
विकल्पेन ख्रमस्यते | स समासोउव्ययीभाव-सउ्ज्ञों भवति । मर्योदायाम-- 
आपाटलिपुत्रमू, आ पाटलिपुत्रात्‌ । अभिविधौ--- आकुमारम्‌, आ कुमारेभ्यो 
यशः पाशिने; । अव्ययीभावसमासकाये पूर्वबत्‌ ॥ १२॥ 

[ 'मर्यादामिविध्यो:'] मयांदा और अ्भिविधि भर्थ में क्‍सेमान जो [ “आक' ] 
आछ-शब्द है, वह पंचस्यन्त सुबस्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । सो समास 
अध्ययीभाव-संज्षक हो । मयादा अर्थ में--अ्रापाटलिपुश्रम्‌, आ पाटलिपुत्रात्‌। भ्रमिविधि 
में-- आाकुमारम, आ कुमारेभ्यो यशः पाणिने: | समाससब्ज्ला का प्रयोजन पूर्व के 
तुक्य समझना चाहिये ॥ १२ #॥ 

३ 
लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ॥ १३॥ 

लक्षणेन । ३ । १। अभि-प्रती | १। २ । आभिमुख्ये | ७। १। 
लक्षणेन ++ लक्षणवाचिना । आभिमुख्ये्र्थे वर्तमानो अभि-प्रती शब्दों लक्षणवा- 
चिला सुबन्तेन सह्‌ बिकल्पेन समस्येते । स समासोअव्ययीभाव-सज्ज्ो भवति। 
अभ्यप्ति शलभाः पतन्ति । प्रतिदीपक प्रतज्ञाः पतन्ति । अप्नेसम्मुखं, दीपक- 
सम्मुर्ख पतन्तीत्यथेः | अभ्यप्रि । प्रत्यप्नि | अप्रिमभि । अग्नि भ्रति। अव्ययी- 
आवसमासाश्रयाइव्यय-सचज्ञा । ततो विभक्तिलुक्‌ ॥ 

“लक्षसन' इति किमर्यम्‌ | बाराणसीं प्रति गतः । अत्रानेन समासों न 
अबति ॥ 





१. सा०--१० ५ ४ पत्रस्या वा ॥7? 
चा० श० (२ । २ । ७)--“पर्वपाड्बाहेरशः २. सा०--इ० ५४ 





श्प २।१। १४॥ 


“आमभिमुख्ये” इति किमूं । अभिरूपा बालाः । प्रतिकूला: शिष्याः । अत्रॉ* 
भिमुख्याभावादव्ययीभावः समासो न भबति ॥ १३ ॥ 

['आभिमुख्ये'] आाभिसुख्य अथोत्‌ सम्मुख अर्थ में वर्तमान [“अभि-प्रती' ] भ्रमि, 
प्रति जो शब्द हैं, वे [“लक्तणन '] लक्षणवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त दो । वह खमास भअव्ययीभाव-सम्शक हो । अभ्यीझ, प्रत्यम्नि शलभा: पतन्ति। 
अग्निमभि । आग्नि प्राति | यहां जिस पक्ष में अव्ययीभाव समास होता है, वहां अब्यय- 
सच्ज्ा के होने से विभक्ियों का लुक्‌ू हो जाता है । और जहां समास नहीं होता, वहां 
विभक्ति बनी रहती है ॥ 

ज्षक्षणबाची का ग्रहण इसलिये है कि 'ग्राम प्रति गतः” यहां समास न हो # 

और आमिमुख्य-प्रहण इसलिये है कि 'अभिरूपाः, प्रतिकूला:' यहां भम्ययीभाष॑ 
समास न हो ॥ $३॥ 

ल्‍ 
अनुर्यत्समया' ॥ १४ ॥ 

“लक्षणेन' इत्यनुबर्तते । अनु: । १। १। यत्समया | अ०। “समया' 
इति शब्द: समीपवाच्यव्ययम्‌ । यस्य समया <+ यत्समया । यस्य समौपवाची 
अनु;, तेन लक्षणवाचिना सुबन्तेन सह अनुः विकल्पेन समस्यते । स समासो 
उव्ययीभाव-सकज्षे। भवति । अनुयमुनं मथुरा बसति । अनुब्न पशवश्चरन्ति । 
अनुपबेत नदी बहति । यमुनाया अनु, समीपमित्यर्थ; । अत्राब्ययीभावसमासादू 
अमुना-शब्दस्य नपुंसकत्बं, ततो हस्वत्वं च ॥ 

“यत्समया' इति किम्‌ । प्राममनु विद्योतते विद्युत्‌ | अव्ययीभावोउत्र न 
अबति || 

समीषार्थे “व्यय विभक्िसमीप० ॥” इति सिद्ध, पुर्र्विभाषाबंम्‌ ॥ १४ ॥ 

इस सूत्र में समया अब्यय समीपवाची है । जिस का समीप वाची झजु-शब्द हो, उस 
ज्षक्षणवात्री सुबन्त के साथ विकल्प करके अनु समास को भ्राप्त हो । सो समास अब्ययीभाव 
कहावे । अनुपर्वतं नदी बद्धति । प्रबेत के समीप नदी बहती है । यहां प्रवेत घणवाची 
है । उस के साथ अनु का समास हुआ है। उस के होने से सब विमक्तियों के स्थान में अस्‌- 
आदेश हो गया ॥ 

“जिस का समीप-अहण इसलिये है कि 'प्राममनु विद्योतते विद्युत्‌! यहां भ्रष्ययीभाव 
समास नहीं हुआ ॥ ३४ ॥ 








१, सा०--१० ६ ॥ प्यायामयो! ॥!! 
चां० शा० ( २ ।२। ६ )--“मजु: सामी- २,२।१।६॥ 











५० 


हैः 


जज 


२। १। १६॥ श्द्श 


यस्य चायामः ॥ १५॥ 


“लक्षणेन' इत्यनुवत्तेते, 'अनुः” इति च । यस्य । ६। १ । च। [झ०।] 
आयामः । १। १। आयाम: « दीर्घत्वम्‌ । यस्थ आयाम ः८ बिस्तारबाच्यनु- 
शब्दोउस्ति, तेन लक्षणबाचिना सुबन्तेन सहानुर्विकल्पेन समस्यते | स खमासों 
अव्ययीभाव-सक्ज्ञो भवति । अनुगन्ज हास्तिनपर्म' । अनुशोणं पाटलिपुश्रमू | 
यथा गज्ञाया विस्तारः, तथा विस्तारेण वटे द्वास्तिनपुरमपि बसतीत्यर्थ।। समास- 
प्रयोजन गल्ला-शब्दस्य नपुंसकत्वाद्‌ हस्वत्वम्‌ ॥ 

“आयाम इति किम्‌ | पर्बतमनु मेघो वर्षति। अत्र समासो न भवति ॥ १४॥ 

आयाम कहते हैं विस्तार को । [ 'च' और 'यस्य' ] जिस का [आयाम:”] विस्तारवांची 
['अ्जुः'] अजु-शब्द हो, उस लक्षणवाची सुबस्त के साथ अनु विकल्प करके समास को प्राप्त 
हो । वह सभास अव्ययीभाव कहावे। अजुगक द्वास्तिनपुरम्‌। अरथात्‌ जैसा गंगा कां 
बिस्तार है, वैसा ही विस्तार से किनारे २ हथिनापुर बसता दे । यहां भ्म्ययीभाव समास के 
होने से गेगा-शब्द को नपुंसक होके हस्व हो गया है ॥ 

आयाम-अहण इसलिये है कि 'पर्बतमनु भेप्रो बर्थति' पर्वत पर मेघ बंता है, यही 
अभ्ययीभाव खमास नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 


तिष्ठदगुप्रभृतीनि च ॥ १६ ॥ 
तिष्ठद्गुप्रद्भीनि । १ । ३ । च। [ अ० । ] भ्रभृति-शब्द आदिवाचौ । 
तिध्ठद्‌ग्वादीनि प्रातिपदिकान्यव्ययीभ-ब-सब्ज्ञानि निपातितानि द्रष्टव्यानि । तिप्ठ« 
दगु । बददूगु | अव्ययीभावादव्ययत्वम्‌ । ततो विभक्तिलुकू ॥ 





१. सा०--४० ६ ॥ पि कतचिदू इस्बते ॥ 

बा» श०-+ “अलुः सामीष्यायामयों: ४” एप कुरूणां राजपानी इन्द्रमस्थाइुत्तरपूबेस्यां 

(३।२।६) दिशि गद्कावा दक्षिणे तौरे छुसृद्धा रफीतघना> 

२, महाभारत आदिपर्वखि ( ३७८७ )-- स्या स्वथिता गल्लाप्रवाददेखापढ्तेति बिषूपुपुराणे-- 
“मुदोत्रः ख्ल्विज्ाकुकस्थामुपवेमे सर्या “अविसीमइष्णात्‌ निचक्तु: [ भविष्यति । ] 

नाम । तस्वामस्थ जड़े हस्ती, य इदं हास्तिन-. थो गहनयापदवते इस्तिनपुरे कौशाम्ब्यां मिवत्स्पः 

पुरं स्वापयामास । पतदस्य द्वास्तिनपुरत्वम्‌ ॥” .. ति ॥” (चतुर्थाश एकर्विशोडष्यायः ) 


“गजपुर, गजसाहब, गजाहव, नागपुर, ३, सा०--१० ६ ॥ 
नागसाहय, नागाहय, वारखसाहय, वारणाहय,  चा० रान्‍--"'तिशद्ग्बादौनि ॥/ (३।३।६०) 
इस्तिनपुर'! इति पयोया: । ““इस्तिनापुर” इत्वः 


श्छ 








श्८द्‌ २१ १। १६३ 


बकारोउत्र निश्चयाथे: । तिष्ठद्गुप्रभूतीन्‍्येव । तेन परम तिप्ठद्गु” [इति ] 

अत्र समास्रो न भवति ॥ 
बा०--तिष्ठदूयु कालविशेषे ॥' ? ॥ 

'तिछ्द्गु, बहुृद्यु, आयतीगबम्‌” इति त्रयः शब्दाः कालविशेषे निपातिता 
इति विशेयम्‌ । तिध्ान्ति गाबोउस्मिन काले [ दोहाय ], स तिष्ठद्गु कालः । 
बहदूगु काल: । आयन्ति गाबो5स्मित्‌ काले, आयतीगवं कालः ॥ १॥ 

खल्लेयवादीनि प्रथमान्‍्तान्यन्यप्रदायें #' २ ॥ 

खले यवाः सन्त्यस्य, स खलेयब पुरुष: । एबं---छज़यवं, लयमानयबम्‌ ॥ २॥ 

अथ गणपाठः--[ १] विष्ठद्यु [ २] बहदगु [ ३ ] आयतीगव्म्‌ 
[9 ] खलेयबम् [ ५ ] खलेबुसम्‌' [ ६ ] लतयवम्‌ [ ७ ] लूयमानयबम्‌ 
[८ ] पूतचत्रम्‌ [ € ] पूयमानयवर्म॑ [ १० ] संहदयवम्‌ [ ११ ] संहियमा- 
शयवम्‌ [ २१२ ] संहतबुसम्‌ [ १३ ] संदियमाणवुसम्‌” [ १४ ] समभूमि 
[१५ ] समपदाति” [ १६ ] सुप्रमम' [ १७ ] विषमम्‌'” [ १८ ] निष्पमम 
[१६] दुल्पमम्‌ [ २०] अपरसमम्‌'* [२१] आयतीसमम्‌'* [ २२ ] पुण्य- 





८, चान्ददती --“समम्भूमि । समम्पदाति ॥” 
पदमञ्षर्यो औदरदत्तमिश्र:--“भअन्ये तु स« 


३, झ० २ | परा० १। झा० २॥ 
३. "पवमसमररपेषटी । आवट्काल इत्वन्दे” शति 


औवधेमानः ॥ ( गण० म० २ । ६३ ) 

३. “बहन्ति गाबो यरिमिन्‌ काले, स काले वहदूय । 
शारतकाल इत्यन्ये ।”” इति औवधेमानः ॥ 

४. कचित्‌ “खलेजुसम्‌।खलेयबम्‌ ।/”” इति क्मेद: ॥ 

&, चान्द्रकृत्ताबर्य शब्दों न पढितः ॥ (२।२।१०) 

“ले वुसानि यत्र कॉले, स काल; खलेबु- 
सम्‌ ।”” इति औवर्धमानः ॥ 

६. औवधेमानः--“पूता: पूवमानारच यवा सत्र 
काले, स पूत्यवम्‌ । 'पूनयकम्‌'इति भेज: । पूय- 
मानयव कालः । खले रणाजिरं धान्वावपनस्थान 
व । खलन्ति >सब्चीयन्ते यशांसि झरेः धान्या- 
नि या यन्र, तत खलस | खले यवा डुशानि च 
यरिमन्‌ काले, स खलेयवं, खलेडुराम्‌ । लूना 
यवा यस्मिन्‌ काले,स लूनयवस्‌ 7” 

७. अतोध्मे काशिकायाम--“डते कालराष्दाः 


स्मूमि सम्पदातीति पठग्ति ।”! 
औवर्धमानः--''समत्व॑ भूमेः समस्भूमि । नि- 
बातनाद्‌ सुमागमः । शाकटायनस्तु 'समसूमि' 
इत्पप्याइ । समम्पदाति-- निपातनाव, मुमाग- 
मः । 'समपदाति' इत्यपि शाकटा 
६, औवर्धमान:---“शोमनाः समा यत्र, स काल; 
झुप्मम्‌ । शोमनत्व॑ समस्थेति वा ।” 
१०, औवर्धमानः-.. “'समादू विप्रकटो दीनों बा 
देश इति केचित्‌ ।? 
११, काचिद्‌ “दुष्पमम्‌। निष्पमम्‌।” इति कममेद:॥ 
गख० म०--/“निर्गत समं, निर्गतत्व॑ समस्येति 
बा।” एवमेव “दुषटह्वं समाया दुष्ट समा वा यत्र।/! 
१२. “अपसमम्‌”” इति औबेटलिइमट्टोजिदीदितो ॥ 
गय० “'अवरसममिति मोज: ॥” 
१३, अतोःमे चाम्द्वत्ती, काशिकारयां, प्रक्रियाकौसु- 












२। १। १६॥ श्द्छ 


समम्‌' [ २३ ] पापसमम्र [ २४ ] प्रौढ्म्‌ [ २४ ] प्राइम [ २६ ] प्रस्थस 
[ २७ ] प्रमृगम्‌'[ २८ ] प्रदक्तिणम्‌ [ २€ ] अपरदक्षिणम्‌ [ ३० ] सम्प्रति 
[३१] असम्पति* [३२ ] इच्‌-प्रत्ययः समासान्तः/॥ “इच्‌ कर्मव्यतिहारे '॥” 
“द्विद्ण्ब्यादिम्यश्च _॥” इति य इच्‌ प्रत्ययो भवति, तदन्तानि च प्रातिपद्का- 
नि अव्ययीभाव-सउज्ञानि भवन्ति । तेनाव्ययत्वाद विभक्तिलुक्‌ । दण्डादरणिड । 
मुसलामुसलि । नखानखि । केशाकेशि , द्विदणिड । ट्विमुसलि | इत्यादीनि ॥ १६॥ 
प्रशृति-शब्द आदि वाची है। ['तिष्ठद्ग॒ुप्र तीनि'] तिष्ठदुग॒ आदि जो प्रातिपदिक हैं; 
वे भ्रव्ययीभावसमास-सब्जक निपात समझने चाहियें । तिष्ठदृगु | बहदूगु इत्यादि 
शब्दों की अव्ययीभाव-सब्ज्ञा होने से भ्रव्यय-सम्शा होके विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है ॥ 





इस सूत्र में चकार निश्चयार्थक है | तिष्ठदयु आदि निपातों की ही झष्ययोभाव-सन्शा 
हों । परम तिष्ठदुगु | यहां परम-शब्द का समास नहीं हुआ ॥ 

“तिष्ठदूयु काल०' तिष्टद्गु श्रादि तीन शब्द काल्विशेष ञथ में निपातन समभने' 
चाहियें.। रैसि--आतःकाल, सायंकाल । [इसी प्रकार तिष्टद्गुकाल, अथोत्‌ जिस समय. गौएं 


खड़ी- होती हैं, वह काल ॥ ] 3 ॥ 


“खलेयबादीति०” खलेयवादि जो प्रातिपदिक हैं, उन प्रथमान्तों का अम्य पदाथे में: 





दौटौकायां (अन्ययौभावप्रकरणे)च “पुए्यसमन्‌ । 
पापसभमू । औदमू ।” इति न सन्ति ॥ 

ऑबेटलिश॒पाटस्तु--“प्रोढ्मू । पापसममू । 
पुण्यसमम्‌ 7? 

३, औवधेमान:--““पुरुयत्व॑ समावा:, पुण्या समे- 
ति वा । “पुण्येन सम” [ इति ] दृतीयासमासाप- 
बाद इति केचित्‌ । पापा: समा यरिमनू बुगे काले 
वा, पापसमस्‌ ।! 

स्यासकार:--““समा-राब्द: संवत्सरबाची-। 
आती समा + आायतौसमस्‌ । एवं--पापा समा<ू 
पापसमस्‌ । पुण्या समा पुण्यसमम्‌ । अस्वें 
चु ततीयासमासं वर्णयन्ति । भायत्या समा >झा- 
यतीसमम्‌ । एव्मन्‍्वलापि ॥7 

३, अन्र अक्रियाकौमुदी्कायां न इस्यते # 

'“प्रगतत्वमद्डां , प्रयतमइ इति वा ?? 
“'प्रयतत्व॑ रवस्थ । श्रगताः 


अभूता. दा रधा अस्मिन्‌ देशे (?? 





४. गण० म०--“प्रगता झूगा यत्र काले यतोः 
बाड5रश्यादे:, तत्‌ अरृगस्‌ ।”? 

६. गण० म०--“प्रकषत्वं दद्िणाया वा ।!” 

७, अतोष्पे चान्द्रवृचतो, काशिकायां प्रतियावौसु- 
दौद्योकायां च “पापसमस्‌ । पुण्यसमम्‌ (” इति ॥ 

अक्रियाकौमुदीटीकार्या तु “पुस्यसमम्‌'” इत्य- 
तोझ्मे “आवतीसमम्‌ । प्रहम्‌”” हत्पपि-॥ 
औदरदत्त:-- “सज्त प्रतिगतस्य ८ सम्प्रति” । 
विषरीतमसम्पति ।/? 

८, गणरत्नमहोदबो “अकेना, प्रान्तें, पकास्तें, 
समानतीयेम्‌ , समप्ध, समानतीरं, अपदद्िणम्‌” 
इल्येंते शाब्दा अधिका इश्यन्ते | अपि च---““आक-- 
विगश्योध्यम्‌ । तेन “यत्मच्ति तत्मभृति! इत्वा-- 
दौनामपरि क्रियाविरेषणइृत्तीनां ब्युत्पत्तिरनेनेतर, 
ड्डहब्या ४7! 

€६. ४ ४। १२७॥ 

३०-५४ । ४ | १२८७ 





श्दव २। १। शृ८।ा 


समएस समझना चाहिये । खलेयव उस को कहते हैं [कि] खरियान में जिस के जो हों । इसी 
प्रकार अन्य शब्दों में भी समकना उचित है ॥ 
लिष्ठदगु आदि प्रातिपदिक पूर्व संस्कृत भाष्य में सब क्रम से लिख दिये हैं ॥१६॥ 
$ रु 
पारेमध्ये' पष्ठया वा ॥ १७॥ 
पारे-मध्ये । १। २ । पप्चया । ३। १। वा। अ० । अव्ययीभावसमास- 
बत्ते पारे-मध्ये-शज्दों एकारान्तों निपातितों | या विभाषाउनुबत्तेते, सा “महा- 
बिभाषए इति कथ्यते । तया पक्षे बाक्यं भबाति । तस्या अनुब्ृत्तों सत्यां पुन 
बा-वचनेन प्ठीसमासोउपि यथा स्यात्‌ । पार-मध्य-शब्दौं पछ्ठथा >पष्ठथन्तेन 
सुब॒न्तेन सद्द्‌ विकल्पेन समस्येते । स समासो5व्ययीभाव-सक्ज्ञों भवति । गज्ञायाः 
दारं >पारेगन्नम्‌ । मध्येगज्ञम्‌ू। अव्ययीभावसमासाश्रयं नपुंसकत्वम्‌ । ततो हस्वः | 
स्रद्दाविभाषया “गज्ञायाः पारम्‌ इति बाक्यं भवति । ढ्वितीयविकल्पेन “गन्नापारम! 
इति पष्ठीसमासः । एवं विकल्पद्येन रूपत्रयं सिद्ध भवति ॥ १७॥ 
जिस पक्ष में अम्ययीभाव समास द्वोता है, वहां पारे भौर मध्ये ये दोनों शब्द एकाराम्त 
िपातन किये हैं । [“पारेमध्ये'] पार और मध्य जो शब्द हैं, वे ['पष्ठया'] पष्टथन्त सुबस्त 
के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों । वह समास अव्ययीभाव-सब्शक हो। पारेगज्ञम्‌ । 
अध्येगफ्रम्‌। यहां अष्ययीभाव समास के होने से गेगा-शब्द को हस्व हुआ है ॥ 
पूधे से विकल्प की अनुद्ृत्ति चली आती है, फिर विकल्प-प्रहण इसलिये है कि 
कतीय विकल्प के होने से पष्ठीसमास भी हो जाय । पूर्व विकल्प से अब्ययीभाव समास पक्ष 
है वाक्य रहता है। गह्गायाः पारम्‌ | और दूखरे विकल्प से-गड्लापारम्‌ । यहां 
बह्ीसमास भी हो गया । इस प्रकार दो विकल्पों के होने से तीन रूप सिद्ध होते हैं ॥ १७ ॥ 
िल्शकि] 
सइनख्या वश्यन 8 १८ ॥ 
सबूर्या । १ । १। वंश्येन | ३ । १। बंशे भवः  बंश्यः, तेन । दिगा- 
दिल्वाद्‌“यत्‌ । सकख्यावाची यः सुब॒न्‍्तः, स वंश्यवाचिना सुबन्तेन सदद विकल्पेन 
खमस्यो । स समासोउव्ययीभाव-सकज्ञो भवति। हो मुनी व्याकरणस्य कत्तीरौ-- 
दियुनि ब्याकरणम्‌ | अव्ययीभाषादव्ययत्वम्‌ । ततो विभक्तिलुक्‌ | एवं---एक- 
ब्िंशति भारद्वाजम्‌ । अत्राप्यननेव समासः॥ श्द ॥ 
पं कऋषद “कर रले” इति हो राष्दो पृथक ३. सा०--४६० ७ ॥ 
पढ़न्ति ॥ चा० श०--“सडूख्या वश्येन ॥” (३। २ ६ 
छ, खा०--प० दे ॥ ३२ ) इति तदेव सञ्मू ॥ 
आ्य० श०--“पोरेमस्ये पढ़या वा ॥”7 इति अ. वंशो दिया । विद्या जन्मना च ॥ 
सम दब पाठ: ॥ (२१२। ११) 3. “दिगादिभ्यो बत्‌ ॥!.( ४।३॥। ५४) 








२।१। १६ ॥ श्ध्६ 

[सड्ष्या'] स्लथावाची जो सुबन्त है, वह [वंश्येन'] बंश्यवाची सुषन्त के साथ 
विकल्प करके समास हो । वह समास अव्ययीभाव-सब्ज्ञक हो | द्विमुनि व्याक रणम्‌्‌ । यहां 
ड्िमुनि-शब्द में भ्रव्ययीभाव समास होने से विभवित का छुक्‌ हुआ है ॥ ४८ ४ 

नदीमिश्च ॥ १६ ॥ 

'सड्झ्या' इत्यनुवत्तेते | नदीभिः । ३ । ३ । च। अ० । सडख्यावाची 
सुबन्‍्तो नदीवाचिना सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । स समासो5व्ययीभाव- 
सब्ज्ों भवति । सप्तनदम्‌ । द्वियमुनम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । सप्तानां नदीनां समा- 
हवारः । दयोः यमुनयोः समाहारः, सप्तानां गोदाबरीणां समाहारः” इति प्षे 
वाक्‍्यं भवति । 'सप्तनद्म” [ इति ] अत्राव्ययीभावसऊज्ञाश्रयः समासान्तः 
टचू-प्रत्ययः । ततो नपुंसकत्वम ॥ 

बा०-- नदीमिः सह्ृथायाः समाहारेअ्व्ययीमावों वक्‍तव्यः ॥ 

सृत्रेण यश समासो विधीयते, समाहारे स भवतीति विशेष: । समाहार- 

अदहरणाभावे 'सबेमेकनदीतरे”” [ इति ] अस्मिन्‌ प्रयोगे “एका चासौ नदी इति 

“पूर्वकालैक ०* ॥” इति सत्रेण समानाधिकरणे समासः । तत्र “पुरस्तादपवादा 

अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधम्ते० * ॥! इति परिभाषया एकनदी-शब्दे समानाधिकररो 

बाधित्वाउनेन सृत्रेणाव्ययीभावः भ्राप्रोति । यद्यव्ययीभावः स्यात्‌, व्हि टच प्र- 
सम्येत । समाहार-प्रदणान्न भवतीति वार्त्तिकशयः ॥ १६ ॥ 

['खडख्या' ] संख्यावावी जो सुबन्त है, वह [“नदीभि:” ] नदीवाची खुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास भव्ययीभाव-सब्शक हो | द्वियमुनम्‌ । यहां 
अव्ययीभाव समास के होने से यमुना-शब्द नपुंसक होके हस्व हो गया ॥ 

लदीभि:०' इस बार्तेक से यह प्रयोजन है कि सूत्र से जो खमास होता है, वह समा- 
इर झर्थ में समझना चाहिये । जो समाह्दार-प्रहण न करते, तो 'एकनदी' इस शब्द में समा- 
नाधिकरण समास होता है, और इस सूत्र से अब्ययीभाव पाता है । जो भरन्ययीभाव हो, तो 
“एकनदम' ऐसा प्रयोग प्राप्त होता है । समादार के न होने से अव्ययीभाव नहीं हुआ । यह 
इस वार्तिक का प्रयोजन है ॥ १६ ॥ 





३. सा०--३० ७ ॥ अव्ययोभावश्च ॥7 (४।४। ११० ॥ २३ 


चा० श०--“नदौनिः ॥” (२२१३) ४ । १८) इति सज्े ॥ 
३, कोशेडत्र--“॥१॥” इति ॥ ४० २। १। ४६ ॥ 
३. भ० २।पा० १५।आ० २॥ ६, पा०-ख> भर ॥ 


४. इस्येताम-- “नदापौर्णमास्याप्रदायथीभ्यः ॥_ १०--च७ ४६ ॥ 


१६० २॥१॥। २२॥ 


अन्यपदार्थे च सउज्ञायाम्‌' ॥ २० ॥ 

“नदीमिश इत्यनुवत्तेते । अन्यपदायें । ७ । १। च। [ अ० । ] सक्ज्ा- 
याम्‌। ७। १। अन्यपदार्थे गम्यसाने सब्ज्ञायाममिधेयायां सत्यां सुबन्तो नदी- 
बाचिना सुबन्‍्तेन सह विकल्पेन समस्यते । स समासो5व्ययीभाव-सव्शो भवति । 
उन्मत्ता गज्ला यस्मिन देशे८-उन्मत्तगड़्म | लोहितगकुम्‌ | इति देशविशेषस्य- 
सब्ज्ञा । अव्ययीभाव-सक्ज्ञाप्रयोजनं पूवंबत्‌ ॥ 

“अन्यपदार्थे' इति किम्‌ । कृष्णा चासौ नदी - कृष्णनदी ॥ 

“सब्ज्ञायाम्‌' इति किमयेम्‌ । ज्षिप्रगज़ो देशः । अन्राव्ययीभावसव्ज्ञाश्रयाणि: 
कार्याणि न भवन्ति ॥ २०॥ 

[ झत्यव्ययीभावसमास-सऊज्ञाधिकारः ] 

[ “अन्यपदार्थे' ] भन्यपदार्थ में [ 'सम्झ्ञायाम' ] सब्जा अर्थ हो, तो सुबन्त' जो है, 
बह मदीबाओ सुबन्‍्त के साथ विकल्प करके समास होता है । बह समास अब्ययीभाव कहादे।, 
उम्मत्तगज्ञम्‌ | यह किसी देश की सम्शा है--उन्मत्त अथात्‌ बहुत चलने थाली गंगा हो. 
जिस दुश में । यहां समास समझा का प्रयोजन पूर्व के तुल्य समरूना चाहिये ॥ 

अम्यपदा्-प्रहण इसलिये दे [ कि ] 'क्ृष्णनदी' यहां न हो ॥ 

पर सन्झा-प्रहण इसलिये है कि 'छ्िप्रगज्नो देश:” यहां संक्षा के न होने से अष्ययी- 
भाष न हुआ ॥ २० ॥ 

[ यह भ्रब्ययीभाव समास पूरा हुआ ] 
( भ्थ तत्युरुपसमास-सम्ज्ञाधिकार: ] 
तत्पुरुषः ॥ २१ ॥ 

अधिकारसूत्रमिदम्‌ । अतो5प्रे याबद्‌" बहुत्रीदिसमासो नागमिष्यति, ताबदू 
य; समासो भविष्यति, तस्य “तत्पुरुप:' इति सकज्ञा वेदितव्या ॥ २ १॥ 

यद्द भ्रधिकार सूत्र है। यहां से भागे जब तक बहुवीदि समास न आबे, तब तक जो: 
समास हो, वह तत्पुरुकसंशक होगा ॥ २३ ॥ 

दिगुइच ॥ २२ ॥ 
ड्यिः। १। १। च। [ अ० । ] द्विगुः समासश्च तत्पुरुष-सब्ज्ञो भव- 









३. साब-इ० ६5 ॥ 
चा० रा०--“भन्यायें नाज्नि ॥#7 ( २३ 
३२। १४) खुश्रपर्यन्तन्‌ ॥ 


ब्क 
: ॥! (२। २। २३ ) श्ति; 





ज्य 





२। १। २३॥ १६१ 


ति । समासान्‍्ता: भ्रयोजनम्‌ । सडरूया यस्य पूर्व, तस्य तत्पुरुषस्येव द्विगु-सब्ज्ञा 
भबति । एकसउज्ञाधिकारत्वाद्‌ ट्विगोः पुनस्तत्पुरुष-सक्ज्ञाविधानम्‌ । पत्राजी । 
दशराजी । अत्र द्विगोस्तत्पुरुप-सब्ज्ञाबिधानात्‌ टच्‌-प्रत्ययो भवति । ततो झीपू। 
एबं “पद्मगबं, दशगबं' इत्यप्रि ॥ २२॥ 

संख्या जिस के पूथे हो, उस तत्पुरुप की आगे ” द्विगु-संज्ञा करेंगे। यहां एक संज्ञा का अ- 
विकार चका आसा है, इसाक्षिये फिर द्वियु की तत्पुरुष-सब्ज्ञा की है। ['द्विगु:'] दियु जो 
समास॒ है, वह [च'] भी तस्पुरुष-सेशक हो। पंचराजी। दशराजी | यहां हियु की 
तत्पुरुष-संज्ञा होने से राजनू-शब्द से समासास्त टर्-प्रत्यय हुआ है ॥ २२ ॥ 


द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नेः ॥ २३॥ 
द्वितीया । १। १ । ब्रित-अतीत-पतित-गत-अत्यस्त-प्राप्तन्आपनेः । ३ । 
३ । श्रिशश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्व आपन्नश्च, तेः | 
ड्वितीयान्त॑ सुबन्तं श्रितादिभिः सुबन्तेः सह बिकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स 
समासों भबति । [ श्रित-- ] कष्ट श्रितः ८ कष्टश्रितई । अतीत--- अरण्यमती- 
त+ < अरण्यातीतः । पतित--कृप पतितः - कूपपतितः । गत--- नगर 
गत; ल्‍ई४ नगरगतः । [ अत्यस्त ---] गल्लामत्यस्तः £ गज्ञात्यस्तः । [ प्राप्त--] 
आनन्द प्राप्त: ल्‍ आनन्दप्राप्तः । [ आपन्न-- ] सुखमापन्नः ८ सुखापन्नः । 
तत्पुरुष-सच्ज्ञाया बहूनि प्रयोजनानि सन्ति । सर्वेषु सूत्रेपु तानि नेब लिख्यन्ते । 
यत्र यत्र तान्यागमिष्यन्ति, तत्र तत्र तानि प्रसिद्धानि भविष्यन्ति ॥ 
बा०--श्रितादिपु यमिगाम्यादीनामुपसक्ल्यानम्‌ ॥ 
ग्राम॑ गमी ल्‍ ग्रामगमी । आम गामी र ग्रामगामी ॥* 
अस्यापि समासस्य तत्पुरुष-सउज्ञा विज्ञेया ॥ रे३ ॥ 

['ट्वितीया' ] द्वितीयान्‍्त जो सुबन्‍्त है, बह [ 'श्रिता०' ] श्रित, अतीत, पतित, गत, 
अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, इन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समासर को प्राप्त हो । घह समास 
तत्पुरुष-सन्‍्श्क हो | कटे श्रित: + कष्टश्रितः इत्यादि उदाहरणों में तत्पुरुष-संज्ञा के 
अयोजन बहुत हैं । वे सत्र सुत्रों में नहीं लिखे जायंगे। जहां २ बे प्रयोजन आवेंगे, वहां २ 
प्रासिद्ध कर दिये जायेंगे । और जो कोई विशेष प्रयोजन होगा, तो समास के सूत्रों में भी 
दिखला दिये जायंगे ॥ 

'श्रितादिषु०' इस वार्तिक से गममी और गामी आदि शब्दों के साथ ब्वितीयास्त का 


१.२।१।४५१॥ ३, झ० २ । पा० १।आ० २॥ 













३. सा०--३० १४॥ 








श्र २। १। २५॥ 


तस्पुरुष समास होता है । उस से 'ग्रामगमी, ग्रामगामी' इत्यादि डदाहरण बनते हैं ॥२३॥ 
स्वयं क्तेन' ॥ २४ ॥ 

'स्वयं' [ इति ] एतदव्ययम्‌ । द्वितीया-प्रहरमुत्तराथमनुवत्तेते । स्वयम्‌ । 
अ० । क्ेन | ३ । १ । क्तेन ८: क्त-्रत्ययान्तेन । 'स्वयं' [ इति ] एतदव्ययं 
क्ान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवाति । स्वये- 
भुक्तम्‌ । स्वयंधौत॑ बस्रम्‌ । समासप्रयोजनमैकपद्यमैकस्वयमैकविभाकित्वं च ॥२४॥॥ 

पूर्व सूत्र से द्वितीयान्त की अजुछृत्ति आती है, सो आगे के लिये समझूनी चाहिये । यहां 
तो 'स्वयम्‌' यह मकारान्त अन्य है। इस से कुछ प्रयोजन नहीं। [ 'स्वयं' ] स्वयं जो 
अन्य है, वह [ 'क्तेन' ] क्‍्त-अत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । 
सो समास तॉ्पुरुष-सेश्क हो । स्वयंभुक्तम्‌ । यहां समास का प्रयोजन यह है कि एक पद 
[ और ] एक स्वर [ होना ] घर [ अन्यत्र ] एक विभक्ति होना [भी] ॥ २७ ॥ 
खट्टा क्षेपे ॥ २५॥ 

“द्वितीया' इत्यनुवत्तेते, 'क्तेन! इत्यपि । द्वितीयान्तः खट़ा-शब्दः फ़ान्तेम 
सुबन्तेन सद्द समस्‍्यते, क्षेपेर्थ गल्थमाने | स समासस्तत्पुरुषों भवाति । खद्दामा- 
रूढ। < खद्गारूढो5यं मनुष्यः, सबंतो5बिनीत इत्यर्थ: ॥ 

*ज्षेपे' इति क्रिमू | खद्वासारूढः । अत्र समासों न भवति ॥ 

भा०-- कः क्षेपो नाम । अधीत्य स्नात्वा गुरुमिरजुज्ञते[न] 
खट्दाउष्रोढव्या । य इदानीमतो&न्यथा करोति, स उच्यते 
खट्गारूढो5यं जाल्मः । नातिब्रतवान्‌ [ इति ] ॥* 
अध्ययनसमात्तिमकत्वा गुरोराज्ञां त्यकत्वा च यो गृहस्थाअममाविशति, तस्य 
“खद्रारूढः” इति नाम । क्षेपस्तस्य निन्‍दा, स एवं समासारय:॥ २५॥ 
क्षेप कहते हैं निन्‍दा को । द्वितीषान्त जो ['खड्टा'] खट्ुवा-शब्द है, वह क्त-पत्ययान्त सुबन्त 
के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्क हो क्षेपे' ] क्षेप 
अथांत्‌ निन्‍्दा भर्य में। खट्डा!मारूढ: - खट्ठारूढ: | [ अथोत्‌ ] सब प्रकार से निन्‍्दा करने 
योग्य ॥ 
कप-प्रहण इसलिये है कि 'खड्भामारूढो5ये मनुष्य:” यहां समास नहीं हुआ । धसेशासतर 
का यह नियम दै कि विद्या को यधावत्‌ पढ़के गुरु की आज्ञा के अडुसार लिखित नियम से 
स्नान करके गृहस्थाश्रम में जाना चाहिये । जो कोई इस से डलटा अथोत्‌ विद्या पूरी न हो 
और गुरु की झ्राज्ञा भी न हो और गृहस्थाश्रम में जाता है, डस को खट्टारूद कद्दते हैं। इस 
_शब्द से डस की निन्द्रा समझनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
३. सा०--पू० १४ ॥ है. झ० २ । पा० १ । आ० २॥ 











२।१। रण ॥ श्र 


सामि ॥ २६॥ 

“कैनः इत्यनुबत्तेते । 'सामिः इत्यव्ययम्र्‌ अध्ध-शब्दस्यार्थे ब्तेते | 'सामि' 
इति शब्दः क्तान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो 
भवति । सामिमुक्तम्‌ | सामिपीतम्‌ । अर्थ मुक्त, अधे पीतमित्यर्थः । ऐकपद्यादि 
समासप्रयोजनम्‌ ॥ २६ ॥ 

सामि जो अच्यय है, वह अधे शब्द के अ्य में दे । ['लामि'] सामि जो शब्द है, [ वह ] 
कत-प्रत्ययान्त सुबन्‍्त के खाथ विऊल्प करके समास्र को प्राप्त हो । वद समास तत्युरुष-सेशक 
हो । सामिभुक्तम्‌ | आधा खत्या। यहां समाल्र का प्रयोजन यह है कि एक पद आदि 
होना ॥ २६ # 

कालछाः ॥ २७॥ 
... 'द्वितीया! इत्यथुवत्तेते, 'फ़ेन' इति च । द्वितीयान कालवाचिनः शंब्दा) 
क्त-प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासों भबति। 
सज्यतिसूता मुहूर्चाः । अद्दरतिसृता मुहूत्तो: । मासप्रमितश्चन्द्रमाः ॥ 
भा०-- पस्मुहूर्तताश्वराचराः । ते कदाचिद्हगैच्छन्ति कदो* 
चिद्‌ राविम्‌ ॥* 

पण्मुहृत्तौनामहोरात्रस्य चात्यन्तसंयोगो नास्तीति कृत्वां सुत्रारम्भः । परमुं 
हत्ती उत्तरायणे5हगैच्छान्ति, दक्षिणायने च रात्रि गच्छात्ति । प्रतिपच्चन्द्रमां 
मासस्य प्रमाणकत्तौउस्तीत्ययन्तसंयोगो नास्ति ॥ २७॥ 

['काला:'] कालवाची जो द्वितीयास्त सुबन्‍्त हैं, वे कत-म्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकह्प 
करके समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुप-सम्ज्क हो । अहरतिखता मुहत्तों:। 
राज्यतिखता महत्ती: । ज्योतिषविद्या में छः मुह विचरने वाले हैं। बे, उत्तरायण जबं 
सूथे होता है, तब दिन में आते हैं। और दक्षिणायन सूर्य मे रात्रि में आते हैं। सो छुः सुटंपी 
और दिन रात्रि का अत्यन्त संयोग नहीं, इससे आगे के सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकता। 
इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है ॥ २७ ॥ 

अत्यन्तसंयोगे च॥ रेट ॥ 

'द्वितीया' इत्यमुकत्तेते, 'कालाः” इति च । "क्ेन' इति निवृत्तम्‌ । अत्यन्त 

संयोगे । ७ । १। च | आ० । अत्यन्तसंयोगः ८० सवेथा संयोग! । अत्यन्तन 








३, सा०---पृ० श्ड के योगे च ॥” (२।१।२८ ) इति सजव्यास्यानें ॥ 
३, अ० २ । पा० १।आ० २ ॥ “अत्यन्तस- ३. सा०--॥० १४॥ 


श्र 


























१६० २॥१। ₹६॥ 


संयोगे््थें गम्यमाने कालवाचिनो द्वितीयान्ताः शब्दा: सुबन्तेन सट्ट बिकल्पेन स- 
मस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासो भवति । मुहूत्ते सुख ८ मुहू्ततसुखम । मुहृत्त 
सुप्तं + मुददत्तेसुप्तम्‌ । मुहूत्तस्य सुखस्य स्वप्नस्य चात्यन्तसंयोगो$स्ति | अधोव्‌ 
यावन्मुद्दते व्यतीत, ताबत्‌ सुख भुक्त सुप्त च ॥ रुक ॥ 

कालवाची जो द्वितीयास्त सुबस्त हैं, वे [ अत्यन्तसंयोगे' ] अस्यन्तसंयोग अथे में 
खुबस्‍्त के साथ विकर्प करके समास को प्राप्त हों । मुहर्त्त सुख 5 मुहत्तेसुखस्‌ । जब तक 
एक मुह व्यतीत हुआ, तब तक सुख ओोगा । यहां मुह [ओर] खुख का अत्यन्त संयोग 
अथातू सब प्रकार का संयोग है ॥ रे८ ॥ 

ठतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' ॥ २९ ॥ 
तृतीया । १। १। तत्कतार्थेन । ३। १ । गुणबचनेन । ३ । १। “झ- 

बेन! इति मद्दाभाष्यकारेण योगविभागः कृतः । “गुणवचनेन' इस्यस्य बिशेष्यस्य 
“तत्कृतेन” इति बिशेषणम्‌ । तत्कृतन ८ ठृतीयान्तक्ृतेन । गुणमुक्तबता <- गुणबचनेन । 
अन्यथा गुणवाचिना शब्देन समास इष्टः स्थात्‌ । तह “गुणेन' श[ति] शयात्‌ । 
पुनर्वंचन-प्रहरशस्येतत्‌ प्रयोजनं--गुणमुक्तबता द्रब्येण समासों यथा स्यात्‌ । 
ह॒तीयान्तं सुब॒न्तं तत्कृतेन गुणबचनेन अर्थ-शब्देन च सह बिकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुषश्च समासों भवाति । शडकुलया खण्डः 5 शडकुलाखण्डः । खण्डगुणः 
खण्ड इति गुणमुक्तबता । अर्थेन-- धान्येनाथे: > धान्याथः । बसनेनाथे: ८ 
बसनाथेः ॥ 

“तत्कृतेन! इति किम्‌ । कर्णेन बधिरः । अत्र कर्णकृतं बधिरत्वं नास्तीति 

समासों न भवति ॥ 

[गुणबचनेन' इति किम्‌ ।] गोभिर्धनवान्‌ । अत्र न भवति ॥ 
भा०--नायमथे-शब्दः । कि तहं । योगाज्ञमिदं निर्दिश्यते | 
सति च योगाड्ें योगविभागः करिष्यते । तृतीया तस्कृतेन 
गुर्णबचनेन समस्यते । ततो्र्थेन । अर्थ-शब्देन च ठतीया 
समस्यते ॥* 





३२. सा०-इ० श१४५॥ ३. पाठान्तरम--योगाइमिति विज्ञायते ॥ 
२. पाठास्तरे-- ०म्ेनिदेश: ॥ ०»मर्येनिदेशों ४. प्राठान्तरस--तत्कतगुण० ॥ 
विज्ञायते ॥ ५, अ० २।पा० १। झा० २७ 





द 
| «रु 
। 
| 
ु 
कार 
| 
शु अब 


३२। १। ३० ॥ १६४ 


अस्याशयेनेव पूर्व व्याख्या कृता, स्पष्ट च सर्वम्‌॥ २६ ॥ 

इस सूत्र में महामाष्यकार ने योगविभाग किया है । अथोत्‌ अर्थेन' इतना प्रथक्‌ किया 
है, और 'तत्कृतेत' इस को 'गुणव्रचनेत' का विशेषण ठहराया है। जो वष्प गुण को 
कह चुका हो, उस को गुणवचन कहते हैं । ठृतीयान्त से जो किया हो, वह तस्कृत कहावे । 
[ 'द॒तीया' ] दृतीयाल्त जो सुबन्त है, वद [ “तत्कृतार्थेन गुणवचनेन' ] तस्कृत गुणवचन 
और झर्थ-शब्द के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सब्शक हो। 
शडकुलया खराडः> शहःकुलाओणडः | यहां खयड-शब्द गुणवचन है.। वह शरूकुछा से 
किया जाता है | इससे खण्ड के साथ शहूकुज्ञा का समास हुआ है । भ्रथे-शब्द के साथ 
“धरास्येनाथे: 5 घान्यार्थ:' यहां समास हुआ है ॥ २६ ॥ 

पूर्वलटशसमोनार्थकलहनिषुणमि श्रइलच्षणेः ॥ ३० ॥ 

“त॒तीया” इत्यनुवर्तते । पृवोदि सब ठृतीयावहुबचनम । ढतीयान्त सुबन्तं पूर्बा- 
दिश्िः सुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यते । तत्युरुपः स समासो भवति । [ पूर्ब-- ] 
मासेन पूवेः ८ मासपूर्वः । संबत्सरपूर्व:। सदश--सात्रा सहशः ८-माठ्सदश।। 
पिठ्सहशः । सम-- ज्षात्रा ससः <+ भ्रातृसमः । ऊनाय--- कापोपणेनोन रोप्य - 
कार्पोषणोनम्‌ । कापोपणस्यूनम्‌ । कलह--- बाचा क[ल]हः > वाक्कलहः | मन।- 
कल्लददः । नियुण-- विद्यया निपुणः>-विद्यानिपुणः । मिश्र--- शर्करया मिश्र; बन 
शर्करामिश्रः । तिलेमिंश्र: 55 तिलमिश्र: । [ श्लक्ष्ण--- ] आचारेण श्लच्रणः सन 
आचारश्लच्णः | तृतीयातत्पुरुषे विशेषप्रयोजनम्‌ । “तत्पुरुषे तुल्याथद्तीया० '॥ 
इति स॒त्रेण पूेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ॥ 
बा०--[ प्रूग्रादिष्ववरस्थोपसड्स्यानम्‌ ॥ ] 
( मासेनाउवरश ८) मासाबरो5्यम्‌ । संबस्सरावरो्यम्‌ ॥* 
स्पष्ट वाक्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ ३० ॥ 

['दतीया'] वृतीयास्त जो सुबन्त है, वह [ पूर्व ०] पे आदि आठ सुबन्तों के साथ विकक्पः 
करके समास पावे । वह समास तत्पुरुष-संज्ञक हो । [१] प्व-मासेन पूर्व: मासपूवेः । 
यहाँ तृतीयान्त सास सुबन्त का पूर्व के साथ समास हुआ । [ २] सदश--मात्रा सदशः् 
माठ्सदश: । यहां तृतीयान्त मातृ-शब्द्‌ का सदश के साथ । [ ३] सम--श्लात्रा समः 5 
भ्रात्समः । यह्वां तृतीयान्त आतृ-शब्द का सम के साथ | [ ४ ] ऊनाथे--ऊन-शब्द के अधे- 
में जो शब्द हैं, वे भी समकूने चाहिये । एकेनोनं+एकोनम्‌ । पकन्यूनम्‌ | यद्दां तृतीयान्तः 








३. सा०--१० १५४ ४ ३. झ० २ । पा० ३। आ० २॥. 
३.६ +२ ६२ ॥ 





१६३ २।१। ३१॥ 


शुक-शब्द का ऊन- ओर न्यून-शव्द के साथ | [ ] कलह- वाचा कलहद्:-वाकक- 
लहदः | यहाँ तृतीयान्त वाकू-शब्द का कलद के साथ । [ ६ ] निषुण--विद्यया निपुण: 
छिद्यानिपुणः । यहां ठृतीयान्त विद्या-शब्द का निपुण के साथ | [ ७ ] मिश्र--तिलेमि* 
श्रःःतिलमिश्र: । यहां तृतीयान्‍्त तिल-शब्द का मिश्र-शब्द के साथ । [ ८] श्लकष्ण-- 
आचारेण श्लच्णःःआचारश्लच्णः । और यहां तृर्तायान्‍्त आचार-शब्द का श्लचण 
सुबन्त के साथ तत्पुरुष समासर हुआ है ॥ 

इस तृतीयातत्पुरुप समास का विशेष प्रयोजन यह है कि 'तत्पुरुषे तुल्यार्थद्तीया०"॥' 
इस पष्ठाध्याय के सूत्र से पूर्वपद्प्रकृतिस्वर होना ॥ 

*पूबीदि०' पृ में अवर-शब्द भी समझना, अथांत्‌ तृतीयान्त-शब्द का समास 
अबर-शब्द के साथ भी हो । मासेनावर:>मासावरो व्यम्‌ । यहां ठतीयान्‍्त मास-शब्द का 
समास अबर के साथ हुआ है । यद् इस वारत्तिंक का प्रयोजन है ॥ ३० ॥ 

कर्तेकरणे हि 
कतूकरणे कृता बहुलम्‌॥ ३१॥ 

“हृतीया' इत्यनुवरत्तते । कर्तृकरणे । १ | २ । कृता | ३ | १ । बहुलम्‌ । 
१। १। कर्ता च करणं च कतेकरणे । महाविभाषा5लुकत्तेते, पुनर्तरहुल- 
अहणस्येतत्‌ प्रयोजनम्‌--महाविभाषया वाक्यमेव भवति, वहुलन तु क्बचित्‌ 
समासो5पि न भवति । करैवाचि करणवाचि तृतीयान्तं सुबन्‍्तं कदन्तेन सुबन्तेन 
सह बहुलेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासों भवति | अद्दिना हतः&अहि- 
हतः । बृकहतः । दात्रेख लूने >दात्रलूनम्‌ | परशुना छिन्न॑- परशुच्छिन्नम ॥ 

“कतृकरणे' इति किसथम््‌ । पुत्रशोकेन झूतः । अत्र हेतो तृतीया, अत+ 
समासों न भवति ॥ 

बहुल-महण किम्‌ । दात्रेण लनवान्‌ | परशुना छिन्नवान्‌ । अत्र समास 
शब॒ न भवति ॥ ३१ ॥ 

पूर्व से विकल्प की अलुब्ृतति चल्ली आती थी, फिर वहुल-परहण का यह प्रयोजन है कि. 
बूबे के विकल्प से वाक्य रहता है और वहुल-म्रहण से कहीं २ समास भी नहीं होता। 
['कर्चुकरणे'] कवोबाओ और करणवाची जो. तीयास्त खुबन्‍्त हैं, बे ['कता'] 
कुदन्त सुबस्त. के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों। वह समास तत्पुरुष-सन्ज्क हो । 
क॒त्तोवाची-- अहिला हतः > अद्विद्वतः । यहां कत्तोबाची ठृतीयान्त अहि-शब्द का समास 
इत, के. साथ, और “दात्रेण लूने 5 दाजलुनम्‌' यहां करणवाची दात्न-शब्द का समास लूनः 
के; साथ: हुआ है ॥ 


३.६ ६२ ।२॥ ३. कोशेप््र--“१ २ 0? इति. ५, 
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२॥ १। ३२॥। १६७ 


बहुल-अहण के होने से 'दातरण लूनवान्‌' यहां समास्र नहीं हुआ ॥ 
कर्तुकरण-अहण इसलिये है कि विद्या यश:' यहां हेतु श्र में तृतीया है। इससे 
समासतर नहीं हुआ ॥ ३१ ॥ 
कृत्यरधिकार्थवचने' ॥ ३२ ॥ 

“कतुकरणे' इत्यन॒वत्तेते | ऋत्यः । ३ । ३ । अधिकर्थवबचने | ७। १३ 
कृत्य-सब्ज्ञका: प्रत्यया: “कृता' इति बचनेनागतास्तदन्तगंतत्वात्‌ । पुनः सूत्रमिदं 
बहुलनिवृत्त्यर्थम । अेस्य + पदार्थस्य, वचन 55 कथन, अर्थवचनम्‌ । अधिक 
च्‌ तद््थवचरनन <- अधिकार्थवचनम्‌ । अर्थात्‌ बस्तुनों अधिकतया गुणावगुण- 
बणेनम्‌ । तस्मिन्नधिकार्थवचने गम्यमाने तृतीयान्तो कतुकरणवाचिशबदौ कृलय- 
सब्शकप्रत्ययास्तैः सुबन्तेः सद्द विकल्पेन समस्येते । तत्पुरुपः स समासो भव- 
ति । काकैः पेया नदी 5: काकपेया नदी । कुत्सिता' इत्यर्थ :। अत्र कतृंबाचिना काक- 
शब्देन समासः। बाष्पेण छेद्यानि [++ वाष्पच्छेद्यानि] ठणानि । अतिसृदूनि तृणानि 
सन्तीति यावत्‌ । अत्र करणवाचिना वाष्प-शब्देन सह छेद्य-इत्यान्तस्य समासः ॥ 

बा०--साधन कृता समस्यत इति वक्‍तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ । 
पादह्ारकाद्रयेम्‌ । पादाभ्यां द्वियते 5 पादहारकः | गले 
चोप्यते > गलेचोपकः ॥* 

“्वादाभ्यां हियते” इत्यत्र हरणस्य साधन पादो । तस्‍्य साधनस्य ह्वारकेण 
कृदन्तेन सह समासो भवतीति । स॒त्राद्‌ भिन्नप्रयोजनसाधकं बार्त्तिकम्‌ ॥ ३२॥ 

कृत्य-सन्ञझक प्रत्यय कृदस्त के अन्तर्गत होने से पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो जाता, फिर इस 
सूत्र का प्रयोजन यह है कि यहां बहुल-प्रदण नहीं है । पदार्थ के गुणों और अवगुणों का अधिक 
करके वर्णन करना, इस को अधिका्थेबचन कहते हैं । [अधिकार्थवचने'] अधिकार्थवचन 
अर्थ में कत्ता और करणवाची जो तृतीयास्त हैं, वे ['कृत्यै:'] हृत्य-प्त्ययान्त सुबस्तों के साथ 
विकल्प करके समास को श्राप्त हों। वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । काके: पेया 5 काकपेया 
नदी । यहां काक तृतीयान्त सुबन्त के साथ पेय कृत्यप्रत्ययान्त का समास हुआ है। इस 
लदी का जल कौओं के पीने योग्य है, अर्थात्‌ अत्यन्त बुरा है। बाष्पच्छेद्यानि ठुणानि । 
आफ से हटने योग्य तृण हैं, अथात्‌ अत्यन्त कोमल हैं। यहां करणवाची तृतीयान्त भाफ-शब्द 
के साथ बेच्य कृत्यप्रत्ययान्त का समास हुआ है ॥ 








३. सा०--३० १६ ॥ तब्स्‍्वैरपि काकै: शक्या पाठुमू ।” 
३, अथ न्यासकारः--“अत्र सम्पूर्णतोौयत्वोकावन ३. पाठान्तरन्‌--ता सह ॥ 


जदाः स्तुति: । एवं नाम सम्पूर्णतोया नदी यत्‌ ४. अ० २ । परा० १।आ० २७ 








श्ष्द २।१।३४॥ 


“साधने०' साधनवाची [जो] सुबन्त है, वद कृदन्‍त के साथ समास पावे। प्रयोजन यह है कि 
पावहारक आदि शब्द सिद्ध हो। जैसे-पादाभ्यां ड्वियते  पादह्ारकः । यहां साधनवाची 
पाद हैं । उन के साथ क़दन्‍्त हारक-शब्द का समास हुआ । इसी प्रकार सर्वशत्र समक लेना । 
परस्तु तृतीयान्त का नियम नहीं, किसी विभक्ति के साथ समास हो । जैसे 'पादाभ्यां' यहां 
पंचमी के साथ हुआ । यद्द इस वार्सिक का प्रयोजन है ॥ ३२ ॥ 

अन्नेन व्यज्ञनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

शतृर्ताया' इत्यनुवर्तते । अन्नेन | ३ । १ । व्यज्जनम्‌ ॥ १। १ । तृतीया- 
न्त॑ व्यब्जनवाचि सुबन्तमन्नवाचिना सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः 
स समासो भवति । दुग्धदध्यादि व्यत्जनमुच्यते । दृष्तोपसिक्त ओदनः रू द- 
ध्योदनः । क्षीरौदनः । अत्र व्यज्जनवाचिद्धिक्षीरयोः सुब्न्तयोरन्नवाविन ओ- 
दुन-शब्दस्य समासः ॥ ३३ ॥ 

दही दूध आादि को व्यस्जन कहते हैं । तृतीयास्त जो [डयजनम्‌'] व्यस्जनवाची सुबस्तः 
है, वह ['अश्लेन] अ्रक्नवाची सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रास हो । बह समास 
तस्पुरुष कहावे । दक्षा उपसिक्त ओदन: - दष्योदन: । यहां ब्यण्जनवाची दुधि-शब्द का. 
अन्नवाची ओदन-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ ३३ ॥ 

भक्ष्येण मिश्नीकरणम्‌॥ ३४ ॥ 

“तृतीया' इत्यनुबत्तेते । भक्ष्येण | ३ । १ । मिश्रीकरणम्‌ | १। १। भक्चये 
बस्तुनि यद्‌ मेलयन्ति, तद्‌ मिश्रीकरणम्‌ । मिश्रीकरणवाचि तृतीयास्तं सुबन्‍्तं 
भच्ष्यवाचिना सुबस्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवति | 
गुडेन मिश्रा धानाः > गुडधानाः । अत्र मिश्रीकरणवाचि[गुड-]शब्दस्य धाना- 
शब्देन समासः । कुतः । गुडमेव तत्र मेलयन्ति ॥ ३४ ॥ 

भोजन के योग्य पदार्थ में जो मिलाया जाय, वह मिश्रीकरण कहता है। [ 'मिश्रीकर- 
शाम! ] मिश्रीकरण जो तृतीयान्त सुबन्त है, वह [ 'भच्येण' ] भच्यवाची सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास को प्राप्त हो । बह समास तत्पुरुष-संशक हो । गुडेन मिश्रा: [- गुडामिश्राः]. 
धाना: । यहां मिश्रीकरण गुड-शब्द का धाना-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ ३४ ॥ 

चतुर्थी तद्थोथब्रलिह्दिदसुखरक्षितेः॥ २५ ॥ 

“स॒प्‌ सुपा' इत्यनुवत्तेते । चठुर्थी । १। १ । तदथे-अथ-बलि-हित-सुख-रक्षि- 
तैः। ३। ३ । दस्मे इदं -5 तदथम्‌ । “तदथथ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित' 





६. सा०--३१० १६ ॥ २, सा०--३० १७ ॥: 


है 


| है) कद हे १६६ 


इल्येतेः पट्सुबन्तेः सह चतुथ्येन्तं खुबन्तं बिकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो 
अबति । [ तदथे---] यूपाय दारु -ःयूपदारु । कुएडलाय दिरण्यं -+कुण्डलह्रि- 
स्यम्‌ । अत्र चतुथ्येस्तयूप-शब्दस्य कुण्डल्-शब्दस्य च दारू-हिरश्याभ्यां समासः ॥ 
अस्मिन्‌ सूत्रे बलि-रक्षितयोग्रेहणेनैतद्‌ विज्ञायते--- तदथमात्रस्य चतुथ्येन्त- 
स्य समासो न भवति । अन्यथा बलि- रक्षित-]प्रहणमनर्थक स्यात्‌ ॥ 
चतुध्येन्ता विक्ृतिः प्रकृत्या सह समस्यत इति तद्थैप्रयोजनम्‌ | अर्थ-- 
जआह्षाणेभ्य इति श्राह्मणा पयः । बलि--- इन्द्राय बलिः ८+इन्द्रबलि; । द्वित-- 
बालाय द्वित!>-बालहितम्‌ । सुख--विदुषे मुखं'-विद्वत्मुखम्‌ । रक्षित-- 
पुत्राय रक्षितं ८ पुत्ररक्षितम्‌ ॥ 
बा०--धर्येन नित्यसमासवचन सर्वल्तिज्ञता च॥* 
महाविभाषा5नुवत्तंते । तया वाक्यमपि प्राप्नोति | तदर्थमिदमुच्यते- “अर्थन 
नित्यसमासवचनम्‌” इति । तेन समास एवं भबति, बाक्यमपि न भवति । “स्व- 
लिन्नता'--- विशेष्यस्य लिज्नं भवतीति । अर्थ-शब्दों नित्यपुँ्षिन्नः, तत्र तत्पुर- 
पस्योत्तरपदार्थ प्रधानत्वात्‌ सर्वत्र पुँल्लिज्ञत्वं प्राप्मू ॥ ३४ ॥ 
जो [चतुर्थी] चतुष्ये्त शब्द का वाची है, उस के लिये जो हो, डस को तद॒थे कहते हैं । 
अतुर्ध्यन्त जो सुबन्त है, बह तदथं, श्रथे, बालि, द्वित, सुख [और ] रक्षित, इन छ; छुबन्तों के 
साथ विकछ्पर करके समास को श्राप्त हो । वह समासर तत्पुरुष कहावे ॥ 
इस सूत्र में बालि- और रक्षित-शब्द के अहदण से यद्ट समा जाता है कि तदथे-शब्द से 
सामान्य-अहण नहीं, किन्तु विकृतिवाची चतुथ्य॑न्त प्रातिपदिक का प्रकृतिवाची प्रातिपदिक के 
साथ समास होता है । तदर्थ-- कुरडलाय दिरणये > कुरडलहिरण्यम्‌। कुण्डल बनाने 
के लिये यद्द सुबण है। यहां विक्रतिबाची कुण्डल-शब्द का ग्रकृतिवाची हिरण्य के साथ समास 
हुआ। अ्थे-- आ्ाह्मणार्थम्‌ । यहां चतुश्येन्त आह्ण-शब्द का भ्रथे के साथ समास हुआ । बलि-- 
इन्द्राय वलि: - इन्द्रवालि: । यहां इन्द-शब्द का बालि के साथ | हित--माणवकाय द्वितंऊ 
माणबकद्दितम्‌ । यहां माणवक-शब्द का समास द्वित-शब्द के साथ | खुख--धनिने सुखेल 
धनिखुखम्‌ । यहां धनि-शब्द का समास सुख के साथ हुआ है। और 'पुत्राय रघिते 5 
पुञरज्षितं' यहां पुत्रःशब्द का समास रद्वित के साथ हुआ है ॥ 
“अर्थन० इस वार्त्तिक का यह प्रयोजन है कि इस सूत्र में जो अर्थ-शब्द के साथ समास 
किया है, पूर्व विकल्‍प से वाक्य न रहे, किन्तु नित्य समास हो जाय । और अथे-शब्द नित्य 
सुंड्लिक्ञ है । सो तत्पुरुष समास के उत्तरपदुप्रधान होने से सर्वत्र पुँछ्िक् प्राप्त होता है, सो 








१. चतुर्थी चाशिष्याुध्यमद्र॒भद्रकुरालसुखाबंदिते:॥ २, कोरोइज--“॥ १ ॥” इति ॥ 
(२।३। ७३) हत्वनेने खत्ेण चतुर्थी भवति ॥ है, अ० २ ।पा० १।आ० २७ 





२०० २१ १। ३७॥ 


न हो । किन्तु जो विशेष्य का लिंग हो, वी विशेषण का भी हो जाय । ब्राह्मणार्थ पयः । 
आ्रह्मणार्थ: सूप: । ब्राह्मणाथी यवागृ: । अर्थ-शब्द के साथ समास होने [ से ] सब लिक् 


डोते हैं ॥ ३५ ॥ 
पश्चमी भयेन ॥ ३६॥ 

पर्चमी । १। १। भयेन । ३। १। प्चम्यन्तं सुबन्तं भयवाचिना 
सुबन्‍्तेन सद्द विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवति । बृकेभ्यो भय 5 
बृकभयम्‌ । दस्युभ्यों भयं ८ दस्युभयम्‌ । चोरभयम्‌ । अन्न पव्चम्यन्तानां वृक> 
दस्यु-चौराणां भय-शब्देन सह समासः ॥ 

बा०--भय-भीत-भीति-भीमिरिति वक्‍तव्यम्‌ ॥ 

भय-शब्देन सह समास उच्यते । “भीतं, भीः, भीतिः” इति शब्दत्रयेणापि 
पव्चम्यन्तस्य समासो यथा स्यथात्‌ । स्वरूपविधित्वाद्‌ भय-शब्देन ग्रहणं न 
प्राप्नोतीति वार्सिकप्रयोजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पंचम्पन्त जो सुबस्त हैं, वह भयवाची स॒बन्‍्त के साथ विकए्प करके समास को प्राप्त हों। 
बह समास तस्पुरुष कहावे । दस्युभ्यो भये 5 दस्युभयम्‌ । यहां पंचम्यन्त दस्यु-शब्द का 
समास भय-शब्द के साथ हुआ है ॥ 

“भय-भीति०' भय-शब्द के साथ जो पंचम्यन्त का समास कहा है, यहां भीत, भीति, 
भी, इन तीन शब्दों के साथ भी समास हो । यह वाततिंक का प्रयोजन है। क्योंकि ब्याकरण 
में शब्द का जो रूप है, उसी का अहण होता है | इससे इन तीन शब्दों का अहण नहीं 
होता । बुकादू भीत: 5 बुकभीत: । ब्ृकाद भीतिः 5 वृकभीति: । बुकादू भी: 
घूकभीः । यहां पंचस्पस्त वृक-शब्द का समास उक्त तीन शब्दों के साथ हुआ है ॥ ३६ ॥ 

अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तेरल्पशः ॥ ३७ ॥ 
“पर्चमी' इत्यमुबत्तेत | अल्पशः ८ अल्प पत्चम्यन्तं सुबन्तं “अपेत, 
अपोढ, मुक्त, पतित, अपत्रस्त' इत्येतेः सुत्रन्तेः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरूू 
घः स समासो भवति । दुःखादपेतः-+ दुःखापेतः । किम्चिद्‌ दुःखात्‌ प्रथग्‌ भूत 
इत्यथः । धनादपोढ:-- धनापोढ: । दुःखात्‌ मुक्ः -दुःखमुक्तः । जातेः पतितः३ 
ल्‍» जातिपतित: । तडागादपत्रस्तः - तडागापत्रस्तः । अत्र दुःखादीनां पढ्चम्य- 
न्तानां शब्दानामपेतादिभिः समासः ॥ 

“अल्पश:' इति किम्‌ । वृक्ञात्‌ पतितः । अत्न समासों न भवति ॥ ३७॥ 

अप अथे में वर्तमान जो पंचम्यन्त सुबन्‍्त है, वह अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, अपन्रस्त 

















३- सान्‍--१० १७७ ३० झ० ३ । पा० १।आ० २३॥ 














२। १। ३२६ ॥ २०१ 


इन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो ! वह तत्पुरुष समास कहांवे । दु:खांदूं 





'खापेत: 
पोढ: । यहां धन-शब्द का समास अपोद के साथ । मुक्त--दुःखादु मुक्त: 
यहां दुःख-शब्द का समास मुक्त के साथ । पतित--जाते: पतितः 5 जातिपातित: । यहां 
जाति-शब्द्‌ का पतित के साथ । अपन्रस्त--और “तडागादपत्रस्तः ८ तडागापत्रस्तः 
यहां तडाग पंचस्यस्त सुबन्त के साथ अपत्रस्त-शब्द का खमास हुआ है ॥ 

“अल्पश:” इस शब्द का अ्रहण इसलिये है कि 'ब्ुत्ञात्‌ पतितः” यहां संमा्स नहीं 
हुआ ॥ ३७ ॥ 
स्तोकान्तिकदूराथक्च्छाणि क्तेन' ॥ ८ ॥ 

"पश्नमी' इत्यनुवत्तेते । स्तोक-अन्तिक- दूराथ-कच्छाणि । १। ३ । कैने । 
३ । १ । स्तोक-अन्तिक-दूरा अथी येषां, ते स्तोकान्तिकदूराथी: । परुचम्यन्ता) 
स्तोकान्तिकदूराथो: ऋच्छू-शब्दश्च क्त-प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्य- 
ते । स समासस्तत्पुरुष-स्ज्ञो भवति। स्तोकार्थ--स्तोकात्त्यक्त: । अल्पात्त्यंक्तः । 
अन्‍्तिकार्थ--अन्‍्तिकाद्गतः । सनीडाद्वत; । समीपादृतः । दूराब---दूरोदांगतः । 
विप्रकृष्टादागतः । कृच्छू--ऊच्छाल्नव्यः । कृच्छान्युक्तः । अत्र पत्चम्यन्तानां 
सस्‍्तोकादीनां क्‍्त-प्रत्ययान्तेन सह समासः ॥ श्८ ॥ 

['स्तोक-झ्तिक-दूराये-कच्छाणि' ] स्तोक, अस्तिक और दूंर वाची जो शब्द औरं 
कच्छू जो शब्द, वे [* क्तेन' ] क्त-प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्रासं 
हों । बह समास तत्पुरुष-संज्ञक हो । स्तोका्थ--स्तोकास्त्यक्न: | अल्पात्त्यक्न: | यहां थोड़े 
के बाची स्तोक- और अल्प-शब्द का समास क्‍्त के साथ । अन्तिकार्थ--अन्तिकाद्वत:। 
खसमीपाहतः। सविधाद्वत: । यहां समीप्रवाची शब्दों का समासर क्त के साथ | दूराथ-- 
दूरादागतः ! विप्रकृश्ठदागत: । यहां दूरवाची शब्दों का समास क्त-प्रत्ययान्त के साथ । 
और 'कृच्छान्मुक्त:' यहां पंचम्यन्त कृच्छ-शब्द का समास मुक्त-शब्द के साथ हुआ है ॥३८॥ 

सप्तमी शोण्डेः ॥ ३६ ॥ 

'सुप्‌ सुपा' इत्यनुवत्तेते । सप्तमी। १। १॥ शौरडेः॥ ३ । ३ । 'शौर्डे। 
इति बहुबचननिर्दे(शात्‌] 'शौण्डादिभिः' इति विज्ञायते । संप्रम्य॑न्त सुबन्तं शौएडोर 
दिमिः शब्देः सह बरिकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः सं समासों भवति । अन्तेषुं 
शोण्डः -: अक्षशोण्डः । ख्रीपु धूत्तेः-खीधूत्तेः । अन्न सप्तस्यन्तयो। अक्ष-लीर 
शब्दयोः शौण्डादिभि! सह समासः ॥ 





३. सा०--४० श्व के इति पब्चम्वा अलकू # 
३९; “पत्नम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ (६ । ३ । ३) 
श्दे 


रण्रे २।१। ४० ॥ 


अथ शौण्डादिगण;--[ १ ] शोब्ड [२ ] घूत्त [३ ] कितब [४ ] 
व्याड [ ५ ] प्रवीण! [ ६ ] संबीत [ ७ ] अन्तर [८ ] अविपड [ 6 ] 
परिडत [ १० ] कुशल [ ११ ] चपल [ १२] निपुण [ १३ ] संब्याड* 
[ १४ ] मन्‍्थ [ १५ ] समीर--इति” शोस्डादिगणः ॥ ३८ ॥ 
इस सूत्र में बहुवचन के पढ़ने से शौण्डादिगण समझता जाता है। [ 'सप्तमी' ] सक्त- 
स्वत जो सुबन्त है, वह [ 'शौणडै:' ] शौरुडादि सुबन्‍्तों के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त हो । बह समास तत्पुरुष कहावे । अद्षेपु शौसड: > अद्ाशौगड: | स््रीधूर्त: । यहां 
अच्- और स्त्री-शब्द का समास शौणढादि के साथ समकना चाहिये ॥ 
शौयडादिगण पूवे संस्कृत आाष्य में म पूर्वक शुद्ध करके लिख दिया है, वहां देख 
लेना ॥ ३६ ॥ 
सिद्धशुष्कपकवन्धेरच ॥ ४० ॥ 
धसप्तमी' इत्यनुवत्तते । सिद्धशुष्क-पक्व-बन्घेः | ३ । ३ । च। अ० । 
सप्तम्यन्तं सुबनन्त सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्धेश्नतुर्भिः खुबन्तेः सह विकल्पेन समस्‍्यते । 
तत्पुरुषः स समासो भवति । [ सिद्ध-- ] मरामे सिद्ध: - प्रामसिद्ध/ । नगरसिद्धः। 
शुष्क ---छायायां शुष्क ८ छायाशुष्कम्‌ । पकु-- स्थाल्यां पकुं <स्थालीपकुम्‌ । 





३, केयुचित्‌ प्रक्रियाकोमुदीकेरेषु नेष राब्द उप- 
लब्यते ॥ 
३, झन्यत्र “अन्तर”! इत्यपि ॥ 
अतोध्मे कारिकायां--अन्तररशब्दस्त्वत्रा- 
पिकरणप्रधान एव पाते /” 
गण० म०--“ते नालिकेरान्तरपः विबन्तः। 
न चेतत्‌ पष्ठीसमासेन सिद्थतीति राक्ये प्रति- 
पचुमयैभेदात्‌ । न दि 'अर्ख॑वेडन्तर्‌ अशवस्थान्तर्‌! 
इति सैकोडयें: । कि चाव्ययत्वात्‌ पष्टीसमासप्रति- 
बेघ: । औमोजस्तु अन्तर-शब्दं पाठ ७ (२।१०१) 
३, प्रक्रियाकौशुदीशन्दकोस्तुमादिपु--“ अधि । 
पड़ ९” इति दी राष्दी ॥ 
४. राब्वदीरठुमे “निपुण”” इत्यतोध्मे “इत 
झति ॥- 
४. केशुचिद काशिकाकेरैयु प्रक्रियाकौमुदी-गण- 
रत्नमदोदवि-शब्दकौस्तुमेषु च “संब्याड । मन्‍्य । 
समीर ।” इस्पेंते शब्दा नोपलभ्यन्ते ॥ 





६. गणरत्नमहोदधौ--“अधीन, प्रधान, सब्य, 
ध्यान, प्रवण (पाठान्तरं--अयव), विदित, सार, 
गुरु, आयस, सिद्ध, वन, कटक, विरस, रेखर, 
शुष्क, पकु”” इति १६ राष्दा अषिका: । एपा> 
आुदाहरणानि--/जिनवचनाधीनः । अधीन-रा- 
ज्दो।इस्मादेव गयपाठाद्‌ “तस्याधीन:' इति श्ञापकादू 
या ख-अत्ययास्तों बोदल्य: | अब वा “अधिगत इन, 
अधिगत इनोअनेन' इति वार भधीनः | यथा-- 
लोकाधीनः । विजुपप्रधानमू । कार्यसब्य: । कारयविषये 
अइनिपुख इत्यये: । कर्मप्यान: । कर्मझु युक्त इत्य- 
थः । प्रथिवीप्रवण: (“अखणवः” वा) । एृथिवीविदि- 
तः । त्वचिसार: । मध्वेशुरुः । कायायसः । काय- 
विषय औदरिक इस्यर्थं: । काम्पिल्थसिद्ध: । चक्र- 
बन्‍्ध: । इस्तकटकः । अवसानविरसः । शिरः- 
शेखरः । छायाशुष्कः । कुम्मीपकु: । आइति- 
गणोज्यम्‌ ॥? (३। ३०१) 

७. साक--३० १८४ 


२।११४१॥ २०३ 


बन्ध-- यूपे बन्धः - यूपवन्धः । अत्र सप्तम्यन्तानां ग्रामादिशब्दानां सिद्धादिभिः 
सह्द समासः ॥ 

सप्तमीतत्पुरुषस्य॒विशेषप्रयोजन “तत्पुरुषे तुल्यायतृतीयासप्रम्युपमाना- 
व्ययद्वितीयाकृत्याः ॥” इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरः | ४० ॥ 

सप्तम्पन्त जो सुबन्त है, [ वह “सिद्ध-शुष्क-पक्व-बन्यैः' ] सिद्ध, शुष्क, पक्‍्व और 
अन्ध, इन चार सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को श्रास हो । वह समास तत्पुरुष-सन्शक 
हो | सिद्--आलमे सिद्ध: > प्रामसिद्ध: । यहां सपतम्यन्त ग्राम-शब्द का समास्र सिद्ध के 
साथ । शप्क-छायायां शुष्क - छायाशुष्कम | यहां छाया-शब्द का शुष्क के साथ:। 
पक्व--स्थाल्यां पके 5 स्थालीपक्वम| यहां स्थाली-शब्द का पक्‍्व के साथ | बन्ध-नयूपे 
बन्ध: 5 यूपवस्ध: । और यहां सप्त्यन्त यूप-शब्द का समास बन्ध-शब्द के साथ हुआ है। 
यहां ससमीतस्पुरुष समास में पूर्व पद को प्रकृतिस्वर होना, यद्द विशेष प्रयोजन है॥ ४०॥ 

ध्वाइ्क्षेण क्षेपे ॥ ४१॥ 

“सप्तमी” इत्यनुवत्तेते । धराइक्षेण | ३ । १ । क्षेप । ७। १। घाक्षि-घातुः 
घोरबासिते 53र्थे बत्तेते । यत्र मनुष्यः कार्यसिदधथथे गच्छेत्‌ , पुनस्तत्कायेसमाप्ति- 
प्येन्तं निवस्तुं न शक्नुयाद्‌ , घोरबासं मत्वा ततो गच्छेत्‌ । एतदर्थबाच्यत्र घावत्त- 
शब्द: । क्षेप +निन्‍्दायां गम्यमानायां सत्यां सप्तम्यन्तं सुबन्तं धाइज्ञारथवाचिता 
सुबन्तेन सह समस्यते । तत्पुरुपः स समासों भवति । तीर्थे धाढूक्ष; > तीर्थधा- 
कत्तः । तीर्थे काक: -; तीर्यकाक: ॥ 

भा०-- धाइज्षेण' इत्यवग्रहणम्‌ं ॥ 

इहपि यथा स्थातू--तीर्यकाक इति ॥ 

“क्षेपे' इत्युच्यते | क इह केपो नाम। यथा तीर्थकाका” न चिर 
स्थातारो भवन्ति, एवं यो गुरुकुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति, 
स॒ उच्यते तीर्थंकाक इति ॥ * 

यो मनुष्यों विद्यापठनाय गुरुसमीष गच्छूति, पुनस्तत्र घोरवासं मत्वा विश्यामस-- 
साप्य मध्ये ततो धावति, त॑ पुरुष तीर्थेध्बादक्ञ-तीर्थ काक-शब्दाभ्यां निन्‍दन्ति ॥ ४१ ॥॥ 





३.६।३।३॥ पाठ: । अस्मोदेव “बोरवाशित्‌ (+ खगाल: 
३, सा०--३० १८४ इति राब्द: ॥ 
'म्वा० ७०३ ६ ४. वा्सिकमिंदन्‌ ॥ 


'घोरवासिते” शति पाठान्तरम्‌। ४. फ्ाठान्तरमू--तौर्षे काका: ॥ 
बात राग्दे! (दे ४४) इलबिइत्वाउ्यं. ६. श्र० २ | पर० १३ आ० २ | 





२०४ २॥१॥। ४२॥ 


ध्वाकि धातु का अर्थ घोरवास अथीत्‌ कठिन निवास करना है । जसे कोई मनुष्य अपने 
काये की सिद्धि के लिये कहां गया हो और कार्य की समाप्ति पर्यन्त वह मनुष्य वहां नहीं ठहर 
सका, किन्तु निवास करना अत्यन्त कडिन खममके बीच में वहां से भाग देना, उस [मनुष्य] को 
ध्वाकक्ष कहते हैं । [ क्षेपे'] कषेप 5 निन्‍दा अर्थ में सप्तम्यन्त जो सुबम्त है, वह ['ध्वाडच्तेश'] 
अवाइक्षवाची सुबन्त के साथ समास को ग्राप्त हो। वद समास तत्युरुष कहावे । तीर्थ 
ध्वाइन्च्ः>तीथेध्वाडक्त: । तीर्थ काक: 5 तीर्थकाकः । तीर्थध्वाड्क् और तीर्थकाक. 
उस को कहते हैं कि जो मनुष्य युरु के समीप विद्या पढ़ने को जाता है, फिर वहां विद्या की 
समाप्ति पर्यन्‍्त निवास करना कठिन समझ्कके बीच में वहां से भाग आता है | उस पुरुष की 
तीर्थप्याक्च- और तीर्धकाक-शब्द से निन्‍्दरा की जाती है ॥ ४३ ॥ 

5 
कृत्येऋणे ॥ ४२॥ 

#सक्तमी' इत्यनुकत्तेते । ऋत्येः । ३ । ३ । ऋणे । ७। १ । बृद्धया सह 
घुनर्दास्थामीति मत्वा द्वितीयस्थ धनप्रहणम्‌ | यश्व नियमेन कर्तेव्यं, यक्त्यागेन 
दोषभागिनों भवन्ति, तद॒पि ऋणमेत्र भवति । ऋशेउर्थे गम्यमाने सप्रम्यन्तं सुब- 
स्त॑ कृत्यैः - कत्पप्रत्ययान्तेः सुबस्तेः सद विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समा- 
खरे. भवाति । मासे देयम्॒णे -+मासदेयम्र्‌ । सेबत्सरे देयमुणं -संवत्सरदेयम्‌ ॥ 

«ऋणे! इति किम्‌ । श्रातःकाले पेयोषधिः ॥ 

बा०--- हत्वैर्नियोगे यद्महणम्‌ ॥ 
इद्दैव स्पात्‌--पूवाह्नेगेयं साम । प्रातरध्येयो3लुवाक! | इह मा. 
भूतू--पूाह्दे दातव्या मिक्षा ॥* 

कृत्यसज्ञकानां प्रत्ययानां यत्‌-प्रत्ययस्थेतर म्दणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

ज्याज: के सहित मैं तेरा घन दूंगा ऐसा समभके किसी के धन का जो अहण करना, 
(| भौर जिस: काये के न करने से मलुष्य दोष का भागी द्ोता है ] वह ऋण कहाता है। 
['ऋणगे'] ऋण अर्थ के होने से ससतम्बन्त जो खुबन्त है, वह [ “कत्यै:' ] कृत्यप्रत्ययान्तः 
खुबल्त के साथ विकल्प: करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुतुप-सब्शक हो । मासे 
देय मासदेयम्‌ । यहां सप्तम्बन्त मास-शब्द के साथ हृत्यप्रत्ययान्त देय-शब्द का: 
मास हुआ है ॥ कल 

ऋण -अहण इसलिये है कि 'प्रातःकाले :” यहां समास नहीं हुआ ॥ 

*कत्यैर्नियोगे०' इस वार्त्तिक का यह प्रयोजन है कि कृत्य प्रत्ययों मैं से यद्वां यत्‌अत्ययान्त 
हल शाएश लाइक १ आप मजा कक, के साथ समास समकल़ा चाहिये, क्योंकि 'पूवोह्ने दातव्या भिक्षा' यहां समास न 
है ॥ ४९ ॥ 
9५ साढ: श्ह््प अबोग: ॥ 
३, “दोष॑, बयन्‍्तीति वा” ( अ० € । पा० ३ ) ३. पाठान्तरमू--हद्ापि यथा ॥ 

ऋति। भगवव्रयास्कमुनेनिसकितमाओित्य औषधाये ४. झ०२ ।पा० १६। आ० ३ ॥ 











हल. 


२।१। ४५॥ २०४ 


सउज्ञायाम्‌ ॥ ४३॥ 

सप्तमी' इत्यनुकततते । सकज्ञायां विषये सप्रस्यन्तं सुबस्तं सुवन्तेन सह 
समसस्‍्यते । तत्पुरुः स समासो भवाति । अरण्येतिलकाः । कूपेपिशाचिकाः । 
“सज्ज्ञायां कन्‌ ॥' इति सुत्रेण तिल-पिशाचाम्यां कन्‌ प्रत्ययः । “हलदन्तात्‌ 
सप्तम्याः सब्ज्ञायाम्‌॥” इति सप्तस्या अलुक्‌ । सप्तम्यन्तयोः कूप-अरण्य-शब्द- 
यो: तिलक-पिशाचिकाभ्यां समासः ॥ ४३ ॥ 

['सब्शायाम्‌' ] संज्ञा विषय में सप्तम्यन्त जो सुबन्‍्त है, वह सुबन्त के साथ समास 
बावे। वद समास तस्पुरुष हो। अरणयेतिलका: | कृपेपिशाचिका: । यहां सब्ज्ा में ही 
तिल- और पिशाच-शब्द से कन्‌ हुआ । तथा कूप- और अरण्य-शब्द पर ससमी विभक्ति का 
अलुक्‌ भी संज्ञा में ही हुआ है। ससम्बन्त कूप- ओर अरण्य-शब्द का समास पिशाचिका- और 
तिलक-शब्द के साथ हुआ है ॥ ४३ ॥ 

+ 
क्तेनाहोरात्रावयवाः ॥ ४४ ॥ 

“सप्तमी' इत्यनुबत्तेते । क्तेन | ३ । १। अहोरात्रावयवाः | १। ३। 
अद्दोरात्रयोरबयवाः <- अद्दोरात्रावववाः । सप्तस्यन्ता अहरबयववाचिनः शब्दा 
राज्यवयववाचिनश्च क्त-प्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते । तत्पुरुपश्व समासो 
भवति । पूब्बाद्े कृत > पूवोहकतम्‌ । मध्याहकृतम्‌ । पू्वरात्रे कृतं > पूरवेरात्रकृतम्‌ । 
अध्यरात्रे कृतं -+ मध्यरात्रकृतम्‌ ॥ 

अवयव-महणं किमथेम्‌ । अहनि कृतम्‌ । रात्रौ सुप्तम्‌ | अत्र समासों न 
अबति ॥ ४४ ॥ 

(“अह्योराज्ञावयवा:'] दिन और रात्रि के अवयववाची जो ससम्यन्त शब्द हैं, वे ['क्तेन"] 
क्त-प्रश्ययान्त खुबन्‍त के साथ विकक्प करके समास को श्राप्त हों। वह समास्र तत्पुरुष कहते । 
पूवोद्वे कृत 5 पू्वाहकतम्‌। मध्याहतम्‌। यहां पूवांह और मध्याह् दिन के अवयव- 
बाचियों। का समास कत-अत्ययान्त के साथ । पूर्वरात्रे कृते 5 पूवेराजकूतम। मध्यरात्रकृतम्‌ । 
और यहां रात्रि के अवयववाची पूर्वरात्र- और मध्यरात्र-शब्दों का समास क्त-पत्यया्त सुबन्तों 
के साथ हुआ है ॥ 

अवयव-प्रहण इसलिये है कि 'अहनि छत, रात्रौ खुसम्‌' यहां अवयव के न होने से 
समास नहीं हुआ ॥ ४४ ॥ 





तत्र ॥ ४५ ॥ 





३, सा०--६० १६ ॥ ३.६।३१।६॥ 
३. ४। ३ । ८७॥ 


२०६ २।१। ४७॥ 


“सप्तमी” इत्यनुवत्तंते, 'केन' इति च । “तत्र' इति सप्तम्यन्तः शब्द: क- 
भ्रत्ययान्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्रश्ुतम्‌ । तत्रधृतम्‌ । तत्रभुक्तम्‌ 
[अत्र ] सप्तस्यन्तस्य तत्र-शब्दस्य क्त-प्रत्ययान्तेन सह समासः | समासप्रयोजन- 
मैकपद्यादि ॥ ४५ ॥ 

सप्तम्थम्त जो [तंत्र] तत्र-शब्द है, वह क्त-अत्ययान्त सुबन्‍्त के साथ विकक्प करके समास 
को प्राप्त दो। वह समास तत्पुरुष्संज्ञक हो | तअश्रुतम्‌। तत्रकृतम्‌। यहां सप्तम्बन्त तत्न-शब्द 
का समास कत-प्र्ययान्त के साथ हुआ है । समास का प्रयोजन पुकपद्‌ आदि होना है आश्शा 


क्षेप! ॥ ४६ ॥ 
वसप्तमी' इत्यनुवत्तेते, 'क्तेन! इति च । क्षेपे ८ निन्‍वार्ये गम्यमाने सप्तम्य- 
न्त॑ सुबस्तं कत-प्रत्ययान्तेन सुबस्तेन सह समस्यते । तत्युरुपः स समासो भबाति । 
अस्मनिहुतं त एतत्‌ । अवतप्तेनकुलास्थितं त एतत्‌ ॥ 
भा०--'कैपे' इत्युच्यते | क इह कषेपो नाम । यथा&बतप्ते 
नकुला न चिरं स्थातारों भवान्ति, एवं कार्याण्यारम्य यो न 
चिरं तिष्ठति, स उच्यते--अवतप्तेनकुलस्थितं त एतदिति ॥* 
कार्यमारभ्य बैंयेण बुद्धिनत्तया न करोति, तस्य निन्‍्दां कुबैन्ति । “अबतप्ते- 
नकुलस्थितं त एतत्‌ ” इति शब्देन । स्थितमिति भावे प्रत्ययः । नकुज्ञस्येब ते +:तव 
एतत्‌ स्थिंतं ८ स्थानमित्यर्थः । एवं भस्मनि हुत॑ किमपि फलदायक न भवति, 
तथैब तब कार्यमपि निष्फलम । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ॥! इति बहुलेन सप्तम्या 
अलुक्‌ क्‍्वचिद्‌ भवति, क्वचिन्न भवति, कृति - ऋद॒न्तोत्तरपदे परे तत्पुरुष- 
समासे ॥ ४६ ॥ 
['कषेपे'] छेप नाम निन्‍्दा अर्थ में ससम्पन्त जो सुबन्त है, वह क्त-प्त्ययान्त सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सम्शक हो। अवतप्तेनकुलस्थितं त 
एतत्‌ । बहुत से पुरुष कायोरम्भ करके फिर स्थिर ह्वोके उस को नहीं करते हैं । उन के लिये 
टेसा शब्द बोला जाता है । जब अधिक घाम तपता है, उस तपन में जैसे न्‍्यूल्ा स्थिर नहीं 
होते, वैसे ही काये का आरम्भ करके जो स्थिर होके नहीं करता, वह मनुष्य भी समझा जाता 
है । पछाध्याय के सूत्र” से तत्युरुप समास में कृदन्त उत्तर पद के परे [होने पर] बहुल करके 
सप्तमी का अलुक्‌ होता है, सो यहां भी उसी सूत्र से बहुल करके अलुक्‌ होता है ॥ ४६४ 
पात्रेसमितादयरच ॥ ४७ ॥ 
१. सा०--पृ० १६ ॥ ३. ६।३। १४॥. 
३. झअ० २१ पा० १। आ० २॥. 





40०७० न 





२। १। ४७॥ 


२०७ 


नकषेपे! इस्यनुबत्तेते । समुदायत्वेन निपात्यन्ते । क्षेपेज्थें गम्यमाने पात्रेसमि- 


तादयः शब्दास्तत्पुरुष-सड्ज्ञा अबन्ति ॥ 


अथ गणपाठः---[ १ ] पात्रेसमिताः' [ २ ] पात्रेबहुलाः [ ३ ] उदुम्बर- 
मशकाः [ ४ ] उदरकृमिः [ ५ ] कूपकच्छप: [ ६ ] कूपचूर्णकः” [ ७] 
अबटकच्छपः [८ ] कृपमण्ड्ूकः [€] कुम्भमस्द्वकः [ १० ] उदपानमण्डकः 
[११ ] नगरकाकः” [ १२ ] नगरबायसः” [ १३ ] मातरिपुरुषः [ १४ ] 
पिएडीशूर:'[ १४५ ] पितरिशरः' [ १६ ] गेहेशरः [ १७ ] गेहेनईा [ १८ ] 
गेद्ेच्बेडी [ १६ ] गेद्देविजिती [ २० ] गेहेब्याडः [ २१ ] गेहेमही  [ २२ ] 
गेहेदाही  [ २३ ] गेहेलप्तः'[ २४ ] गेहेघृष्ट: [ २५ ] गर्मेह॒प्तः' [ २६ ] 





३, काशिकायाम--पात्रेसम्मिता: ॥ 
गण० म०--“अपचितक्षीरा बेनुयो सा पा- 
असक्तिमात्रपयवसित्यापार। सत्वेवमुच्यंते । तद- 
दन्यो$पि यः फलविकलब्यापाराडम्बर:, स तदुप* 
मानात्‌ तथा वाच्य: । यथा चल्चा खरकुटी चैत्र 
इति । अरथ बा--पात्र एव समिता: « मिलिता:, 
जास्पत्र कार्ये । पात्र-शब्देन साहचर्याद भोजन 
लक्ष्यते ॥” ( २। २०३ ) 
३, गण० म०--““पले बाइल्येन सद्घटनाव्‌ ची- 
रादिफलाबिकला पात्रबडुला । शेपाने: पूरबबत्‌। 
अथ वा--पात्र एव बदुलाः > प्रचुरा:, नान्‍्यज्ष 7? 
३, पाठान्तरम--०मशकः । कारिकायां नासित ॥ 
न्यासकारः---“यस्त॑त्रेवावर्दों न कचिदू 
गच्छति, तमेव विशिष्ट मन्यते नास्मात्‌ परमस्तीति, 
सोध्दृष्टविश्तार उच्यते “उदुम्बरमराकः” इति |” 
गण ० म०---/“उदुम्बरे मशक श्व । अल्पदश्वा। 
अब वा---उदुम्बरमराकोइल्पश्राण: सुकुमारश्च । 
ताइशो यः, स उदुम्बरमराक:ः ।”/ ( २।१०४) 
४. पाठास्तरम्‌--उदुस्बरक्ृमि: । कारिकायां तु 
#उदरक्रिमि:? ॥ 
गण० म०--“उदुम्बरे कृमिरिव तस्मादू 
रखादू विशिष्ट रसमन्‍्यं न वेत्ति, स एव्मुच्यत 
इति करिचदाइ 0? ( २। १२०२) 






५. ओवोटलिइस्व “कर्लेचुरुचुरा”' इल्यत:बेरं पठति॥ 

६. गण० म०--“कूपे मण्डूक इव । ततोडल्य- 
ज्जलस्थानं सर: समुद्रं वाइपिक॑ न पश्यति । 
तद्दन्‍्यः पुरुषों ग्रामि नगरे वा शास्त्र वा प्रति- 
बड़: ततोडन्यन्न पश्यति, विरिष्टे स एबमुच्यतें।” 
(३। १०३) 

७, गय० म०--“नगरे काक इब । नगरे बायस 
इब । स्वार्थनिष्ठ: परवन्ननानिपुण उच्यते | अथ 
बा--नगरकाको न कचित्‌ तिष्ठति, सर्वमेव 
नगर परिअमति । तद्त्‌ तन्नान्यत्र बाइनवस्थितः 
पुरुष उच्चते /” ( २। १०४) 

« गण० म०--““यः सदाचार॑ भिनत्ति, स एब- 
सुच्यते । यद्वा मा्तरि पौरुषमवलस्बमानः 7” 
(३। १०५) 

६, आऔबोटलिकुपाठ:--पिजीशह: ॥ 

गण० म०--““पिण्डथथा >खादितव्ये वस्तानि 
शहर: । कलदवर्धेनादिकं इत्वा खादित्यं खादति, 
अन्यत्र कार्यान्तरे निविक्रमः ॥? (२ । १०३) 

१०, काशिकायामत्र नास्ति ॥ 

३१. काशिकायां नास्ति ॥ 

१२. पाठान्तरम--गेदेड्रप्त: ॥ 

३३. अक्रियाकीमुदीटीकायां ६, ६, १५, रेरे, 
२४, २५ इति सड्ख़्याका: शब्दा न सन्ति ॥ 








श्ण्द २।१। ४८॥ 


आखानिकबकः' [ २७ ] गोछेशरः [ २८ ] गोछेबिजिती [ २६ ] गोछ्ेच्वेडी, 
[३० ] गोछ्ठेपड़ः [ ३१] गोछेपणिडितः [ ३२ ] गोछ्ेप्रगल्भः [ ३३ ] करेंटिरि- 
टिरा [ ३४ ] कर्णेचुरुचुरा॥ 
अस्मिन्‌ सूत्रे चकारों निश्चयार्थ: । पात्रेसमितादय एव निपात्यन्ते । क्य मा 

भूत्‌ । परम पात्रेसमिताः । अत्र समासो न भवति । अस्मिन्‌ गण ये केचित्‌ 
शब्दाः क्त-्त्ययान्ता:, तेषां पाठः पात्रेसमितादिधु गणनाकरणार्थ: । तेन पात्रेस- 
मितादीनां युक्तारोद्याद्रेन्‍्तर्गतत्वात्‌ पूर्वपदस्यायुदात्तत्व॑ं यथा स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

['पात्रेसमितादय:'] पात्रेसमितादि शब्दों का समुदाय निपातन किया है । पूर्व सूत्र से 
क्षेप भ्रथात्‌ निन्‍्दरा की अनुश्ृत्ति आती है । क्षेप अर्थ में पात्रेसमितादि शब्द तत्पुरुष-संशक हों । 
पाग्रेसमितादि सब शब्द पूर्व संस्कृत में क्रम से लिख दिये हैं ॥ 

चकार-प्रहण निश्चय के लिये है कि पात्रेसमितादि दी निपात समझे जाये । परम॑ पात्रे- 
खमिता: । यहां परम-शब्द का समास न हुआ ॥ 

इस गयण में बहुतसे शब्द क्त-अत्ययास्त पढ़े हैं । वहां पूर्व सूत्र से ही समास सिद्ध हो 
जाता, फिर उन का पढ़ना इसलिये है कि परात्रेसमितादिगण में गणना हो जाय । उस के होने 
से वहां पूर्व पद को आदुदात्त हो जाता है ॥ ४७ ॥ 


पूवेकालेकसर्व जरत्पुराणनवकेवलाःसमानाधिकरणेन ॥४८॥ 








( तत्पुरुषसमासम्रकरणे ) 


गण० म०-- “गर्भ एब तृप्तः स्वमात्राइते- 


जाहरेण, तते निस्तृत्य न कदाचिदुदर॒पूरं झत- 

४! ३। १०३) 

१, गण» म०--““आखनिकः ः जलसेत:, 
खातं, तरिमिन्‌ बक श्व । तद्ददन्‍्यो5पि य आ- 
स्मीये गृंददे बश्किश्चिदस्ति, तद्‌ भक्ययति, नान्यत्र 
गच्छति, स ण्॒मुच्यते ।? ( २ । १०३ ) 

९, जयादित्यविद्वुलाचायौबतः परम्‌--गेहेंमेद्दी ॥ 

8, काशिकायास्‌्--कर्णेटिट्टिम: ॥ 
गण० म०---/टिरीश्रा चापलेन अनुवितचेष्ठा 
उच्यते ॥” ( ९ ॥ १०३) 

४. कारिकायाम्‌--कर्खेचुरचुरा ॥ 

अतः परं श्रीवोटलिकूः--कूपचूर्णक: ॥ 

गण० म०--“कर्सेचुरचुरा चाफलेन अंतु 

चितचेष्टा उच्यते । 'टिरिटिरि! इति गत्यनुकरणं, 








“जुरुचुरु' इति वाक्यानुकरणम । तत्करोतीति ण्य- 
स्तादभत्ययों निषातनसामध्योद्‌ वाइनो न भबति । 
शाकटायनस्त॒'कर्षेटिरिटिरि:, कर्ोजुरुचुरः 
इत्याइ ॥ (२। १०४) 
अक्रियाकीमुदीर्टकायामू--- “इत्करणाभावादा- 
कतिगयोध्यम ।!? 
गयरत्नमद्दोदौ--“गेदेप्रगल्मः, गेप्ठेनदी, 
ओहेपड़:, गेंहेपशिडतः, गोप्टेब्याडः, ग्मेशः, 
गर्मेसुदितः, गर्मेइप्तः, गर्मेधीरः, अणकृमिः, 
गेदेनन्दी, गेदेनत्ती, गृहकल”विद्ं, गेरेवादी, 
जगरस्वा, गेंहेमेली, गृहसपेट, गेंडेबिचिती'” 
इत्यादवः शब्दा अषिका उपलब्यन्ते ॥ 
भद्टिकान्ये “कूपमाण्डूकी'” इत्यपि ॥ (५ । ८४) 
४७६१ २। घश॥ 
६. सा०+नयु० १६ ॥ 


प्ज 


ब्स> 


२। १। ४८॥ २०६ 


“वैशेषणं विशेष्येण बहुलम' ॥ इत्यस्यापबादः । तत्र बिशेषणस्य पूर्व- 
निपातों भवति । बहुल-प्रहणात्‌ क्बचिद्‌ बिशेष्यस्यापि पूर्वनिषात:, क्वचित्‌ समासे 
अवृत्तिरेव [न]। अन्न तु सबै नियमेन यथा स्यात्‌ । 'सुप्‌ सुपा' इत्यनुवत्तेते । पूवंकाल- 
एक-सबवे-जरत्‌-पुराण-नव-केवलाः । १। ३ । समानाधिकरणेन । ३। १। 
पूर्वकालस्ब एकश्च सर्वश्व जरच्च पुराणं च नवश्च केवलश्च, ते । 'पूर्वकाल, 
एक, सबे, जरत्‌, पुराण, नब, केबल” इत्येते सप्त शब्दाः समानाधिकरणेन 
सुबन्तेन सह समस्यन्ते । तत्युरुपः स समासो भवति ॥ 

समानाधिकरण-अह॒णणं पादपर्यन्तं गिष्यति । इयोः समर्थपदयोरेकस्मिन्नयें 
प्रवृत्तिः- सामानाधिकरश्यम्‌ । परवेकाल--स्नाताजुमुक्तः । पूर्व स्नातं, पश्चादू 
भुक्तम्‌ । स्नानस्य भोजनस्य च कत्तो एक एवेति सामानाधिकरश्यम्‌ । पूवंकालबाची 
स्नात-शब्दो5परकालवाचिना 5जुभुक्तसमानाधिकरणेन समस्यते । एक--एकश्चा« 
सो वैद्यः + एकबैद्यः । सर्ब--सर्वे च ते मनुध्या; - सवैमनुष्या; । जरतू--ज* 
रंश्वालौ दस्ती - जरद्धस्ती ।, जरदरबः । पुराण-- पुराणश्चासों गुड; पुराण« 
गुडः । पुराणबस्रम्‌ । पुराणाक्षम्‌ | नव--नं चादो$न्ने 5 नवान्मम्‌ । नव* 
श्चासों गुडः- नवगुडः । केवल--- केवल चादोन्न॑ >केवलान्नम । केबलबखम्‌ ॥ 

“समानाधिकरणेन' इति किम । गुणेनेकेन वेद्य:। अत्र समासो न भवति ॥४८॥ 

समानाधिकरण उस को कहते हैं कि समास के लिये जो दो पद हैं, डन की एक पदाये 
के बीच में प्रवृत्ति होना । [ 'पूवेकालैक०' ] पृवेकालबाची शब्द, एक, सवे, जरत्‌, पुराण, 
जब, केवल, इन सात शब्दों का [ 'समानाध्रिकरणेन' ] समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास हो । बह समास तत्पुरुष कह्वे । [ पूर्वकाल--] स्नाताजुभुक्तः । पूचे 
स्नान किया, पश्चात्‌ भोजन किया । यहां पुर्वकाल्वाची स्नात-शब्द है, अपरकाज़वाची अबु* 
आकत है । स्नान और भोजन का करने वाल! एक ही है । यही सामानाधिकरण्य है। एक--एक* 
चैद्यः । यहां एक-शब्द का समास वैद्य समानाधिकरण के साथ | सवे--सर्वमजुष्या: । यहां 
स्वे-शब्द का समास मनुष्य समानाधिकरण के साथ | जरत्‌ू--जरत्परणिडतः । यहां जरतः 
शब्द का समास पणिडत समानाधिकरण के साथ । पुराण--पुराणकम्बलः । यहां पुराणः 
शब्द का समास कम्बल के साथ । नव--नवाज्नम्‌ । यहां नव-शब्दु का समास अन्न समाना< 
थिकरण के साथ । केवल--केवलत्राह्मणा: । और यहां केवल-शब्दु का समास ब्राह्मण समा 


नाधिकरण सुबन्‍्त के साथ हुआ है ॥ 
समानाधिकरण-शब्द का अधिकार इस पाद में अन्त तक चला जायगा | समानाबिकर्रण 





३. २। १। ४६ ४ 
रे 








श्‌१० २।१।१५०॥ 
जो तत्पुरुष होता है, उस की कर्मघारय विशेष संज्ञा होती है। सो पूर्व' कह चुके हैं॥ ण्घ॥ 
दिक्सइरूये सउज्ञायाम्‌ ॥ ४९॥ 
“समानाधिकरणन' इत्यनुवर्त्तते | विकू-सड्ख्य। १। २ । सकब्ज्ञायामू | ७) 
३ । साज्षायां विषये दिग्वाचि-सड्ख्यावाचि-सुबन्ते समानाधिकरणसुवन्तेन सह 
समस्येते । तत्पुरुपः [ स ] समासो भवति। पूर्वस्यां दिशि इषुकामशमी _ > पूर्वे- 
पुकामशरमी' । अपरेपुकामशमी । कस्यचित्‌ सब्झेयम्‌ । अत्र समानाविकरणा- 
घिकारे पठितत्वादस्य क्मेधारय-सठज्ला । ततः 'पुंवत्‌ कमधारय०” ॥' इति सूः 
ज्रेण दिग्बाचिनः पूर्व-शब्दस्य पुंवद्धावः | सडख्या-- पड्चाग्रा: | सप्तपयः ॥ 
धसब्ज्ञायाम! इति किम्‌ । पूर्वा इक्षाः। पच्च वाला: । अत्र समासो न भवति ॥४ €॥ 
['सम्शायाम' ] सबका विषय में ['दिक्सड्सू्ये'] दिशावाची और सकख्यावाची जो 
सुबस्त हैं, वे समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पावे । वह समास तत्पुरुषसब्शक हो । 
पूरवेुकामशमी । यहां दिशावाची पुवेशब्द का लमाख इपुकामशमी के साथ, और 
“पड्चाप्रा:” यहां सदुख्यावाची पन्‍्च-शब्द का समास समानाधिकरण आन्न-शब्द के साथ 
हुआ है। यहां समानाथिकरण अधिकार में इस सूत्र के पढ़ने का श्रयोजन मह है कि 
करमेघारय-सम्जा हो जाय | कम्मेघारय-सं्ञा के प्रयोजन ध्नेक हैं ॥ ४६ ॥ 
च॑ ॥ ५० ॥ 
“दिकू-सबझ्ये' इत्यनुवरत्तते । [वश्धितार्थ-उत्तरपद-समाहारे । ७ । १। च। 
अ० । ] तद्धितार्थश्व उत्तरपं च समाहारश्च, तस्मिन्‌ । तड्ितार्थे > तद्धितोत्प- 
तिबिपये, उत्तरपदे समाहारे च दिग्बाचि-सब्ख्यावाचि-सुवन्ते समानाविकरणेन 





रे सखखुकपए समानिकरणः कमेपारयः ॥” . तेषामिध्ानि समिषा मदस्ति 
(११३। ४३) यत्रा सप्तकषीन्‌ पर पकमाहु:॥”(ऋ० १०८३१ २) 
३, सा०--४० २२॥ अल निरुक्तकार:--““सप्तऋषीणानि ज्योती- 
३, झथ वा--पूवों चासाविधुकामरामी च ॥ वि ( अ० १० । पा० ३) 
४, स्यासकारः-- “ पूर्वेशुकामशमीत्यादिओमाजां रातपयमाद्णे--/सप्त$बोनु ह स्म वे पुरा 
सब्झा ।7 इल्याचचते । अमी दुत्तरादि सप्तडपेय उचचन्ति (” 
इृश्पतां दशाकुमारचरिंते (०। उच्छवास४)-- (९१।१।२९। ४ ) 
«महासाग सोइहमसिमि पूर्वेपुकामेचर: पूर्॑मदरो बुहत्संहितायां ( १३। ५, ६ )-5 
जञाम।”! (शिवराम:--पुकाम इति देरास्य सब्झा) “ूवें भांगे मगवान्‌ सरीचिरपेरे स्वितो: वसिष्ठो5साव। 
४७६ ।३। ४२॥ तस्वाज्विरास्ततोउश्रिस्तस्यासन्न: पुलस्यस्‍्च ॥ 
६. “विश्वकमों विमना आदिहाया घुलहः ऋतुरिति भगवानासत्रा अनुक्रमेण पूर्वाचात्‌३ 


अल! बिधाता परमेत सन्‍्हक्‌ तन्न बसिष्ठे सुनिवरमुपाखितारूवती साध्वी ४९ 





हि. 


क्र 


२।१।४५१॥ २११ 


सुतन्तेंन सह विकल्पेन समस्थेते । तत्पुरुपः स समासो भवति । तद्धितार्थे-- 
पूवेस्यां शालायां भव: पोरवशालः । औत्तरशालः । पाड्चनापितिः। पाब्च- 
आह्मणिः । 'पोर्वशालः' इति “दिक्पूर्वपदादसक्ज्ञायां अः ॥? इति शेपार्थे 
हम; प्रत्ययः । पज्चानां नापितानामपत्यमिति विम्रहे इल्य-प्रत्ययः' । उत्तरपदे--- 
पूबो शाला प्रिया यस्य  पूर्वशालाप्रियः । पत्च गावो धन यंस्य -पवचगवधनः । 
अत्र प्रिय-शब्दे धन-शब्दे चोत्तरपदपरे दिक्‌ू-सडरूययोंः समानाधिकरणेन सह. 
समासः । पूर्व-शब्दस्य कर्मधारयत्वात्‌ पुंबत्‌ । 'पद्चगवधन:' इत्यन्न भोरतद्वित- 
लुकि ॥! इति टच्‌ । समाहारे--समादारे दिक्‌-शब्देन सह समासों न भवति। 
अष्टानामध्यायानां समाहार इत्यप्टाध्यायी । अदन्तों द्विगुः स्त्रियां भाष्यते ॥? 
इति वार्तिकेन ख्रीत्वे “द्विगो। ॥” इति सल्नलेण डीपू | एवं--परूचकुमारि। 
दशकुमारि । समाद्दारस्य नपुंसकत्वाद्‌ हस्वत्वमू ॥ ५० ॥ 

तद्धितार्थउत्तरपद-समाहारे'] तद्धिताथे में, उत्तरपद के परे [ होने पर ] और समाहार 
मे दिशाबाची [ और ] सइख्यावाची जो सुबन्‍्त हैं, वे समानाथिकरण सुबन्त के साथ 
विकए्प करके समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष सब्ज्ञक हो । तद्धिताथ--पौवेशालः। 
यहां तड़ितार्थ में दिग्वाची पृवे-शब्द का शाला-शब्द के साथ समास होने में भम्रत्यय भी हुआ । 
पाश्चनापिति: । यहां सह्झ्यावाची पल्च-शब्द का समास [दोले से इजू-प्र्यय] हुआ है । उत्तर 
पद के परे [होने पर |-पूर्वशालाप्रियः । पश्चणवधन: । यहां प्रिय- और धन-शब्द उत्तरपद्‌ 
परे होने से दिशाबाची पूर्व, सद्श्यावाची पल्च-शब्द का समानाविकरण शाल्ा- और गो-शब्द 
के साथ समास हुआ है ! समास के होने से पूर्वे-शब्द को पुंबत्‌ और [ गो- ] शब्द से टचू- 
प्रत्यय हुआ है । समाहार में--समाहार में दिग्वाची का समास नहीं होता । पशञ्चपात्रम्‌। 
दशपात्रम्‌ | पश्चकुमारि | दशकुमारि । यहां समाहार में सदख्यावाची शब्दों। का समास 
पात्र और कुमारी समानाथिकरण के साथ हुआ । पात्र-शब्द में एकबचन और कुमारी-राब्द को 
इस्व भी हो गया है ॥ ५० # 

सड्ख्यापूर्वों द्विगुः ॥ ५१ ॥- 

पूर्वसृत्रस्थायं शेष: । सडख्यापूवेः। १। १ । ढ़िगुः।[ १। १। ]सडख्या 
पूर्व यस्‍्य, सः । पृवेस्मिन्‌ सृत्ने सड्ख्यापूर्वो यः समासः, स द्विगु-सकक्षों भवाति । 
तड्वितार्थे--प्चेन्द्राश्यो देवता अस्य स्थालीपाकस्य - पश्चेन्द्र; स्थालीपाकः । 









३, ४ । २। १०७ ६४ ४. ४।१।२१॥ 
३. “ झत इज ॥१ ( ४। १। ६५) ४. सा०--पृ० २२ ॥ 
३. ४। ४ + ६२७४ 





श्श्र २।१।४५३॥ 


अन्न प्चेन्द्राणी-शब्दाद देवताथेंठण” । ढिगुस्वाद्‌ 'ड्िगोलुंगनपत्ये ॥” इत्यणो 
छुक्‌ । उत्तरपदे--पहचनावप्रियः । अत्र द्विगु-सउज्ञाविधानात्‌ “नावो द्विगो। ॥ 
इति नौ-शब्दात्‌ टच्‌-प्रत्ययः । समाहारे--हिगु-सज्ज्त्वाद्‌ “अष्टाध्यायी” इत्यत्र 
डीप"॥ ५१॥ 

बूबे सूत्र का शेष यह सूत्र है। [ सहूख्यापूर्व:' ] सहख्या जिस के पूवे हो, ऐसा जो पूछे 
सूत्र में समास कहा है, उस की ['ह्विगु:'] दवस-सन्‍्जा हो । तद्विताओ में --पल्चेन्द्राएयो वेबता 
अस्य 5 पश्चेन्द्र: स्थालीपाक: । यहां पब्चेम्द्राणी-शब्द से देवता अर्थ में [ प्राप्त ] अणू- 
अत्यय का, द्वियु-सच्छा के होने से, छुक्‌ हो गया ! उत्तर पद में-पश्चनावप्रियः । यहां दियु- 
सब्जा के होने से नौ-शब्द से समासान्‍्त ट्ू-प्रत्यय हुआ है ! समाहार में-- पत्वपूली । यहां 
दिगु-सब्ज्ा के होने से छीपू-प्रत्यय हुआ है। इत्यादि प्रयोजनों के लिये सद्ख्या [व॑ समानाधिकरण 
सत्युरुष समास की ड्िगु-संजा विधान की है ॥ १ ॥ 

कुत्लितानि कुत्सनेः ॥ ५२ ॥ 

“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌र ॥' इत्यस्यापवादः । तत्र विशेषयास्य पूर्वनि- 
दातो भवति । अत्र विशेष्यस्थ पूर्बनिपातों यथा स्थात्‌ । कुत्सिटानि । १। ३ । 
झुत्सनेः । ३ । ३ । “कुस्ितानि' इति कर्मणि क्तः। “कुत्सने:' इति करणे ल्युट्‌। 
झुत्सयन्ति येः, तानि कुत्सनानि, तेः । कुल्सिदानि - कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि 
कुत्सनवाबिभिः समाताधिकरणसुत्न्तेः सह विकल्पेन समस्यन्ते | तत्युरुप:स 
समासो भवति । ब्रा्मणश्चासों लोभी -न्राक्षणलोभी । ब्राद्मशान्यायी । लोमि- 
शब्देन अन्यायि-शब्देन च निन्‍्द्योउस्ति ब्राह्मणः । अत्र विशेष्यस्य ब्राक्षण राब्द- 
स्थेब पूर्वनिषातों भबति । अत्र नेव त्राह्मण॒त्त्र॑ निन्‍्यते, किन्तु तस्थेकस्यथ दुष्ट 
सजुष्यस्यावगुणाः कथ्यस्ते ॥ ५२ ॥ 

“बिशेषर०' इस आगे के सूत्र का अपवाद यह सूत्र है। यहां तो समास में विशेषण 
डूबे होता है, और यहां विशेष्य का पूर्वनिपात होने के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया। 
[६ कुत्लिताजि '] कुष्सितवाची जो सुबन्‍्त हैं, वे [ 'कुत्सनै:' ] कुस्सनवाची समानाधिकरण 
झुडस्तों के साथ विकल्प करके समास को ग्राप्त हों । वह समास तस्युरुष-सब्जञक हो । वैद्यनि- 
वियः | विद्याइल्योत्ये वैद्यग, किमपि न जानातीत्यथे: । यहां विशेष्य वैद् और निर्विदय- 
शम्द विशेषण है। यहां कुछ बेयकविद्या की निन्‍्दा नहीं, किन्तु डसी पुक मजुष्य की है॥५२॥४ 

पापाणके कुत्सितेः ॥ ५३ ॥ 
है. व्साउस्य देवता पा (४।३२। २४)... ४. “देगोः ४ (४। १५३ ३१) 
३२. ४ । है ६ ८८॥ 











४. सा०--१० र३ 9 
३. ६४४ ६६६ ४ ६. २११। ५६७ 








२।१।४५॥ २१३ 


पूर्वेसुत्रस्थाउयमपवाद: । पाप-अणक-शब्दो कुत्सनवाचिनो, तयोः पूर्वसत्रेण 
परनिपाते प्राप्ते पू्वनिपाता्थमिदमारम्यते | पाप-अणके | १ । रे । कुत्सितेः । 
३ । ३ । पाप-शब्दों डणक-शब्दश्च कुत्सितवाचिभिः समानाधिकरणसुवन्तेः सह 
बिकल्पेन समस्येते । तत्पुरुपः स समासों भवति । पापश्चासौ श॒द्वः - पापशुद्रः । 
अणकशुद्रः । सवंधा निन्‍्थ इत्वर्थः । एबं--पापनापित:,  पापकुलाल इत्यादी- 
नयपि ॥ ४३ ॥ 
बूबे सूत्र का अपवाद यह सूत्र है! क्‍योंकि पाप-अणक-शब्द कुल्सनवाची हैं, उन का 
परनिपात श्राप्त था । पूर्बनिपात होने के लिये इस का आरम्भ है। [पाप अखक्े'] पाप- और 
अणक-शब्द जो हैं, वे [कुत्सिलै:'] कृश्सितवाची सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को 
प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष-सम्ज्क हो | पापकुलाल: | अणककुलालः । यद्दां कुम्भार 
पापी अर्थात्‌ सब प्रकार बुरा दै। इत्यादि और भी इसी प्रकार के उदाहरण ' बनते हैं ॥ ५३ ॥ 
उपसानानि सामान्यवचनेः ॥ ५७ ॥ 
अपूर्वोड्यमारम्भः । उपसानानि । १। ३ । सामान्‍्यबचने: । ३ | ३ । 
अनिज्ञोतिज्ञा)नाय तत्समीपमत्यन्तं यन्मिमीते, तदुपमानम्‌ । उपमानोपमेययोरुभयत्र 
यः समानो घम: मे तद्बाचका; शब्दा; सामान्यवचना भर बन्ति । उपमानबाचीनि 
सुब॒स्तानि सामान्‍्यबचनेः सुबन्‍्तेः सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपश्च समासो 
अवति । शख्त्रीव श्यामा- शख्ीश्यामा | घन इब श्याम: - घनश्यामो देवदत्तः । 
एव्सन्यत्रापि ॥ ५४ ॥ 
अज्ञात वस्तु जानने के लिये जो अत्यन्त समीप अर्थोत्‌ शीघ्र जनाने का हेतु हो, उस को 
डपमान कहते हैं । उपमान और उपमेय दोनों के बीच में जो समान धर्म होता है, उस का 
बाची जो शब्द है, उस को सामान्‍्यवचन कहते हैं! [उपसानामि'] उपमानवाची जो सुबम्त 
हैं, वे [सामास्यवचनै:'] सामास्थवचन सुचस्तों के साथ विकल्प करके समास को ग्रासत हों । 
बह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । शख्त्रीव श्यामा 5 शस्त्री श्यामा देवदत्ता | कोई छोटा शस्त्र 
जैसा श्याम हो, ऐसी श्याम यह खो है । यहां शस्ती उपमानवाची है, और श्याम सामान्य- 
बचन [है], अथात्‌ [ श्याम गुण ] ख्री और शस्त्र दोनों में रहता है ॥ ५४ ॥४ 
उपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ ४४ ॥ 
पूर्वसृत्नस्यायमपवादः । पूर्वेशोपमानस्य पूवनिषातों भवति । अत्रोपमितस्य 
ड+उपमेयस्य पूर्वनिपातों भविष्यति | उपामितम्‌ । १। १ । व्यात्रादिभिः | ३ । 
२. बबा--पापमई, पापपुरुष, पापराक्सो, पाप- . के उदादरण प्रावः देखने में नहीं आते ॥ 
लोक ( अथर्ववेद १९। ११। ३) । अणक-राब्द २. सा०--३० ३३ ॥ 

















२१४ २।१। ५४५ ॥ 


३ । सामान्यात्रयोगे । ७। १। उपसितं- उपमेयम्‌ । सामान्यस्थ--उपमानोपमेय- 
गतसाधारणपमंस्य अप्रयोग:-अनुच्चारणं, तस्मिन्‌ । सामान्‍्याप्रयोगे सति उपमितं- 
उपभेयवाचि सुबन्तं व्यापादिमिः सुबन्‍्तेः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स 
समासो भवति । पुरुषों 5यं व्याप्न इब, पुरुषो5यं सिंह इब > पुरुषव्याघ्र:, पुरुष- 
सिंह; । अत्र पुरुष उपमेयं व्याप्र-सिंहों चोपमानम्‌ । साधारणघर्मः शुर- 
त्वं - बलबत्ता, तस्याप्रयोग एवं ॥ 

“सामान्याप्रयोगे' इति किम्‌ । पुरुषोड्ये व्यात्र इब बलवान, । पुरुषो5य॑ सिंह 
इब शूरः । अन्न समास एवं न भवति ॥ 

अथ व्याप्रादिगणः---[ १] व्यात्र [२] सिंह [३] ऋ"्ष [ ४ ] 
ऋषभ [४ ] चन्दन [६ ] वक्ष [ ७] इक [८ ] इप [ € ] बराह 
[ १० ] दखल. [ ११] तर [ १२ ] कुमजर [ १३ ] रुर[ १४ ] पते 
[१५ ] पुए्डरीक [ १६ ] कितब [ १७ ] पलाश [ श्ठ ] बलाहक ॥५४५॥ 

पूर्व सूत्र का अपबाद यह भी सूत्र है। पूर्व सूत्र से उपसानवाची शब्दों का पूर्वनिपात 

होता है। इस से उपमेयवाची शब्दों का पूर्वनिपात होने के लिये यह सूत्र है । [ 'सामान्या- 
प्रयोग! ] सामान्य जो उपमान और उपसेय का साधारण धर्म है, उस का प्रयोग न हो, तो' 
[ 'उपमित' ] उपमेयवाची जो सुबन्त है, वह [ “व्याप्रादिभि:” ] व्याप्रादिक खुब्तों के 
साथ विकक्प करके समास को प्राप्त हों। वह समास तत्पुरुष-सब्ज्ञक हो । पुरुषों व्याप्त इब 
पुरुषब्याप्र: । पुरुष व्याप्र के तुल्य है। यहां पुरुष तो डपमेय और व्याप्त उपसान है । पुरुष 
का व्याप्त के साथ समास हुआ है । साधारण धमम बल है।। पुरुष ध्याप्र जैसा बलवान है । 
उस साधारण धर्म का [ समास में ] प्रयोग नहीं ॥ 










३. प्रक्रियादीसुदशैकायां चन्दन-इच राथ्दौ न स्त:॥ ७. पक्रियाकीसुदीशकायां नारित ॥ 
३, ऑनोटलिई एतं राब्दं न पठति ॥ अतः परं जयादित्व-विह्ललाचादों--'“आइ- 


३, काशिकायां नास्ति ॥ 
अक्रियाकौमुदीटीकायां तु “बुक! इल्यतः पूर्व 
+बूषल”” इति ॥ 
४. काशिका-प्रक्रियाकौमुदीशीकयोनोस्ति ॥ 
गण० स०--“बैरं तरूरेव समूलत्बात्‌ । 
बैरतरूः ।  ( २। १०८) 
४, काशिकायाँ “प्रृषत” इत्यकारान्तः पाठ: ॥ 
-बोटलिदो “पलाश । कितब” इति 
। कारिकाबां तु कितव-पलारा- 
॥. 






तिगशश्चायम्‌ । तेनेदमपि भवति ( ओविद्ठलः-- 
स्थात्‌ )--मुखपक्मम, । मुखकमलम्‌ । करकिस- 
लयम्‌ । पार्थिवचन्द्र इल्ेवमादि ( औविद्वल:-- 
इत्यादि ) ॥7” 

गणरत्नमहोदपौ --“कुल्चा, महिष, रद, 
बज [ अस्योदाहरणं---वाग्वज़े यजमानं हिन- 
स्ति ], वृषभ, कलश, चन्द्र, कुम्भ, किसलय, 
पल्लव, पद्च, श्वा, ऋषि, विम्ब ” इति १७ 
शब्दा अधिका: ॥ ( २। १०८) 























२। १। ५१७॥ २१४ 
सामास्याप्रयोग का भ्हण इसलिये है कि 'पुरुषो व्याप्र इव बलवान यहाँ समास 
नहीं हुआ ॥ 
व्याधादिगण पूर्व सेस्क्ृत में कम से लिख दिया है ॥ १५ ॥ 
विशेषणं विशेष्येण बहुलम ॥ ५६ ॥ 
विशेषणम्‌ । १। १॥। बिशेष्येण । ३। १॥ [ बहुलमू । अ०। ] 
निबत्तेक विशेषणं भवति । सूलोउ्थों विशेष्यम्‌। विशेष्यविशेषणे विवक्षया भवतः | 
कदाचिद्‌ विवक्षा भवति--विशेष्यवाची शब्दों विशेषणवाचित्वमापद्यते, विशेषण- 
बाची विशेष्यवाचित्व॑ च । विशेषणवाचि सुवन्तं विशेष्यवाचिना सुबन्तेन 
सह बहुलं समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवाति । रक्‍ता चासों ल्ञता -रक्त- 
लता । नील चाद उत्पलं > नीलोत्यलम्‌ । अष्टाष्यायी च तद्‌ व्याकरण - अ छ्टा- 
ध्यायीव्याकरणम्‌ । अत्र सवैत्र विशेषयं पूर्व भबति, विशेष्यं च परम्‌ ॥ 
बहुल-महरणस्येतत्‌ प्रयोजनं--- क्वचिल्रित्यसमासः, क्वचित्‌ समास एव न 
अवति ॥ ५६ ॥ 
विशेषण उस को कहते हैं जिस से किसी की निश्वत्ति होके किसी का निश्चय हो । सूल 
परदाथ का बाची जो है, उस को विशेष्य कहते हैं । विशेष्य और विरोषण ये विवक्षा से जाने 
जाते हैं । कहीं विशेषयवाच्री शब्द विशेष्यवाची भी हो जाता और विशेष्यवायी किसी 
विवद्धा से विशेषणवाची हो जाता दै । [ विशेषस/' ] विशेषणवाची जो सुबन्त है, वह [“बि- 
शेष्येण' ] विशेष्यवाची सुबन्तों के साथ [ “बहुल' ] विकल्प करके समास को प्राप्त हो। 
बह समास तत्पुरुष कहावे । रक्तलता । नौलोत्पलम्‌। शुक्लशाटी । इत्यादि शब्दों में 
पूर्व जिन का प्रयोग है, वे विशेषशवाची शब्द, और पर प्रयोग वाले विशेष्य हैं ॥ 
बहुल-प्रहण का प्रयोजन है कि कहीं नित्य समास हो जाय, अथोत्‌ वाक्य भी न रहे, और 
कहीं समास हो भी नहीं ॥ २६ ॥ 
पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराइच ॥ ५७ ॥ 
“विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ ॥” इत्यस्य व्याख्यानरूपं सूत्राभिदम्‌ । 
नियमार्थ वा, पूवोदिषु वहुलेन समासो न भवेत्‌ । “विशेष्येण” इत्यनुवरत्त॑ते । 
पूर्वापर०बीरा; । १। ३ । च। अ० । “पूवे, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, 
समान, मध्य, मध्यम, वीर” इत्येते शब्दाः समानाथिकरणेन विशेष्यवाचिना 
सुबन्तेन सद्द विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स समासो भवाति । पूर्ब--पू्व- 





३, सा०-पु० २३ ॥ ३. सा०--४० २३॥ 
चा० श०---“विशेषणमेकार्येन ॥? (२२१८) ३. २। १। ५४६ ॥ 


११६ २। १। श्द॥ 


पुरुष: | अपर--- अपरडचासौ पर्वतः- अपरपवेतः । प्रथम --- प्रधमपणिडतः । 
चरम --- चरमवैद्यः | [ जघन्य-- ] जघन्यपुरुष: । [ समान-- ] समान- 
ब्राह्मणाः । [ मध्य-- ] मध्यपुत्रः । [ सध्यम-- ] मध्यमपुत्रः । [ वीर-- ] 
बीरपुरुष: । पूवोदीनां विरोषणानां पुरुषादिविशेष्यवचनेः सह समासः ॥ ५७॥ 
पूवे सूत्र का व्याख्यानरूप यह भी सूत्र है। अथवा नियमाथे समझना चाहिये कि पुबोदि शब्दों 
में बहुल न हो । ['पूर्वी »'] पूजे, अपर, प्रथम, चरस, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर, ये जो 
नव सुबन्‍्त हैं, सो समानाधिकरण विशेष्यवा्ी सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को 
श्राप्त हों । बह समास तत्पुरुष-सम्जक द्ो। पूर्व उुरुष: | अपर पुरुष: । इत्यादि उदाहरणों 
में पूवादि विशेषशवाची शब्दों का पुरुष आदि विशेष्यवाची समानाधिकरण शब्दों के साथ 
समास होता है ॥ १७ # 
श्रेण्याद्यः कृतादिभिः ॥ ५८ ॥ 
“समानाधिकरणेन' इत्यनुवत्तेते । श्रे्यादयः । १ । ३ । कतादिमिः । 
३। ३ । श्रेय्यादयो गणशब्दाः, कृतादयश्च । श्रेय्यादयः शब्दाः कृतादिभिः 
समानाधिकरणैः सद्द विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासों भवति ॥ 
बा०-- शेण्यादिपु अयर्थवचनम्‌ ॥ 
अश्रेणयः अ्रणयः कृताः -श्रेणिक्ृता: ॥* 
एकक्रता: । पूगकृताः । सूत्रशिष्टवार्तिकमिदम्‌ | न दि किव्चिदपूर्वविधानम्‌ ॥ 
भा०--श्रेण्यादयः पठथन्ते । कृतादिराकृतिगणः ॥* 
अनेनेतद्‌ विज्ञायवे---झतादयः शब्दा गणे न पढठिता:, आकृतिगणत्बेन 
बिज्ञातब्या; ॥ 
अथ श्रेण्यादिगणः--[ १ ] श्रेणि' [ २ ] एक [३ ] पृ [४] 





३, दृश्यतामृस्वेदे ( ४। ३६ । ५ )-- 3. अ० २ | पा० १।आ० ३१॥ 
“ऋमतों रवि: प्रथमअवस्तमो ५. एकशिल्पजीविनां समूह: अशिरुच्यते ॥ 
बाजमुतासो यमजीजनब्ररः ।” ६. औवोटलिइः--ऊकू ॥ 

३, इश्वस्ताम्‌--““चरसगिरि ( भोजप्रव्थे स्लो० गण०७ म०--“ऊकः « राशिस्वानम्‌ । पके 


३१६ ), चरमवयः ( मालतीमाधंवे ६। ९)  लिज्ना इत्यपरे । [ उदाहरणं---] ऊकाबकल्पि- 

चरमावस्था”” इत्यादयः शब्दा: । अवपैवेदे च ता; 7? (३। १०६ ) 

चरमाजा-राब्दः ( ५। १८। ११ )-- ७. रिशुपालवंधे--““वणिक्पबे पूगकृतानि यत्र 
“ये केसरप्रावन्धायारचरमाजामंपेचिरनू 7 अमाग्तैरस्ुमिरखुरारि: 7 ( ३ । श्८ ) 

३. सा०--३० रशक ( मश्लिक्ताच:--अपूरा: पूरा: सम्पयमानानि 


हि 








3 
| हि 
। 
। 
। 
ह 
जद 
ह 
। 
3७७ 


२। १। ४८॥ २१७ 


अुकुन्द' [ ४ ] कुण्ड [ ६ ] राशि [ ७] निचयों [ ८ ] विशिख” [ €] 
विशे्षा [ १० ] निधान! [ ११ ] विधान [ १२] इल्द्र' [ १३] देव” 
[१४ ] मुण्ड' [ १४ ] भूत [ १६ ] श्रवण [ १७ ] बदान्य' [ ए८ ] 
अध्यापक [ १६ ] अभिरूपक * [ २० ] ब्राह्मण [ २१ ] क्षत्रिय [ २२ ] 
पढड़ुँ। [ २३ ] पर्डित [ २४ ] कुशल [ २४५ ] चपल [ २६ ] निपुण 


[ २७ ] कपण *--- इति श्रेष्यादिः ॥ 


[ अ्थ झतादिः“-- ] [ १ ] हत [ २ ] मित'” [३ ] मत [ ४] भूत 





कृतानि पूगइतानि « पुजक्षतानि ) 
अ्रष्ति च नह्िकाब्ये ( ३।४ -- 
“प्रासथापयत्‌ पूनकताल्‌ ख्पोष॑ 
पुष्टान्‌ प्रबलादू इंढगाजवन्धान्‌ (7? 
१, काशिकायां नारित ॥ [ काशिका ))7 
औबोडलिकू:---“मुकुस्द ( कुन्द 8. [+शति 
३, आऔमट्लोजि-बोटलिड्ौ कुए्ड-राब्दं न पठतः ॥ 
१, गण० म० (२। १०६ )--“राशिकल्पिता:! 
इत्युदाइरणसू 4 
राग्खकौस्तुमेउत: पर॑ विषय-राव्दोडपि दृश्यते ॥ 
४. काशिकायां “विशिख्। निचय ।”” इति क्रममेद: ॥ 
५. औभद्टोजि-बोटलिक्कौ विशिख-राग्द न पठत:॥ 
६, काशिका-राब्दकौस्तुभयोनीस्ति ॥ 
७, राष्दकौरतुमे--निभन ॥ 
ऑबोटलिज्ञो निधान-राष्दमपठित्वा --'“विधान 
(निषन; निधानफ, /!...[ दाहरणम्‌ व 
गण० म० ---“निधनकता: शत्रवः” इत्यु- 
५, काशिका-राब्दकौस्तुभयोने इस्यंते ॥ 
अतः परं ओबोटलिडड:--पर ॥ 
६. गण० म०---/इन्द्रावधारिता: ” इत्युदाहरखम्‌ ॥ 
१०, गण ० म०-- “वेद! इति 
“देबाज्नाता:” इत्युदाहरणम्‌ ॥ 











[ इस्खमू ॥ 
१३१. गण७ म०--“मुख्डहम्माविता:” इस्युदा- 
१२, गण० म०---““वदान्योदीरिता:, अध्यापको- 
दिता:! इत्युदाहरणे ॥ 


रद 






१३, काशिकाय! नास्ति ॥ [४ )! 
१४, अतः परं औवोडलिइः--“विशिष्ट ( विशिल 
बज» म०--“माद्मणमता:, क्त्रियमता:” 


हत्युदादरसे ॥ 
१४. गल० म० --“पहक्ताः, पणिडतशताः, 
कुरालाख्वाता:, चपलापाइता:, निषुणोदाइता:, 
कृपयाख्याता:”” इत्युदाइरणानि ॥ 
१६. प्र०कौ०टैकाबां ४, ७, ६, ११, १२, 
३० इति ६ शब्दा न सम्ति ॥ 
गणरत्नमहोदधौ “निधन,मन्त्र, विशिष, निरषन, 
ऊक, अमण, कुन्दुम'” इति ७ राष्दा आविका।। 
'एपामुदाहरखणादिक च---““मन्त्रमिता:। विशिप ७ 
गृहम्‌ । अविशि विशिप इते> विशिपक्षतमू । 
मोजस्तु “बशिष्ट' हत्या । बामने “गण” इत्यपि । 
लिरेनोपक्ताः । ऊक: [इश्वतां ० ३१६ दि० ६] 
अमखविक्ृुता: । कुं > अ॒मि दुनोति [शति ] 
त॑ मिनाति > हिनरिति [इति] कुखुम: « 
सार्जार: । कुन्दुसावकल्पिता: । अपरे तु 'करु्मा 
इति पठान्ति । कन्दु: > पाकस्पान, तस्मिनू मिले” 
तीति कन्दुमः। । अकन्दुमा: कन्दुमा: कृता; » 
कन्दुमइता: शालयः । 'कुडम” इति रत्नमति। | 
आकृतिगणोध्यमू ह? 
१७, राब्दकोस्तुमे कृतादवे। न पढिता: ॥ 
३5८. पर कौ० टीकावां--- "मत । मित”! इंहि 
ऋममेद: ॥ 








>उन्दुर: 





श्श्द २॥।१॥। ५६ ॥ 


[५ ] उक्त [ ६ ] युक्त [ ७ ] समाज्ञात [ ८ ] समाज्नात [ € ] समाख्यात 
[ १० ] सम्भावित [ ११ ] संसेवित' [ १२ ] अवधारित [ १३ ] निराछृत' 
[ १४ ] अवकल्पित [ १५ ] उपकृत [ १६ ] उपाकृत [ १७ ] दृष्ट' [ श्द ] 
कलित [ १€ ] दलित [ २० ] उदाहत [ २१ ] विश्वुत [ २२ ] उद्त-- 
इति कृतादिः | आक्रतिगणो5्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

श्रेण्यादि और कृतादि दोनों गण हैं। ['श्रेणयादय:/] श्रेण्यादि जो सुबन्‍्त हैं, वे ['क्ृता- 
दिि:'] कृतादि समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों । वह 
खमास तस्पुरुष-सम्शक हो 0 

'श्रण्यादिषु०” इस वार्त्तिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र से जो समास होता है, बहां 
अआ्यथे में हो। अष्यथे उस को कहते है कि जो पहिले प्रसिद्ध न हो और पीछे हो जाय । 
अश्रेणय:ः श्रेणयः क्ृता: > श्रेणिकृता: । यहां अशि-शब्द का कृत समानाधिकरण सुबम्त के 
साथ समास हुआ है ॥ 

अण्यादिगण सम्पूर्ण पूर्व संस्कृत में लिख दिया और कृतादि जो शब्द पढ़े हैं, वे लिख 
दिये । और कृतादि आाकृतिगण भी है । आक्ृतिगण उस को कहते हैं कि जैसे थोढ़े कृतादि 
दिखा दिये, इसी प्रकार के और भी शब्द सत्य ग्रन्थों में मिलें, उन को भी कृतादिकों में 


समझो ॥ ८ ॥ 
क्तेन नज्विशिष्टेनानञज्‌॥ ५४६ ॥ 


क्तेन | ३ । १ । नब्विशिष्टेन । ३ | १ । अनझू | १। १। नमैत 
विशेषों यस्मिन्‌ । अन्यत्‌ सर्व द्वितीयपदेन तुल्यम्‌ । अनअआझ् >नझ्मू न बिद्यते 
यस्मिन्‌ , तत्‌। अनज््‌ क्तान्त॑ सुबन्तं नब्विशिष्टन क्तान्तेन समानाधिकरणसुवन्ते- 
न सह्द विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवति । कृत॑ च तद॒कृतं च> 
कृताकृतम्‌” । भुक्ताभुक्तम्‌ । पीतापीतम्‌ । घ्ृताश्वतम्‌ । सुप्तासुप्तम्‌ । उद्तानुदि- 





१. काशिकायां न पढितः ॥ ६. सा०--प० २४॥ 

३. विदल:--भवधीरित ॥ ७, स्वासे--'“ऋतभागसम्बन्धात कतम्‌ । अकृतमा- 

३. श्रीकोटलिझ:-...'“अवकल्पित । निराकृत” इति. गसम्बन्धाव्‌ तंदेवाकृतमित्युच्यंते । अथ वा यदर्थ 
जममेदेन पठति ॥ [न पढिता: ॥ . कूठं तत्रासामथ्योदकृतम्‌। यथा पुत्रकायोसामश्योद्‌ 

४. जयादित्व-विद्ठलाम्यां १७-२ रसडूख्याका: राष्दा.. पुत्रोडप्यपत्र इति ॥? 

४, विद्वलः ६, ७, ११ इति ३ राब्दान्न पठति ॥ महामारते शान्तिपवणि-- 


गण० म०---“आस्थित, विकल्पित, आसीन,  “इई कृतमिर्द कार्यमिदमन्यतू कृताकृतम्‌ । 
निरूषित, विद्वित, आज्नात, अवज्ञात, उदीरित, . ण्वमीहासुखासकत कृतान्त: कुरुते बशे ॥? 
आख़्यात”” इस्मेते ६ राब्दा अविका:॥ (२११०). (६५४२ ॥ अपि च दृश्वतां स्‍्लो० ६६४६ ) 


कर 


के 


। 
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तम्‌' । अत्रानब्विशिष्ट क्तान्तमुपसजेनत्वात्‌ पूर्व भवति । अत्रोभयत्रेकस्या एव 
अक्ृत्या: समास:, नव भेदः । आगमस्य चागमिनो ग्रहणेन ग्रहणं भवतीत्यत्रापि 
सिद्ध भबति' । इष्टानिष्टम्‌ू । अशितानशितम्‌ । क्िष्टाक्नेशितम्‌ ॥ 
बा०-- झतापकृतादीनां चोपसडल्यानम्‌ ॥ [१ ॥] 
कृतापकृतम्‌ । झुक्तविश्वक्तम्‌ | पीतविपीतम्‌ ॥* 
कृतापकृतादय आकृतिगणः ॥ 
बा०-- गतग्रत्यागतादीनां चोपसड्ल्यानम्‌ ॥ ?े ॥ 
गतप्रत्यागतम्‌ । पातालुपातम्‌ | पुटापुटिका । क्रयाक्रयिका । 
फ़लाफलिका । मानोन्मानिका ॥* 
अयमप्याक्रतिगण एव । अत्र स्वरूपभिन्नत्वात्‌ सुत्रेण समासो न प्राप्त: । तदथ 
वार्त्तिकदयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

[ 'अनज्‌'] झनझ्‌ अथोत्‌ जिस में नल्‌ समास न हो, ऐसा क्त-अत्ययान्त जो सुबन्त है; 
बह ['नश्विशिष्टेन'] नशविशिष्ट अथीत्‌ नज्‌ समास बाले [ क्तेन' ] क्त-अत्ययान्त समाना- 
थिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। वह समास तत्पुरुष कह्वे । जिस २ 
का समास हो, उन दोनों शब्दों का स्वरूप एक ही हो। केवल इतना भेद हो कि एक 
में नज्‌ समास दो ओर एक शब्द केबल हो हो ! कृते च तबछते चरक्ृताकृतम्‌। 
भुक्ताभुक्तम्‌ । यहां कृत-शब्द तो नज््‌ रहित और अक्ृत-शब्द में नन्‌ समास है। इन 
दोनों का समास हुआ, तो कृत-शब्द उपसजेन के होने से पथे रहा । आगमों का झागमी 
के साथ प्रहण होता है, अथात्‌ आगम अलग नहीं गिने जाते । इससे यहां चुद्‌ और इर्‌ इन 
आगमों के सद्वित शब्दों का भी समास हो जाता है। झशितानशितम्‌ । यहां अनशित-शब्द में 
जद का आगम है। क्लिष्टाक्केशितम्‌। यहां भी पर शब्द में इद्‌ का आमम है। [सो ] 
समास हो गया ॥ 

'हृताथकृता०', “गतश्रत्यागता०' इन दो वात्तिकों का यह प्रयोजन है कि जिन क्त- 





न्यस्--“मुक्ते तवस्ववड़तत्वादू , विजुक्तल्चा- .. ते वा (” ( रद्रदत्त:--“यंे ऊदितानुदिते » 
शोभनत्वात्‌ । बिन्‍शाब्दे:35 अतियादय-. अद्धोदिते” ) 

सि विरूपवतू | झथ वा आुक्तज्ञ तदेके ३२, द्पतां वार्िकमू--““मुडिडपिकेन च ४7 
भ्यवद्वतत्वादू , विशुक्तल्च॒विशेषेण:स्यवद्त- ३. न्‍्यासे---““तंदेकदेशस्वे्स्य करणात्‌ कृतम्‌ ॥ 
खादू ९! अपकृतल्‍्च तदेकदेशस्वानमिमतस्व कस्णात्‌ ॥7 
३. आपस्तम्बशौतसत्रे ( १४५ । श८। १३ )-- ४. हझ० २ ।पा० ६५।आ० ३ ४ 

“यदा पुरस्तादरुणा स्थाद्‌, अथ प्रवुज्यः + ४. प्राठान्तरमू--यातानुयातम्‌ + 

डपकाश: उपच्यु५े समयात्रिपित जदिताचुदित जदि-. ९, प्रादान्तरम्‌---किसामिसका ए. 
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प्र्ययान्त शब्दों की आकृति भिन्न र हो, डन का भी परश्पर समास हो जाय । सूत्र से तो 
स्वरूप वालों का समास होता है, सो कृतापकृतादि और गतप्रत्यागतादि ये दो गण वात्तिकों 
से हैं । इन के कुछ शब्द तो लिखे हैं। कृतापकृतम्‌। भ्रुक्‍्तविभुक्ततम्‌। गतप्रत्याग- 
तम्‌ । पाताजुपातम्‌ इत्यादि । और ये दोनों आकृतिगण भी समभने चाहियें ॥ ६ ॥ 
सन्महत्परमोत्तमोस्कृष्टाः पूज्यमानेः ॥ ६० ॥ 
सत्‌-महत्‌-परम-उत्तम-उत्कृष्टाः । १। ३ । पूज्यमानेः ।३। ३ । 'सत्‌ , 
सहत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृष्ट' इत्येत पूजासाधनाः शब्दाः प्रृज्यमानेः समानाधि- 
करणसुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्युरुपः स समासो भवति | सत्पुरुषप:। 
सहापुरुष: । परमपुरुषः । उत्तमपुरुषः । उत्क्ृष्टपुरुप: । पूजादेतूनां सदादीनां 
पूज्यसमानाधिकरणेन समासः ॥ ६० ॥ 
[ 'सन्‍्महत्‌०' ] सत्‌, महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृ--पूजा के हेतु जो ये पांच सुबन्‍्त हैं, 
बे ['पूज्यमानै:'] पूज्यमान सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हों। वह समास तत्पु- 
रुप-सब्जक हो। सत्पुरुष: । महापुरुष: | परमपुरुष: । उत्तमपुरुषः । उत्कृष्टपुरुष: | 
इहां पूजा के हेतु सदादि शब्दों का समास पृज्यमान पुरुष-शब्द के साथ हुआ है ॥ ६० ॥ 
बन्दारकनागकुज्जरेः पूज्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पूर्वेसूत्रस्यायमपबाद: । पूर्वेण प्रृज्यमानस्थ परनिपातों भवति | अनेन तु 
पूज्यमानस्य पूर्वनिपातों भवति । वृन्दारक-नाग-कुझ्जरेः । ३ । ३ । पृज्यमानम्‌ । 
१। १। पूज्यमानबचनादेव वृन्दारक-नाग-कुछ्जराः पूजाहेतवः । पृज्यमान- 
याथि सुबरन्तं व्वल्दारक-नाग-कुञजरेः समानाधिकरणसुवन्तेः सह समस्यते । तत्पु- 
रूष: स समासों भवति । अश्वब्नन्दारकः । वृपभनाग: । गोकुज्जरः । अरब- 
बृषभ-गावः श्रेष्ठा इत्य्थ: । प्रज्यमानानामश्व-श्रपभ-गवां पूजाबाचकेईबन्दारक-नाग- 
कुज्जरेः सद्द समासः ॥ ६१ ॥ 
यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है । पूवे सूत्र से पूज्यमान का परनिपात होता है। यहाँ 
दूज्थमान का पूर्वनिपात टोने के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया है। [ 'पूज्यमानम! ] 
पूल्यमानवाची जो सुबन्त है, वह पूजा के हेतु [ 'बुन्दारक-नाग-कुज्जरै:” ] बृन्दारक, नाग 
ओर कुन्जर, इन तीन सुबन्तों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। वह समास 
सत्पुरुषसब्शक हो । अश्ववुन्दारक: । वृूषभनाग: । गोकुड्जर: । यहाँ पृथ्यमान अरव-, 
आपभ- और गो-शब्द का बृल्दारक, नाग और कुज्जर सुबन्‍्तों के साथ समास हुआ है ॥ ६३ ॥ 


कतरकतमो जातिपरिष्रइने ॥ ६२ ॥ 






॥॒ 
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कतर-कतमौ । १ । २ । जातिपरिप्रश्ने । ७ | ९ । जातेः परि5सर्वेतः 
क्‍् प्रश्न; - जातिपरिस्रश्नः | जातिपरिभ्रश्ने वत्तेमानो कतर-कतमो शब्दों सम;नाधिकरण- 
सुबस्तेन सह समस्येते । तत्पुरुपः स समासों भवति । अनयोः कतरत्राह्मणः | 
एपां कतमत्राक्मणः । कतरक्षत्रियः | कतमज्षत्रियः | अत्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-शव्दो 
रे जातिबाचिनौ, ताभ्यां सह कतर-कतमयोः समासः ॥ 
“जञातिपरिप्रश्ने' इति किमू । अनयोः कतरो देवदत्त: । एपां कतमों देवदत्तः। 
॥ 
| 





अत्र [स|मास एवं न भवति ॥ ६२ ॥ 

['ज्ञातिपरिप्रश्ने'] जाति के सब प्रकार पूछने अथे में वर्तमान जो [ 'कतर-कतमौ' ] 
कतर- और कतम-शब्द, वे समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ समास पावें | वह समास 
तत्पुरुष-सब्ज्ञक ह्टो। अनयोः कतरतव्राह्मणः: । ण्षां कतमन्राह्मण: । यहां ब्राह्मण-शब्द 
जातिवाची है। उस के साथ कतर- और कतम-शब्द का समास हुआ है ॥ 

जातिपरिप्रस्न-प्रहण इसलिये है कि 'झनयो: कतरो देवदत्त:, एपां कतमो देवदत्तः' 
यहां जाति का पूछना नहीं, इससे समास नहीं हुआ ॥ ६२ ॥ 

| कि क्षेपे' ॥ ६३॥ 
हर किम्‌ | १। १ । क्षेपे | ७ । १ । क्षेपे ८ निन्दार्थे गम्यमाने “कि! इस्ये- 
तच्छल्दः समानाधिकरणेन सुब॒न्तेन सह समस्यते | तत्युरुपः स समासों भवति । 
किंयाजा यो न सम्यग्‌ रक्षति । किम्त्राह्मणः यो न पठति । दुष्टो स्तीत्यर्थः । किं- 
शब्दस्य राजन-शब्देन त्राह्मण-शब्देन च सह समासः । समासप्रयोजनमैकपद्ममै- 

कस्वयंमित्यादि ॥ 

+क्षेप! इति किम्‌ । को राजा वाराणस्याम्‌ । अत्र समासो न भवति ॥ ६३ ॥ 
['क्षपे'] रेप अथोत्‌ निस्‍दाय में वरमान जो [“किम] किं-शब्द है, वद समानाविकरण 
| सुबन्त के साथ समास को श्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सम्श्क हो । किराजा यो रक्षा 
सम्यछू न करोति । किम्ब्राह्मणो यो विद्या न पठति। क्या राजा है, जो प्रजा की ठीक २ 
रक्षा नहीं करता । क्‍या आह्मण है जो वेदों को नहीं पढ़ता । अथोत्‌ कुछ भी नहीं। यहां किं- 





३, सा०--प० २४ ॥ द्रक्यादईया जया क्रमक फोसेन्य: किस्पूरपम्‌ ॥_ ( भगवएवानन्दः 
5 ३, किराताजुनीबे ( १॥ ४ )-- --//गिरिन्यः किम्पूरुष- जाज़लं कुल्सितं मनुष्य 
“स किंसला साथु न शास्तियोडबिपमू । परासुब” ) 
हित न यः संश्वणुते स किस्मजुः ४ “मकम्पुस्पो वे मदुः ।” (शातपणे ७। ५।२। ३२) 
इस्थेतां च किन्नर-कैम्पुरुप-ताब्दौ । वाजस-.. तथा चैतरेयनराहाणे--“अयैनसुत्कान्तमे् [ पुरु6 
नेयिसंदितायां बथा ( ३० ! १६ )-- देवाः ] अत्याज॑न्त । स किम्पुरुपो3भवत्‌ ॥77 


स्जन्म_ 


«स्वनेन्य: पर्णक सुद्ाभ्वः किरातछ; साजुम्यो (३१६) 
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शब्द का राजा- और ब्राह्मण-शब्द के साथ समास हुआ है । समास का प्रयोजन दो पर्दों का 
पक पद, दो स्वरों का एक स्वर होना [ आदि है ] ॥ 

क्षेप-पहण इसलिये है कि 'को राजा वाराणस्याम' यहां निन्‍दा भ्रथे के न होने से 
खमास भी नहीं होता ॥ ६३ ॥ 

पोटायुवतिस्तोककतिपयशश्टिधिनुवशावेहद्वष्कयणीप्रव- 

कतृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तेजातिः' ॥ ६४ ॥ 
पोटा ०घू्तें; । ३ । ३ । जाति: । १। १। अत्र जातिर्विशेष्यं, पोटादीनि 
विशेषणानि । विशेष्यस्य पूर्वनिपातों भवति । विशेषणविशेष्यसमासे च विशेषणं 
पूर्व भवति । अतस्तस्यैबापबाद: । पोटा -+ अल्पावस्था, गृष्टि: < एकबारप्रसूता, 
घेनुः « नवप्रसूता, बशा + वन्ध्या, वेहद्‌' -+ गर्भपातिनी, बष्कयणी ८ तरुण- 
बत्सा । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ू । जातिवाचि सुबन्तं पोटादिभिः समानाधिकरणसुबन्तेः 
सह बिकल्पेन समस्यते । स समासस्तत्पुरुष-सब्ज्ञो भवति । हस्तिनी चासौ पोटा 
ह+ दस्तिपोटा । आ्राह्मणी चासौ युवतिः -ब्राह्मणयुवतिः । अज्नस्तोकम्‌ । दुग्घ- 
कतिपयम्‌ । गौश्चासौ गृष्टि; « गोगृष्टि: । गोधेनुः । गोवशा । गोबेहत्‌ । इभब- 
व्कयणी । पोटादिखीलिन्नशब्देषु समानाधिकरणतत्पुरुपस्य कर्मघारयत्वात्‌ 'पुंबत्‌ 
कमेंधारय० ' ॥” इति सत्रेण पूर्वपदस्य पुंबद्भाबः । आ्राद्मणश्चासौ प्रवक्‍ता <« ब्राह्म- 
प्रवक्ता । ब्राह्मणशोत्रियः । आह्यणाध्यापक: । शूद्रश्चासौ धूत्तेः- शूद्रघूत्तेि: । 
अत्र हस्त्यादिविशेष्यवाबिजातिशव्दानां पोटादिविशेषणवाचिसमानाधिकरणैः सद्द 
समासः ॥ 
“जाति! इति किम्‌ । देवदत्तः प्रवक्ता । अन्न न भवति ॥ ६४ ॥ 

यह सूत्र “विशेषणं विशेष्येण*“॥ इस सूत्र का अपवाद है, क्योंकि वहां विशेषणवाची 
समास में पूर्व होते और इस सूत्र में विशेष्यवाची पूर्व होंगे। पोटा उस को कहते, जिस को 
ड/्पन्न हुए थोड़े दिन हुए हों। गृष्टि--जों एक वार ब्यानी हो । घेनु-जिस को ब्याये थोड़े 
दिन हुए हों । वशा> वन्ध्या । वेहतू-जिस का गर्भ गिर पढ़ता हो । बष्कयणी--जिस के 








१. सा०--१० २४॥ ऋक!संद्ितावामू -- 
३. वाजसंनेविसंदितायां ( २९। २१ )-- «उत्से वष्कवेअथि सप्त तस्तु्ू 
“ककुप्डन्द इद्ेन्द्रियं वशा वेददयों दधु: ।”  वितल्िरे कवय ओतवा उ ॥7” 
( भ्रपि च दृश्यन्तां १८। २७॥ रेड । १७ (१। १६४। ५६) 
८ । ३३) 3. ६ ।३। ४२॥ 


३. इष्कयोउस्या अस्तीति वष्क(“वि”वा)जी ; ४. २। १। ५६ ४ 


२।१।६६॥ २२३ 


सन्तान युवावस्था में हों । पूर्व जिन शब्दों के अर्थ दिखाये, वे सब खीलिज़ शब्द हैं, भौर पथ 
जाति में उन की प्रद्ठाति होती है । [ 'पोटा-युवाति०' ] परोटा, युवति, स्तोक, कतिफ्य, गृष्टि, 
पेज, बशा, वेहत्‌ , वष्कयणी, प्रवक्‍्तू, ओत्रिय, अध्यापक, घूसे--विशेषणवाची इन तेरह समा- 
नांधिकरण सुबन्तों के साथ जो [ “जाति:' जातिवाची ] विशेष्य खुबन्त हैं, वे विकल्प करके 
समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुषसब्झक हो । हस्तिनी चासौ पोटा 5 दस्तिपोटा । 
यहां हस्तिनी जातिवाची शब्द का समास पोटा के साथ हुआ है । पूर्वे जिन पोटा आदि शब्दों 
के अर्थ दिखाये हैं, उन खीलिक़ शब्दों में समानाधिकरण तत्पुरुष की क्मंघधारय-सब्ज्ञा होने 
से पूर्व शब्द को पुंवक्भाव हो जाता है' । इसी प्रकार पोटा आदि तेरदह शब्दों के साथ जाति- 
बाची शब्दों का समास होता है ॥ 
जाति-पहयण इसलिये है कि 'देवदत्त: प्रवक्‍ता' यहां समास न हो ॥ ६४ ॥ 
प्रशेसावचनेश्च ॥ ६५॥ 

“जातिः” इस्यनुब्तेते | प्रशंसावचनेः | ३ । ३ । च | अ० । जातिवाचि 
सुबन्तं प्रशंसावचनेः समानाधिकरणसुबन्तेः सह समस्यते । तत्पुरुषः स समासो 
अबवति । श्राद्मशप्रवीणः । ब्राद्मणतेजस्वी । क्षत्रियशूरः । गोसाध्वी । अत्र 
जातिवाबियां त्राह्मण-क्षत्रिय-गो-शब्दानां प्रवीणादिप्रशंसावचने; सह समासः ॥ 

जाति-अहणं किम्‌ । कुमारी प्रियदर्शना । अत्र जातिनोस्तीति समासो अपि 
न भबति ॥ ६५ ॥ 
जातिवाची जो सुबन्‍्त है, वह [ प्रशंसावचनै:'] प्रशंसा के हेतु समानाधिकरण सुबस्तों 
के साथ समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सन्ज्ञक हो । ब्राह्मण॒प्रवीण:। क्त्रियश्‌रः | 
गोखाध्ची । यहां जातिवाची आह्मण-, चत्रिय- और गो-शब्द का प्रवीण आदि प्रशंस्रा के हेतु 
समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ समास हुआ है ॥ 
जाति-मदण इसलिये है कि “कन्या प्रियंचदा' यहां जाति के न होने से समास भी 
नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ 
३ 
युवा खलूतिपलितवलिनजरतीमिः ॥ ६६ ॥ 
युवा । १ । १ । खलति-पलित-वलिन-जरतीमिः । ३ । ३ । अत्र जरती- 
शब्दः स्त्रीलिज्नः पठयते, अन्ये च पुल्लिज्ाः । तस्येतत्‌ प्रयोजनं--- प्रातिपदिक- 
ग्रहणे लिक्तविशिष्टस्यापि प्रहं यथा स्थात्‌ । युव-शब्दः खलत्यादिसमानाधिकर- 
णसुबन्तेः सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुषः स समासो भबति । युवा खलतिः-+ 
युवखलति; । युवतिः खलती >युवखलती । युवा पलितः- युवपलितः । 





१. ६।३। ४२३७ ३. सा०--इ० २४॥ 


२२४ २।१॥।६७॥ 


युवतिः पलिता-युवपालिता । युवा बलिनः -युववलिनः । युवतिः वलिना -+ 
युवबलिना । युवा चासौं जरन -युवजरन । युवतिश्वासौ जरती- युवजरती । 
अत्र युव-शब्दस्य खलत्यादिमिः समानाधिकरणसुबन्तेः सह समास: । ख्रीलिन्न- 
पक्षे समानाधिकरणतत्पुरुषस्थ कर्मधारयत्वात्‌ पूर्वपैदस्य युवति-शब्दस्य 'पुंबत्‌ 
कर्मघारय०' ॥! इति सुत्नेश पुंबद्धावः ॥ ६६ ॥ 

इस सूत्र में जरती-शब्द खीलिक़ और सब शब्द पुँढ्लिज़् पढ़े हैं। इस का यह प्रयोजन 
है कि खलति आदि यह प्रातिपदिक अ्रहण है, सो ख्रीलिक़ और पुँल्लिज़ दोनों का प्रहय 
समभना चाहिये । [युवा'] थुवा जो सुबन्त है, वह [खलति-पलित-वलिन-जरतीभि:'] 
खलति, पत्लित, वल्षिन, जरती, इन चार समानाधिकरण खुबन्तों के साथ विकल्प करके 
समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । युवा खलतिः-+युवखलति: । युवातिः 
खलती >युवखलती । यहां [ युवखलतिः ] इत्यादि उदाहरणों में युवा- और युवति- 
शब्द का खलति आदि समानाधिकरण सुबम्तों के साथ समास है । खीलिक़ पत्त में समाना- 
घिकरण तत्पुरुप की कमंधारय-सम्ज्ञा होने से पूवे पद का पुंचत्‌ हो जाता है” ॥ ६६ ॥ 

कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ ६७ ॥ 

झल्-ठुल्याख्या: । १। ३ । अजात्या । ३ । १ [ कत्याः ८ ] कत्यप्र- 
त्ययान्ताः । तुल्याख्याः -तुल्यपयोयाः । अजात्या > जातिभिन्नशब्देन । कू- 
ल्न्तुल्याख्या; शब्दा अजातिवाचिना समानाधिकरणसुबन्तेन सह बिकल्पेन सम 
स्थन्ते । तत्पुरुपः स समासो भवति । [ ऋत्याः--] अबद्यवाक्यम्‌ | आदेय- 
विद्या । प्राह्मविद्या । भोज्यान्नम्‌ । तुल्याख्या:--तुल्यगुणः | सहशवर्ण: । सदश- 
श्वेतः । अत्र ऋत्य-तुल्याख्यानामजातिसमानाधिकरणेन सह समासः ॥ 

“झजात्या' इति किमू । स्तुत्यो मनुष्यः । सददशो मनुष्यः । अन्न न भवति 
समासः ॥ ६७॥ 

[ 'छत्य-तुल्याज्या:' ] हत्यप्रत्ययान्त और तुल्यवाची जो सुबन्‍्त हैं, वे [“अजात्या'] 
जातिबाची को छोड़के अन्य समानाथिकरण सुबस्त के साथ विकल्प करंके समास को प्राप्त 
हों । वह समास तत्पुरुषसन्‍्श्क हो । अवद्यवाक्यम्‌ । तुल्यश्वेत: । सदशश्वेत: । यहां 
इत्यप्रत्ययान्त और तुल्यवाची शब्दों [का ] अ्जातिवाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ 
समास॒ हुआ है ॥ 





१,.६।३॥। ४२॥ “सइरास्थीप जातानां पृत्राथामविरेषतः | 
३, सा०--४० २५॥ न मातृतो ज्वैष्खयमस्ति, जन्‍्मतो ज्वैष्ययभुच्यते ॥” 
३. दृश्यतां च मजुस्द॒तौ-- (६। १२५) 








$ 


">> 


२।१। ६८॥ २२५ 


अजाति-प्रहथ इसलिये है कि 'स्तुत्यो मनुष्य: | सदशो मजु॒ष्य:” यहां जातिवांची 
मलुष्य-शब्द के होने से समास नहीं हुआ ॥ ६७ ॥ 
वर्णो वर्णन ॥ ६८ ॥ 
बणेंः । १ | १ । वर्णेन । ३ । १ । वेविशेषवाचि सुबन्तं वरेविशेषया* 
चिसमानाधिकरणसुबन्तेन सद्द विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवति। 
क्ष्णसारन्न+ । लोद्दितकल्मापः । वर्णेशब्दा गुणवाचिनः । गुणरच द्रंव्याश्रितों 
अबति । तत्र यस्मिन्‌ द्रव्ये ऋष्णसारज्ञों लोहितकल्मापौं च गुणों भवतः, तन्मे* 
त्वाउत्र सामानाधिकरस्यम्‌ ॥ 
बा०-- समानाधिकरणाधिकारे शाकप्रार्थिवादीनामुपसड्र्यानमुत्त> 
रपदलोपशच ॥ 
शाकभोजी पार्थिव! -- शाकपार्थिवः । कुतपवासा! सौश्ुतः ७७ 
कुतपसौश्च॒तः । यष्टिप्रधानों मौह्वल्यः - यष्टिमीह्ृल्यः । अजो* 
पण्यस्तौत्वलिःअजातौललिः ॥* 
शाक॑ भोक्‍्तुं शीलमस्य, स शाकभोजी । अत्रोपपद्समासस्योत्तरपद॑ भोजिं* 
शब्द: । शाकभोजी चासो पार्थिव: - शाकपार्थिव: । समानाधिकरणसमास डउप* 
पद्समासोत्तरपदस्य लोपः ॥ ६८ ॥ 

['बरण:' ] विशेष बर्णंबाची जो सुबन्त है, वह ['वर्णेन'] विशेष वर्णवाची समानाथिकरणां 
सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो । वह समास्र तत्पुरुष-सन्‍्शक हैं। । ७८७ 
सारक्षः | लोद्दितकल्माष: । वर्णविशेषवाची जो शब्द हैं, वे युणवाची होते हैं। और युण जो 
हैं, वे व्ब्थाश्रय होते हैं । जिस दब्य में कृष्ण और सारक़् तथा लोहित और कल्माध गुण हों; 
डस को मानके यहां समानाधिकरण माना जाता है ॥ 

“खमानाधि करणा०' समानाधिकरण समास के अधिकार में शाकपार्थिवादि शब्दों को 
भी समझना अथौत्‌ इस अधिकार में समास के जो २ काम हैं, वे शाकपार्थिवादिकों में भी हों, 
और पूर्व किसी समास का जो उत्तर [पद] हो, उस का ल्लोप द्वो। जैसे--शाकभोजी पार्थिव: । 
यहां शाकभोजी-शब्द का पार्थिव-शब्द के साथ समास हुआ, ओर शाकभोजी-पद्‌ में भोजी-शब्दं 
उत्तर पद है, उस का लोप हो गया । प्रयोजन यह है कि दो शब्दों का पूर्व को समास हुआ 
हो, फिर उन दोनों [ का ] अन्य शब्द के साथ जो समानाधिकरण समास हो, तो पूर्व के 














१. सा०--४० २५ ॥ सापरि रचित प्यते ॥ 
३, “अजापण्यस्तौल्वालि: + झजातौल्वालि: । यह्टि- ३. अ० २ । पा० है | आ० हे ॥| 
मधानों मौद्वल्यःन्यष्मिद्वल्यः ।/” इति क्रममेदेन 
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दो शब्दों में से उत्तर पद्‌ का लोप हो जाय । इस वारत्तिक से शाकपार्थिवादि आकृतिगण 
समझा जाता है ॥ द८ # 
कुमारः श्रमणादिभिः ॥ ६६ ॥ 

कुमार: । १। १ । अ्रमणादिभिः । ३ । ३ । अस्मिन्‌ सूत्रे कुमार-शब्दः 
पुँलिज्लेन निर्दिष्ट. । श्रमणादिभिः सह तस्य समासः । श्रमणादिषु च केचिच्छ- 
ब्दाः खीलिज्ना अपि पठ्यन्ते | तत्र कथं सामानाधिकरण्यम्‌ । प्रातिपदिकप्रहणे 
लिक्ञविशिष्टस्यापि ग्रहएं भवतीति ख्लीलिज्लैस्सह कुमार-शब्दस्थ ख्रीलिज्वस्य समासो 
भविष्यति । कुसार-शब्दः श्रमणादिसमानाधिकरणसुवन्तेः सह विकल्पेन सम॒- 
स्यते । तत्पुरुषः स समासो भवति । कुमारी चासौ श्रमणा -कुमारश्रमणा । 
कुमारी गर्भिणी - कुमारगर्भिणी । कुमारदासी । कुमारश्चासावध्यापकः - कुमारा- 
श्यापकः । कुमारपण्डितः । कुमारकुशलः । अत्र विशेष्यवाचिनः कुमार-शब्दस्य 
बविशेषणवाचिभिः समानाधिकरणैः सह समासः ॥ 

अ्रथ श्रमणादिगणः--- 

[१] क्षमणा [ २ ] प्रत्नजिता [ ३] कुलटा [४ ] गर्भिणी [ ५ ] 
तापसी [ ६ ] दासी [ ७] बन्धकी [८ ] अध्यापक [ € ] अभिरूपक 
[१० ] पणिडित' [ ११ ] पदु' [ १२] खदु [ १३ ] कुशल [ १४ ] चपल 
[ १५ ] निपुण-- शति श्रमणादिः ॥ ६६ ॥ 

इस सूत्र में कुमार-शब्द पुल्लिक् पढ़ा है, और श्रमणादिगण के साथ उस का समास किया 
है।सो अ्रमणादिगण में बहुतेरे शब्द स्रीलिक़ भी पढ़े हैं । फिर ख्रीलिक़ और पुँश्लिक्ञ शब्द का 
सामानाधिकरण्य कैसे हो । ( उत्तर ) प्रातिपदिकों के निर्देश में भिन्न लिक्न वाले शब्दों का भी 
अरहण। होता है, इससे ख्रीलिज्ञ शब्दों के साथ कुमार-शब्द भी स्लीलिक्ञ हो जाता है। ['कुमार:”] 
कुमार जो सुबस्त है, वह ['अमणादिमिः'] श्रमणादि समानाधिकरण सुबन्‍्तों के साथ विकल्प 
करके समास पाबे! वह समास तत्पुरुष-सब्झ्क हो। कुमारी श्रमणा-कुमारश्रमणा। कुमारः 
कुशलः -कुमारकुशलः । यहां विशेष्यवाची कुमार-शब्दु का अ्रमणादि समानाधिकरण के 
साथ समास हुआ है ॥ 

अमयणादिगय पूर्व संस्कृत में लिख दिया है ॥ ६६ ॥ 





३. सा०-- १० २६ # कुमारनिपुणा ।” ( २। १०६ ) 
३२. औवोटलिक: पाणिडत-रब्द म्रदु-शब्दाव पर ४. काशिका-प्रक्रियाकीसुदीटोका-रब्दकौस्तुमेपु न 
पति ॥ कश्विद्‌ मेदी दृश्वते ॥ 


३, शऔरीवर्धमानस्थु-- ““कुमारपद्वी, . कुमारसदी 


है 





ध्ज 


0 जो हक 


२।१।७१॥ र२७ 
चतुष्पादों गभिण्या॥ ७० ॥ 


अतुष्पादः । १ । ३। गर्भिश्या | ३ । १ । चत्बारः पादा येषां, ले 
चतुष्पादः - पश्वादयः * । चतुष्पादवांचिनः शब्दा गर्भिणी-समानाधिकरणसुबन्तेन 
सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्युरुपः स समासो भवति । गोगर्भिणी । महिषी- 
गर्भिणी । अजागर्भिणी । अत्र विशेष्याणां चतुष्पादबाचिनां समासः ॥ 


बा०--चतुष्पाज्जातिरिति वक्‍तव्यम्र | इह मा भूवू-- 
कालाज्षी गर्मिणी । स्वस्तिमती गर्भिणी ॥* 
अत्र समासों न भबति । [ अतः पू्व॑त्र ] जातिरेबोदाहता ॥ ७० ॥ 

[ “चतुष्पाद:' ] चार पाद वाले पद्च आदि के वाची जो सुबन्‍्त हैं, वे [ 'गर्भिएया' ] 
गर्भिणी समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को ग्राप्त हों । वह समास 
तत्पुरुष कद्दावे | मद्िषीगर्भिणी । शुनीगर्भिणी ! यहां जतिवाची महिषी- और शुती-शब्दः 
का गर्भिणी-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ 

“चतुप्पाज्ञाति०' इस वार्सिक का प्रयोजन यह है कि चतुष्पाद्ाचियों का जो समास 
किया है, थे जातिवाची शब्द होने चाहियें। सो पूर्व जातिवाचियों के ही उदाहरण दिये हैं। 
क्योंकि 'कालाज्ी गर्सिणी' यहां काले नेत्र वाली गो वा भ्रस्य कोई जीव जातिवाची नहीं, 
इससे समास नहीं हुआ ॥ ७० ॥ 


मयूरूयंसकादयश्च' ॥ ७१ ॥ 


सयूरव्यंसकादयः । १ । ३ । च । अ० । मयूरव्यंसकादयों गणशब्दाः 
समानाधिकरणतत्पुरुष-सञ्ज्ञकाः कृतसमासा निपात्यस्ते, नित्यसमासश्चेतेषु भब- 
वि । समासश्रयोजतान्यैकपद्यादीन्यप्येतेषु भवन्त्येव । अस्मिन्‌ सूत्रे चकारो नि- 
श्चयाः । मयूरव्यंसकादय एवं समस्ता निपात्यन्ते | क्य मा भूत्‌। परमो सयूर- 
व्येसक इति ॥ 

अथ मयूरव्यंसकादिगण:--- 








१, सा०--१० २६ ॥ शातपथे ( १॥८॥२ । १४ )--“गुदा- दि 
३, 5 गवादयः ॥ पराव: ॥7 
दश्यतां तैत्तिरीयब्राह्मणे--४“अपराव्रो वा ऐत, वाण्ड्यमद्ाआदाणे | १४ + ६ + ४ | 


बदजाइयश्चारश्यारच + पते वै से पशावः, यदू. “अष्टासफा: पशावः हे 
मह्या. इति.॥!? (३.६ ६॥२) ३. झ० २।पा० €. झा० $ ॥ 








श्र्८ २।१।७१॥ 

[१ ] मयूरव्यंसकः [ २ ] छात्रव्येसकः  [ ३ ] कम्बोजमुस्ड: [ ४ ] 
खुघनमुण्डः [ ५ ] छन्दासि---हस्तेगृह्य [ ६ ] पादेगृह्य [ ७ ] लाडगलेगृह्म [८ ] 
चुन्ाय ॥ एद्ीडादयोउन्यपदार्ये--[ € ] एह्वीडं* व््तते [ १० ] एहियवं 
बत्तेते” [ ११ ] एद्दिवाशिजा क्रिया [ १२ ] अपेहिवाणिजा' [ १३ ] प्रेहिवा- 





३. राब्दकौस्तुमे--“व्यंसक-राब्दस्थ गुणवचन- 
ल्वाद पूबनिपाते प्राप्त बचनम्‌ । एवं ... मुण्डपये- 
स्तानागू ॥? 
गण० म०---““विगता अंसा यस्य ूव्यंसकः । 
स्मणीयाकारदेइनेपश्योपेतत्वादू मयूरवद्‌ मबूरः 
जुमान्‌ । स चासौ ब्यंसकरच वाहुसाध्यब्यापार- 
इुरुपकारबिकलः कश्यिदेवं प्रतिकिष्यते । बद्धा-- 
ब्येसयति> छलयति इति ब्यंसकः । स चासौस 
च्‌ यो छुब्पकान। मयूरो गृहौतशिज्वोडन्यान्‌ मयू: 
शाश्घलयति> वत्जयति, स विप्रतम्भक उच्चते ।” 
(२। ११५) 
३. यण० म०--४“ब्वात्रो दि यथा लब्धमिज्ञामा- 
अशत्तिकृतसनन्‍्तोषो निब्यौपारतया कार्यतो ब्यंसकः, 
कदन्यो5प्येवमुच्यते । छात्ररूपेण वश्भको वा 
ज्षोकस्य ।” (३। ११५) 
३. काशिकायाम्‌--काम्बोज० ॥ 
गण» म०--/कम्बोज इव मुण्डः । दौके- 
केक सुण्डितन्यम । कम्योजा यवनारुच मुण्डा 
अतन्ति. | पब्मिमौ बृथा मुण्डावित्येकोइय: 7” 


(३। ११५) 
७. सापायाँ तु “इस्ते गृहदत्वा”” इत्यादि ॥ 


एपां पराठास्तराशि--हस्तगृह्म, पादगृद्ष, 
लड़युलेगृषा, लाइूयूलगृद्य, लाइगूलेगृडा ॥. 
एपामुदाइरणानि-- 
*कस्ते: देवों अधि मार्दीक आसीदू, 
यत्मादिया: वितर॑ पादगुढ्दा।”? 
(०७ ४ । १८ | ३२ ॥ अपिच दृश्वतां ६० । 
२७५४७) 


“'बूषा स्वेतों नवत॒ हस्तगृद्या- 
रिबना त्वा श्र बहतां रथेन ।” 
(ऋ० १० । 5५ | २६ ॥ अपि च॒ दृश्यतां 
१० । १०६। २ ) 
“ुनदोय अछ्जजायां कृत्वी देवैनिकिल्विपस्‌ ।”? 
(ऋ० १० । १०६ । ७) 
चत॒ए बेदेप“लाइलेशआ, लाइूयलेगृशा, लाइगू- 
लगृछा, लाइगुलेगु्व”' इस्पेपां कश्चिदपि शब्दो 
न इस्पते ॥ 
४, “इड्दीडादयोउस्थपदाये” श्त्येतद्‌ गणराम्दरवन 
सबूख्यातवतः ओबोटलिडृस्य प्रमाद एव ॥ 
६, काशिकायामू--“एहौडे, एद्दियवं वर्सते /” 
'इडा > खे। । यथा--महतीः 
« आगच्छ, इडे > सत्र इति 
बस्मिन्‌ कर्मणि, तद्‌ ८द्दोंड >विवाद्ादि कर्म । 
शाखाध्याबादिको वा ग्रन्पप्रविभाग: ! अन्यपदा< 
बैल्वेअपि राब्दराक्तेनपुसकतवमेव /”/ 
(३। ११५) 
७. ओविद्ठलः---““एद्ियवम ।”” 
<. ओविडल: क्रिया-पद न पठति ॥ 
गण० म०--“एद्दि वाणिजेति यस्यां तिथौ 
क्रियायां वा, सा । केचिदू “आयान्ति गच्छनन्ति 
वाशिजा यस्‍्थाँ” इति विशृक्ष निपातनदिि- 
आबः ।/ ( २। ११६ ) 
&, कोरे तु--““अपेद्िवाशणिजा क्रिया । अपेदिवा- 
खिजा ।*इति लेखकप्रमादादू दविलिंखित प्रतिभाति॥ 
गण० म०--““अपसर बाणिजा इति यस्यां 
खा. । पत्र ८द्दिख्वागता [ शत्यादि !” (२११६) 












२।१।७१॥ 


२२६ 


णिजा' [ १४ ] एहिस्वागता [ १३४ ] अपेहिस्वागता  [ १६ ] श्रेहिस्वागता 
[ १७ ] एद्िद्वितीया [ १८ ] अपेद्दिद्वितिया [ १६ ] प्रेद्िद्वितीया' [ २० ] 
एह्कटा [ २१ ] अपेहिकटा” [ २२ ] प्रेहिकटा [ २३ ] प्रोहकटा' [ २४ ] 
अपोहकटा [ २४५ ] प्रेदिकद्देभा [ २६ ] प्रोहक्माँ [ २७ ] अपोहकद्देमा' 
[ २८ ] विधमचुडा [ २६ ] उद्धरचूडा [३० ] आहरचेला [३१ ] 
आहरबसना [ ३२ ] आहरसेना' [३३ ] आहरवितना  [ ३४ ] आहरब- 
निता* [ ३५ ] झन्तविचक्षणा' ” [ ३६ ] उद्धरोत्सूजा [३७] उद्धरावसुजां 
[३८ ] उद्धमविधमा [ ३६ ] उत्पचनिपचा' [ ४० ] उत्पचबिषचा ” [ ४१ ] 
उत्पतनिपता [ ४२ ] उच्चावचम्‌”* [ ४३ ] उच्चनीचम्‌'” [ ४४ ] आचोप- 





१. गण० म० ---“प्रेद्दि  भ्रियस्य वाणित्रा श्ति 
वस्यां, सा। अन्‍्ये त्वाइः--ओेदि- भादरेखागच्छ 
इत्यथे: । खीलिश्नत्वादादूनिपातनादू एवाकार इति 
केचित्‌ ।” ( २। ११५ ) 

३, प्रक्रियाकौमुदीटीकायां नास्ति ॥ 

३, औबोटलिड्लो( बैल राब्दं न पठति ॥ 

४. कारिकायां १६-२२ इति चत्वारः राब्दा 
नसन्ति ॥ 

४. ओविद्ठुलः--“प्रेदिकणा । अग्रेदिक! इति 
ऋरममेंदेन पठति ॥ 

६. ऑबोटलिड्वस्तु “प्रोदकटा, अपोहकट/” इ्वेती 
“ग्रेदिकटा, भ्रपेहिका” इत्येतयो: पाठान्तरस्वेन 
सन्‍्यते । तदनाकरम्‌ ॥ [न पठति ॥ 

आविदलोइपि “प्रोइकटा, अपोहकथ” इति 

गण० म०--“प्रोइ कटमिति यस्यां सा । 
प्ोइर्ण बीरणांदे: कठादिभावाय विरचना [7 
(२। ११६) 
७. काशिकायां नास्ति ॥ 

औविड्ठल: “ओडिकर्मा' इत्यतः पूर्व “दहि- 
कमा” इति, बोटलिक्ृरच “आहरकरटा”” इति 
प्रठति ॥ [ प्रठति॥ 

८. ओविदुुल: २६-२६ इति चतुरः राब्दान्न 


गण० म०--“प्रोइ « अपनय कर्देममिति 
यस्यां सा ।” ( ३। १३२ ) 
€, औबो टलिझे न पठति ॥ 
१०, काशिकायां नास्ति ॥ 
११, आविद्वल: “आहइरचेला” इत्यतः पूर्व “'उद्ध- 
मचूडा” इति ॥ 
१२. जयादित्व-वि्वुलौ न पठतः ॥ 
१३, कारिकायां नास्ति । विद्वुल-बर्धमानौ (२। 
११७ ) च “»वितता”” इति पठतः ॥ 
१४, ओविद्वुल-बोटलिडौ न पठतः॥ 
१४. औविद्ुल:--कन्विविचचणा ॥ 
गण० म०--“इती वेष्टने । झन्छि विशिष्ट 
चच्चणमिति यद्यां, सा । शाक्रटायनस्तु--झन्दि 
विदिणोददि इति यस्वां, सा कृम्दिविद्िणा । कर्पा- 
सविषया क्रिया । निपातनादि लोपो विकरणस्य 
हस्वत्वं च श्त्याद ॥/ ( २। ११६ ) 
१६. स्वासकार:---““उच्चावचमिति निपात्यते उदक्‌ 
चाबाक्‌ चेति विगुष्न ।” 
गछु० म०--“उच्चितं॑ चावचित॑ च | 
उच्चावचमित्यस्वे ।”” ( २। ११६ ) 
१७. ओविट्वलः ““उच्चनीचम्‌” इत्यतः पूर्ड, 
“आचोपचम्‌”” इति ६ 


२३० २११।७१॥ 


चम्‌ [ ४५ ] आचपराचम्‌ [ ४६ ] अवितोपचितम्‌' [ ४७ ] अवचित- 
पराचितम्‌ [ ४८ ] नख्श्रचम्‌ [ ४६ ] निश्चप्रचम्‌ [ ५० ] अकिब्चनम्‌/ 
[५१] स्नात्याकालकः [४२] पीत्वाश्विरकः [५३] भुक्त्वासुददितः” है आ 
प्रोष्यपापीयान* [ ४५ ] उत्पत्यव्याकुला' [ ५६ ] निपत्यरोदिणी [५७ ] निष- 
णुणश्यामा [ ५८ ] अपेहिप्रघसा'  [ ५€ ] एहिविघसा'  [ ६० ] इहपक्चमी * 
[६१ ] इहृद्विताया ॥ जहि कर्मणा बहुलमाभीरुण्ये कत्तोरं चाभिद्धाति'--... 
[६२ ] जहिजोडः ” [ ६३ ] उच्जदिजोडः'” [ ६४] जहिस्तस्बः'* [६५] 
उज्जहिस्तम्बः'” ॥ आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये--[ ६६ ] अश्नीतपिवता' 
[६७ ] पचतश्ज्जता [ ६८ ] खादतमोदता [ ६६ ] खादताचमता '* [ ७० ] 





१. कारिकायां ४४, ४५४ इत्युमौ न रत: ॥ 
गण० म०--“भाचितं च पराचितं चर ।” 
(२। ११६) 
२. बोटलिड्ः ४६, ४७ इल्वेतौ, विद्वलश्व ४६, 
४७, ४८ इति शब्दान्‌ न पठति ॥ 
2. काशिकायां नास्ति ॥ 
४. गण० म०--“निर्चिर्त च प्रच्तितं च 5 
निशचप्रचमू । निरिचत चर प्रणिते च यस्ताँ 
कियायां, सा निश्चप्रचा । निष्कुषितं च निरत्वर्च 
च + निश्चत्वचम्‌ इति केच्िद्‌ ॥” (२११६) 
४, औबेटलिकू:---““अकिल्चन ।”” एवमग्रेडपि ॥ 
औविद्डलः--““अकिल्चनम्‌'” इत्यतः पश्चात 
“सकिम्चनग्‌”” इति ॥ 
६. न्यासे--““सनात्वाकालक:, पीत्वास्पिरकः, भुक्त्वा 
चुद्दित इत्येतेपामन्तोदाक्ताथे: पाठ: 7? 
गण० म०--““स्नात्वा कालौभूतः 





८, गण० म० 
यान्‌> विरूपक: ।” ( २। १२० ) 
६. औविद्ठल-वोटलिज्लौ---उत्पत्वपाकला ॥ 
भब्दकोस्तुमे--““उत्पत्य या कला उत्पतन इत्वा 








या प्रदडुमंबति, सोच्यते दस्तिज्वरः पाकलः 
१७०, स्वासे “अपेदिप्रसबा'” इति, शाब्दकौखुभे च 
“+प्रपेदिप्रणमा”? इति ॥ 
११, औजयादित्य-विद्वुले न पठतः ॥ 
१२, गज० म०--““शाकटायनस्तु “अचपक्रमी | 
अचद्वितीया' इत्याइ ।” (२ । १२३ ) 
२३, ऑविडल:---““०माभीरण्ये समस्यते, समा- 
सेन कत्तौमिषीयते चेद्‌ ।!” 
घुनरपि बोटलिक्ू एतद्‌ , “आ्राख्यातमा', 
इति चाजुपद वर्मा वाक्य गणपाठराब्दस्वेनः 
सरूख्याति ॥ 
१४, बोटलिडू:---०ओडमस्‌ ॥ 
गणझु० म०--““जहे जोडं देवदत्त [ इति ] 
यो वक्‍्ताभीक्ष्ण सातत्येन जवीति, स वक्ता ज- 
दिजोढः 2 ( २। १२१) 
१४. ओबोटलिड्लो नैतं शब्दं पठुति॥ 
१६. प्र०कौ०रीकायां नास्ति ॥ 
ऑब्ोटलिज:--० स्तम्बमू ॥ 
१७, ओबोटलिक्क:--०स्तम्बमू ॥ 
१८, न्यास--“अरनीत पिवत इत्यसकृद्‌ यत्रोच्यते;. 
तत्र “परनीतविबता” इति अबुच्यते (४१, 
३६. विद्वल:---खादतवमता ॥. 





२।१।७१॥ २३१ 


आहरनिवपा [ ७१ ] आवपनिष्किरा' [ ७२ ] उत्पचविषचा' [ ७३ ] 
मिन्द्धिलवणा [ ७४ ] दिन्धिविचक्षणाँ [ ७४ ] कन्धिविचक्षणा [ ७६ ] 
पचलवणा [ ७७ ] परचप्रकूटा' ॥ आकृतिगणोउ्यम्‌ । अथोद्बिद्दितलक्षणः 
समानाधिकरणतत्पुरुषो मयूरव्यंसकादित्वात्‌ सिद्धों भबति ॥ ७१ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ 

[ 'मयूरव्यंसकादय:” ] मयूरब्यंसकादि गणशब्द हैं । वे समास किये हुए समाना- 
घिकरणतत्पुरुष-सन्‍्ज्क निपातन किये हैं, और इन में नित्य समास होता है। अथोत्‌ पूवे के 
विकल्प से यहां वाक्य भी नहीं रहा । जैसे-मयूरव्यंसकः । छात्रव्यंलकः । यहां मयूर- 
और ब्ात्र-शब्द का ब्यंस्क सुबन्‍्त के साथ नित्य समास हुआ है ॥ 

इस सूत्र में चकार-प्रहण निश्रय के लिये है कि मयूरव्यंसकादि में ही नित्य समास हो। 
परमो मयूरव्यंसक: । यहां परम-शब्द का समास नहीं हुआ । मयूरवम्यंसकादिगण पूर्व 
संस्कृत में सब क्रम से लिख दिया है। सो यह आकृतिगण अथोत्‌ जितने शब्द पढ़े हैं, उन 
से अलग भी समास किये हुए समानाधिकरण तत्पुरुष विषयक शब्द मयूरब्यंसकादि से सिद्ध 
खमसझने चाहिये ॥ ७१ ॥ 


यह द्वितीयाध्याय का प्रथम पाद समाप्त हुआ ॥ 








१. पाठान्तरम--आदइरनिष्किरा ॥ 

३, बिद्वल:--०निपचा ॥ 

३, प्र०कौ०टौकायां ७४, ७४ इति दौ राब्दो 
न स्त: । बोटलिड्लोडपि “ छिन्वि० ” इत्पेत 

'” इत्यस्व पराढान्तरं मन्‍्यते # 

४. काशिकायां नास्ति॥ 

४, अतः परं औबोटलिकु:--/िं, ७घ६४७-वेशाः 
प्रेद्िस्तागता, अपोदकर्दमसा, अचितोपाबितं, अब- 
चितपरावित, उज्जदिजोड:, [७६ ७॥ आकृति- 
गय, डप भरद्ंगाक्त डपटं। अकुतोमयः 





कांदिशीकः, आदोपुरुषिका, अदमहभिका, यढ- 
अ्छा, एह्रियाहिरा, उन्हजावशृजा, दु्यान्तरं 
ए०व अवस्वकार्य 8०0007०७ #णीलय.” 
गजरलमहोदघौ “बत्रब्यंसकः, एद्दिप्रकसा, 
अपेहिभरकसा, निकुच्यकरशि:, उद्यमचूडा, भुक्‍्वा- 
झुदितः, अकुतोमयम॒ , कान्दिशीक: ( कां दिशे 
जजामीति ), उद्धपनिवपा, आद्दोपुरूविका अहमह- 
मिका, वहच्छा, एदिरियाहिरा, भदम्पूविका, झह- 


स्प्रथमिका”? इत्यादय: राब्दा अधिकाः ॥ 


ओरेग्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः ॥ 


[ तत्युरुपसमासाधिकारो वर्तते ] 


पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥ १॥ 


समानाधिकरण-प्रहणं निवृत्तम्‌ । विभाषा-महणमनुवत्तेते । पूवे-अपर-अघर- 
उत्तरम्‌ू । १। १ । एकदेशिना । ३े। १। एकाधिकरणे | ७। १। पूर्व च 
अपरं च अधरं च उत्तरं च, तानि पूर्वापराधरोत्तरम्‌ । “विभाषा वृत्षम्ृग ० ॥* 
इत्येकबद्धाबः । 'स नपुंसकम्‌ ॥” इति नपुंसकत्वम्‌ । एकदेशः -- अवयवः, सो 
अस्यास्तीति अवयबी, तेनेकदेशिना - अवयविना । एकं च तद्धिकरणं - एकाधिक- 
रणं, तस्मिन्‌ | एकाधिकरणे5मिधये पू्व-अपर-अधर-उत्तर-शब्दा एकवेशिवाचिना 
सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासो भबति । नद्याः पूवेऊ 
पू्वेनदी । श्रक्षस्थापरं -अपरबृक्षः । गृहस्याघरं - अधरगृहम्‌ । शरीरस्योत्तरं 
उत्तरशरीरम्‌ । उत्तरपवतः । अत्रैकदेशवाचिनां पूवोदीनामेकदेशिवाचिभिनेद्यादिभिः 
सह समासः ॥ 

“एकदेशिना” इति किमर्थम्‌ । पूर्वे शिखरस्य पर्व॑तस्य । भत्र शिखर-शब्देन 
सह समासों न भवति ॥ 

“एकाधिकरणे इति” किम्‌ । पूबे विद्यावतां सत्कार: कत्तैव्यः । अत्र पूर्व-बि- 
द्यावत-शब्दयोरेकाधिकरणं नास्तीते समासोऊपि न भबति॥ १॥ 

अवयववबाची जो [ 'पूर्व-अपर-अधर-उत्तरम' ] पूर्व-, अपर-, अधर- और उत्तर-शब्द्‌ 

हैं, वे [ 'एकाथिकरणे' ] एकाथिकरण अर्थ में [ 'ए|कदेशिना' ] अवयवीबाची सुबन्त के 
साथ विकल्प करके समास को श्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष कह्ावे। एकाथिकरण अथांत्‌ 
अवयब और अवयवी का अधिकरण एक हो, [तो] । पूर्व पर्व तस्य > पूर्व पवेत:। झपरं पर्वतस्य> 





३. सा---३० २६॥ ३. २१४। १७७ 
३, २।४। श्रप 


२।२।२॥ श्दे३े 
अपरपर्वतः | अधरपर्वत: । उत्तरपर्ततः । यहां पर्वत के एकदेशवांची पूवादि शब्दों को 
अवयवी पर्वत के साथ समास हुआ है # 

पकदेशी-अद्रण इसलिये है कि 'पूर्व द्वारस्य गृहस्य' यहां द्वार-शब्द के साथ समास मे 
हो । क्योंकि अवयवा तो गृह है, द्वार भी अवयव है # हु 
एकाधिकरण-पहल इसलिये है हि 'पूर्वमुत्क्टवि्यानां परीक्षा' यहां एकाजिकरणं नहीं 
है। इससे पूर्व-शब्द का समास उत्कृष्टविद्य/शब्द के साथ नहीं हुआ॥ ३ ॥ 
अर्द्ध नपुंसक्म ॥ २॥ 
“एकदेशिनेकाधिकरणे' इत्यनुवत्तंते । अर्द्धमू । ९ । १ । नपुंसक् । ९ | 
१ । पएकस्य वस्तुनस्तुल्यो द्वौ विभागो भवतः । तत्रेकविभागे वर्त्तमानो5्-शब्द) 
तस्थेद्द सूत्रे अहएम्‌।स च नपुंसकलिज्ञो भवति । अन्यश्चावयबबाची पुँल्लिल्नः | 
एकाथिकरणे गम्यमाने नपुंसकलिज्ञो5ढै-शब्द एकदेशिवायिना सुदन्तेनं सेह 
विकल्पेन समस्यते” । तत्पुरुपः स समासो भवांति | अद्ध॑पिप्पल्या; ८ अद्धेपिर 
प्पली । अड्डे राशेः- अद्धैराशिः । अत्र विभागबाचिनो 5द्धे-शब्दस्यं संमुदायवा+ 
चिभ्यां पिष्पली-राशि-शब्दाभ्यां सदद समासः ॥ 
“नपुंसकम्‌' इति किम । प्रामाऊँ: । अत्र पुँल्लिल्ले पप्ठीसमासंः ॥ 
“एकदेशिना' इति किम्‌।अर्ड देवदत्तस्थ वस्नस्य । अत्र देवद्त्तेन संह सेमोर 
सो न भवति ॥ 
“एप्शथिकरणे' इति किम्‌ । अद्धं पिप्पलीनामू । अन्न “पिप्पलीनां” इतिं 
बहुबचनस्येकाधिकरणं नास्तीति समासो5पि न भवाते  ॥ 
एततू सूत्रद्ययं पछीसमासस्यापवादः । पष्ठीसमासे सत्यवयविनः पूर्वनिपात+ 
स्थात्‌ । अत्र त्वव्यविनः परनिपातों भवति ॥ २॥ 
पक वस्तु के दो भाग बराबर हों, उस एक भाग का वाची जो अे-शब्द है, वह नपुसक 
है। उसी का ग्रहण इस सूत्र में है। अन्यत्र अक्‍्यव का वाची पुँखिक्ञ है। [अर्सध नपुंसकम] 





३. सा०--४० २६ ॥ ते आायजन्त असंदस्युमस्या 
२, मद्दामाष्ये--क पुनरव॑ नपुंसकलिमः, क॑ ईन्दे न इंत्रतुरमर्धदेवंस्‌ ॥/| 

पु्षिजरः । समग्रविभांगे नपुंसकलिज्ः, अववबर (अपि च ४ । ४३ । ६) 

बाचो पुंद्िन्मः /” (अ० २।पा० २।आ० १) ४. महामा्ये--४“इढं कस्माक्ष भवति--झई पिप्पे 





३. इस्वताइस्वेदे (<। ४२ । ८) अर्धदेव-शब्दः-+. लौनामिति । न वा मवति ““अधैपिप्पल्य:” इंति | 
““अस्माकमत्र पितरस्त आसन्व- अब॒ति यदा खण्डलमुक्षय: ! अपेप्प्पली चार 
सप्त ऋषयो दौरगड़े वध्कमाने किप्पले चार्षपिप्फली च>अ्पिप्पल्य हति ॥ 


ड्र्ल 


२३४ २।२।३॥ 


जपुंसक जो अर्-शब्द है, वह [ एकाथिकरण अर्थ में ] एकदेशी सुबन्त के साथ विकल्प 
करके समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष कहावे। अर्झ राशे:>अद्धराशि: । यहां 
विभागवाची अद्धे-शब्द का समास समुदायवाची राशि-शब्द के साथ हुआ है ॥ 

नपुंसक-अहण इसलिये दै कि 'ग्रामार्ड:' यहां पुँश्विक् में पष्ठी समास हो जाता है ॥ 

एकदेशी-प्रहण इसलिये है कि 'अर्स देवदत्तस्य वख्रस्य' यदां देवदत्तःशब्द के साथ 
समास न हुआ ४ 

और पुकाधिकरण-प्रहण इसलिये है कि “अर पिप्पलीनां' यहां बहुवचन और एकव- 
आन का पुकाधिकरण न होने से समास न हुआ ॥ २ ॥ 

द्वितीयतृतीयचतुर्थतुय्याण्यन्यतरस्याम्‌ ॥ हे ॥ 

“एकदेशिनैकाधिकरणे' इत्यनुवरत्तते । द्वितीय-ठतीय-चतुथषे-तुय्याणि । १॥। 

३ । अन्यतरस्याम्‌ । अ० । पष्ठीसमासस्यापवादो5यं योगः । पष्ठीसमासे सति 
द्वितीयादीनां परनिपातों भविष्यति । अत्र तु पूर्वनिपातः । मद्दाविभाषाउलुबत्तेते । 
घुनर्विभाषाप्रहणात्‌ पश्ठीसमासो5पि भवति । एबं रूपत्रय॑ सिद्ध भबति । एकाधि- 
करणे गस्‍्यमाने द्वितीय-ठतीय-चतुर्थ-तुस्ये-शव्दा एकदेशिवाचिना सुवन्तेन सह्‌ 
विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासों भवति । द्वितीय भिक्षायाः, द्वितीय- 
भिक्षा । पष्ठीसमासे--मिक्षाद्वितीयम्‌ । ठतीयं भिक्षायाः, दृतीयमिज्षा, भिक्षा- 
हतीय॑ बा । चतुर्थ भिक्षायाः, चतुर्थभिक्षा, मिक्षाचतुथे वा । तुर्य॑ भिक्षायाः, 
हुस्येभिक्षा, मिज्ञातुय्य वा । एवं विकल्पद्येन रूपत्रय सिद्ध भवति । अत्र विभाग- 
बाचिनां द्वितीयादिशव्दानां समुदायवाचिमिक्षा-शब्देन सह समासः ॥ 

“पकदेशिना' इति किम्‌ । द्वितीयं भिक्षुकस्य भिक्षाया: ॥ 

“एकाधिकरणे' इति किम । द्वितीय मिक्षाणाम्‌ । अत्र समास एवं नभवति॥ 
भा०--द्वितीयादीनां विभाषाप्रकरणे विभाषाग्रह्ण क्रियते 
ज्ञापना्थ्थम । कि ज्ञाप्यते । एतज्ज्ापयत्याचाय:--अवयवबि- 
शौ सामान्यविधिन भवतीति । किमेतस्थ ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । 
पश्रिनत्ति, छिनत्ति! इति श्षमि_ कृते शम्न भवतीति ॥* 

अज्नैतत्कथनस्थेदं प्रयोजनम्‌--प्रध्ठीसमासः < सामान्यविधिः, द्वितीयादीनां 

समास: ८ अवयवबिधिः । तत्र मद्गाविभाषया दवितीयादीनां समासे ऋते वाक्यमेव 





१, सा०-+-प० २७ ॥॥ ३, “रुघादिश्य: श्नमू ॥/”/ (३। १। ७८) 
३. पाडान्तरमू--विभाषावचन ... शापकार्यय्‌ ॥ ४. भ० २ | पा०३। आ० १॥ 








जा 


२।२।४॥ र३्श 


अवति, पष्ठीसमासो न प्राप्नोति । अतो द्वितीय बिकल्प-परहणणं साये भवति + 
द्वितीयेनेब बिकल्पेन पछ्ठीसमासों भवति ॥ ३ ॥ 

यह सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है।। षष्ठी समास में द्वितीयादि शब्दों का परप्रयोग होता 
और यहां पूववप्रयोग होता है । पूर्व से विकल्प की अज॒ब्ृत्ति चली आती है, फ़िर विकल्प-प्रहण 
इसलिये है [ कि ] पष्टीसमास भी हो जाय । इस प्रकार दो विकरपों के होने से तीन प्रयोग: 
सिद्ध दोते हैं । ['द्वितीय-ठ्तीय-चतुथे-तुयोणि'] द्वितीय, तृतीय, चतुथे, तुथ, ये चार जो 
शब्द हैं, सो एुकाथिकरण अये में एकदेशिवाचो सुबन्त के साथ [ अस्यतरस्याम'] विकल्प 
करके समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष-सन्‍््क हो | द्वितीय भिक्षायाः, द्वितीयमि- 
क्षा । और पष्ठी समास में 'भिक्षाद्भितीयम्‌' भिक्षा-शब्द पूर्व द्वोता है। इसी प्रकार तृतीय 
आदि शब्दों के भी तीन २ रूप बनते हैं । यहां विभागवाची द्वितीय आदि शब्दों का समुदायवा- 
ची भिक्षा-शब्द के साथ जिकिल्प करके समास हुआ है ॥ 

“झवयवविधौ०' इस परिभाषा का यहां यह प्रयोजन है कि पष्टी समास तो खामान्यविधिः 
झऔौर द्वितीयादिकों का समास अवयवविधि है । वहां पूर्व [ अथोत्‌ मद्दाविभाषा के ] विकल्प से 
द्वितीय श्रादि का समास करने में बाक्य ही होता, पष्ठी समास नहीं प्राप्त होता । इससे द्वितीय: 
विकफ्प-प्रहण सार्थक हुआ, कि द्वितीय विकल्प के होने से ही पह्ठी समास होता है ॥ ३ ॥- 

प्राप्तापन्ने च द्वितीयया॥ ४॥ 

अन्यतरस्यां-प्रहणमनुबत्तते । “एकदेशिनेकाधिकरणे' इति निवृत्तम्‌ । प्राप्त 
आपकन्े। १। २ | (अः। १। १ ।) च। [अ० |] द्वितीयया। ३। १। “द्वितीया 
श्रितातीत०॥” शति ट्वितीयातत्पुरुषस्थापबादः । द्वितीयासमासे ऋते द्वितीया- 
न्तस्य पूर्वनिपातों भवति । शत्र तु द्वितीयान्तस्य परनिपातः । ट्वितीयविकल्पस्या- 
जुवत्तेनाद द्वितीयासमासोअपि भवति । भ्राप्त-आपन्न-शब्दौ द्वितीयान्तेन सुबन्तेनः 
सह बिकल्पेन समस्येते । तत्पुरुषः स समास्रों भवति। प्राप्त-आपन्न -शब्दयोरका- 
रादेशश्च भवति । प्राप्तो जीबिकां - प्राप्तजीबिक: । आपन्नो जीविकां - आपन्नजीबिन 
कः । द्वितीयासमासे सति--जीविकाप्राप्त: | जीविकापन्नः ॥ 

प्रातिपदिकग्रदणे लिज्नविशिष्टस्यापि प्रहणं भवति । भ्राप्ता जीविकां - प्राप्त- 
जीविका । आपन्ना जीबिकां -आपन्नजीविका । समानाधिकरणतत्पुरुषे तु. कमे-- 
घारय-सब्ज्ञत्वात्‌ पुंबद्भावो भवति । अत्र समानाधिकरणं नास्तीति मत्वा सत्रेः 





है. सा०--३० २७॥ [(९२।१६) प्ने द्वितीयान्तन सदट समस्‍्थेते,: भत्वं च. भवति- 

चा० रा०--“आप्तापन्नो दितीवयात्वंच |” आप्तापननयोरिति । प्राप्ता जीविकां >प्राप्तजीबि- 
. मद्दाभाष्ये--/एवं तहिं नायमनुकर्षणायंस्‍्च- का । आपन्‍्ना जीविकां > आपन्नजीविका- 
कार | किं तई ।. झत्वमनेन विभायते | प्राप्त ३.२ +१॥ २३ ४ 





१३६ २।२।५॥ 


इकारस्थ प्रश्लेषः कृत । तेन “श्राप्ता जीविकां - प्राप्तजीविकाः इति पूर्वपदस्थस्या- 
इछ्कारस्थ हस्वो5कारो भवाति । एठज्जयादित्येन काशिकायां न लिखितम्‌ । 
त्त जाने तेन बुद्ध नवा॥ ४ ॥ 

यह सूत्र द्वितीया तत्पुरुष का अपवाद है । द्वितीया तत्युरुष में तो ट्वितीयान्त का पर्वेनिपात 
होता और यहां द्वितीयास्त परप्रयोग होता है । सो इस सूत्र में दो विकल्पों की अनुद्तत्ति होने 
से द्वितीया तस्पुरुष भी होता है । [प्राप-आपन्ने'] प्राप्त और आपन्न जो शब्द हैं, वे [ 'द्वि- 
तीयया' ] द्वितीयान्त सुबन्त के साथ विकक्प करके समास को प्राप्न हों । वह समास तत्पुरुष 
कहावे। और प्रास-भापन्न-शब्दों को [“अः'] भकारादेश हो जावे। प्रात्तो जीविकां 5प्रातजी- 
विक:ः। आपन्नजीविकः | यहां प्राप- और आपन्न-शब्द का जीविका-शब्द के साथ समास 
जीविकापन्न: । यहां ट्वितीया तत्युरुप समास में जीविका-शब्द 
>प्रातजीविका | आपन्ना जीविका>आपन्नजीविका । 
स्दां पूथे पद्‌ प्राप्ता- और आपन्ा-शब्द को इस्व भरकार आदेश हुआ है । समानाधिकरण तश्पुरुष 
से. तो कमंधारय-सब्ज्ञा के होने से पूव पद को पुंवद्धाव दो जाता है । यद्वां समानाधिकरण 
की. भजुशृत्ति नहीं, इससे पुंबद्‌ नहीं पाता | इसछिये इस सूत्र में अकार का प्रश्लेष किया 
झथोत्‌ 'प्राप्तापक्षे' इस के झागे श्रकार निकाला है ॥ ४ ॥ 

+ 
कालाः परिमाणिना ॥ ५ ॥ 
बष्ठीसमासस्येबापवादः । पुर्वनिषातविपस्थेयार्थ: | काला; । १। ३ । परि> 
स्लाणिना । ३ | १ । परिमाणमस्यास्तीति परिमाणी, तेन । परिमाणवाचिनः 
कालशब्दाः परिमाणिवाचिना सुबन्तेन सद्द विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषपः सः 
समासो भवति । मासो जातस्य < मासजातः । संबत्सरों जातस्य-संबत्सरजात; । 
अन्न, परिमाणवाचिनो मास-शतदस्य परिमाणिवाचिना जात-शब्देन समासः ॥ 
ब[०-- एकवचनद्विगोरचो पसड्ख्यानम्‌ ॥ 
एकवचनान्तस्य द्विगु-सब्ज्ञकस्थ च कालवाचिशव्दस्य समासो भवतीति 

लियमः । मासो जातस्य-मासजातः | इद् मा भूतू--मासों जातस्य । मासा 
ज्ञातस्थ । अत्र समासो न भवति । दिगु-सब्ज्ञकस्य--5ो मासौ जातस्य - द्विमास- 
ज्ञात+ । त्रिमासजातः । स्पष्टम्‌ ॥ ५॥ 

यह सूत्र भी पष्ठी समास का अपवाद है। जो पट्टी समास होता, तो कालवाची शब्दों का. 
परनिपात होता.। और जब इस सूत्र से समास होता है, तब कालवाची शब्द पूवे होते हैं । 









३ सा4--६० २७. ॥ ३. अ० २ । पा० ३। आ० १॥. 
%. कोशेउज, “| १ ॥”” इति ॥ 





२।२।७॥ २३२७ 


[“काला:'] परिमाणवाची जो काजशब्द हैं, वे [ 'परिमाणिना'] परिमाणिवाची सुबन्त के साथ 
विकल्प करके समास पायें । वढ समास तत्पुरुष-सन्‍्ज्ञक हो। मासो जातस्य 5मासजातः । 
यहां मास-शब्द का समास परिमाणिवाची जात-राब्द के साथ हुआ है ॥ 

“एकवचनब्विगोश्वोपसडख्यानम्‌ ॥' इस वार््तिक का यह प्रयोजन दे कि सूत्र से 
जो समास होता दे, वह पुकवचनान्त मास-शब्द को ओर द्विगु-सेज्क मास-शब्द को भी 
हो । पुकबचनान्त का इसलिये है कि 'मालौ जातस्य' यहां द्विवचनान्‍्त का समास नहीं 
हुआ | द्विगुसच्छक -- द्विमासजात: । यहां समास द्वो जाता है ॥ २ ॥ 

नञ््‌ ॥ ६॥ 
नम्मू | क्र ० । “नरम इत्यव्ययं समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते । 
तत्पुरुपः स समासों भवति | न ब्राह्मण: 5 अन्राह्मणः । न॒क्षत्रियः - अक्ष- 
त्रियः | अव्ृपलः । समासपक्षे 'नलोपो नत्रः ॥” इति नकारलोपो भवति । अत्र 
ज्ाद्मणादिशब्दे: सह नव्यः समासः ॥ ६ ॥ 

[सत्र] नझ्‌ जो भव्य है, वह समये सुबस्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त हो। 
बह समास तस्पुरुष कह्ावे | न ब्राह्मण: 5 अत्राह्मणु: | यहां नर का समास आक्षण-शब्द 
के साथ हुआ है। सो जिस पक्ष में समास द्वोता दे, वहां नण्‌ के नकार का लोप हो जाता है॥९॥ 

६ 
ईषदकता॥ ७॥ 
इंपत्‌ू । अ० । अकृता । ३ | १। “ईपद्‌” इत्यज्ययम्‌ अकृता 5 कषन्त- 
भिन्नेन सुबस्तेन सह विकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स समासो भवति । ईपत्क- 
डारः । इंपतिज्नल। । अत्र 'ईपद्‌' इत्यस्थ कडार-पिज्नलाभ्यां सह समासः ॥ 
बा०--- पद गुणवनेन * ॥ 
“अकृता' इति छुच्यमान इह च प्रसज्येत-- इक्वार्ग्यः । 
इह न स्थात्‌-- ईपत्कडारः ॥* 
<इंपदकृता” इत्यस्य स्थाने ईपद्‌ गुणबचनेन' इति सूत्र कत्तेव्यम्‌ | वेन 
शुणबचनेनेव समासः स्यादिति वार्त्तिकाशयः ॥ ७॥ 

[ 'इंचदु' ] इंघत्‌ जो भ्रज्यय है, वह “अकृता' अथोत्‌ कृदस्त भिन्न सुबस्त के साथ 
विकल्प करके समास पावे । वह समास तत्पुरुषसब्ज्ञक हो । ईपत्कडार: । ईपत्पिज्ञल: । 
यद्दां कडार- और पिज्नल-शब्द के साथ ईषद्‌ अव्यय का समास हुआ है ॥ 





३. सा०--पृ० २७॥ चा० शा०--““इंपदू ग्रयेन ॥ (२२२१), 
चा० श०--२ । २। २० ॥ (तदेव ) ४. कोरेघ्च “॥१॥” इति ॥ 
२, ६ । ३ । ७३॥ ५. पाठान्तरमू--ह६ च ॥ 


३. सा०--४० ३८ ॥. ६. ञ० २ । पा० २। आ० ६ ॥ 


श्रे८ २।२।८॥ 

'इंबद्‌ गुणवचेनन ॥' “अकृता' इस के स्थान में गुणवचनेन' ऐसा कहना चाहिये, 
क्योंकि 'अक्ृता' के कहने से 'इंपद्वास्ये:' यहां भी समास पाता है। अथोत्‌ इंपदू अष्यय का 
शुणवचनवाची के साथ ही समास दो। हस नियम से कृदुन्‍्त का भी निषेध हो जावेगा । 
थह्द वार्ततिक का प्रयोजन है ॥ ७ ॥ 

षष्ठी॥ ८ ॥ 

षष्ठी । ९। १। पछ्ठथन्तं सुबन्ते समर्थेसुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते | 
तत्पुरुध: स समासो भवति । राक्षः पुरुष:-राजपुरुषः । ब्राद्मणस्य धन- 
आक्मणधनम्‌ । प्रामपतिः । भूपतिः । अत्र राजन-शब्दस्य पुर॒षेण सद्द समासः। 
एवमन्येष्वपि ॥ 

बा०--श्योगा च ॥ / ॥ 

“कर्वृकर्मणोः कृति ॥” इति सूत्रेण या पष्ठी विधीयते, स्रा 'द्योगा' इत्युः 
ब्यते । सा च सुत्रन्तेन सह समस्यते । शध्मस्थ भ्रत्रश्चनः ८ इध्मप्र्रश्वनः | 
पलाशस्य शातनः -पल्लाशशातनः। अस्य वार्त्तिकस्येतत्‌ प्रयोजनम्‌--“न निधो- 
रणे” ॥! इत्यत्रोक्‍्तं--“प्रातिपद्विधाना च पष्टी न समस्यत इति वक्तव्यम्‌ |” 
सबो च पष्ठी प्रतिपदविधाना शेषलक्षणामर्थात्‌ “पष्टी शेपे ॥' इत्यारभ्य पाद्पय- 
स्तैबिदितां पष्ठीं वर्जयित्वा । कृ्योगा च पष्ठी शेषलक्षणा । तत्र प्रतिपदृविधानप्र- 
तिषेधं मत्बेदमुक्तम्‌ ॥ १॥ 

बा०--तल्ववैश्च गुण: ॥२ # 

तत्स्थाः >पछ्ठ थन्तस्था ये गुणशब्दाः, तेः सदद पछ्ठथन्तं समस्यते । चन्द्न- 
स्थ गन्ध: ८ चन्दनगन्धः । पटहशब्दः । नदीघोष: । “पूरणगुण०* ॥! इति 
सूत्रेण पछथन्तस्य गुणेन सह समासप्रतिषेधः प्राप्तः । तदर्थमिदं द्वितीय॑ 
बात्तिकम्‌ ॥[२॥] 

बा०--त ह तद्विशेषयें: ॥ है ॥ 

तहिशेषरे: - गुणविशेषणैः सह पश्ठयन्तं न समस्यत इति द्वितीयवार्ततिक-. 
सेब निषेध: । चन्द्नस्य स॒दुगेन्धः । घृतस्थ तीजो गन्‍्धः । अन्न खदु-तीन्र- 
विशेषणशब्दाभ्यां समासो न भवति [३] ॥ ८ ॥ 





३. सा०--६० ३४/चा०रा०--२२।२२॥ (तदेव) ४. २ । २। १०॥ 
२, अ० २।पा० २। आ० २॥ ४. २। ३१५०॥ 
३..२।३। ६५॥ &. २। ३। ११३ 





२।२।६॥ र्३६ 


['ष्ठी"] षष्टचन्‍्त जो खुबन्त है, वह समये सुबन्त के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त 
हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । राज्ञः पुरुष: - राजपुरुष: । यहां राजन-शब्द का समास 
पुरुष-शब्द के साथ हुआ है । इसी प्रकार अन्य असंख्य शब्दों में पष्टी तत्युरुप समास होता है ॥ 

'कृद्योगा च ॥' कृचयोगा [ पष्ठी ] उस को कहते हैं, ओ कृदन्त के योग में कत्तो, कमे में 
[ 'कैकर्मणा: कृति” ॥” इस ] सूत्र से षष्टी विधान है। उस पष्टी का समास सुबन्त के 
साथ हो । दष्मप्रतश्चन: । यहां कूदस्‍्त के योग में इध्म पष्ठयन्त का समास हुआ है। 
प्रयोजन यह है कि झागे प्रतिपद्विधान पष्टी के समास [का निषेध ] कहा है, सो प्रतिपदवि- 
धाना पष्ठी से कृषोगा पह्ठी अलग है। सो प्रतिपद्विधाना पट्टी [ के समास के निषेध ] से 
कृधोगा पष्ठी [ के समास ] का निषेध न हो जाय ॥ ३ ॥ 

“तत्स्थैश्च गुरौः ॥' पष्ठ चन्‍त में रहने वाले जो गुण हैं, उन के साथ पष्टथन्त का समास 
हो । चन्दनस्य गन्ध:  चन्दनगन्घ: । यहां गन्‍्ध गुण चन्दन में रहता है, इसलिये चन्दन के 
साथ समास हो गया । इस द्वितीय वार्सिक का प्रयोजन यह है कि आगे [सूत्र ११ में ] गुण- 
बाची शब्दों के साथ पष्ठयन्‍्त के समास का निषेध किया है, सो यहां न हो जाय ॥ २ ॥ 

न तु तह्निशेषणौः ॥' गुण के विशेषशवाची शब्दों के साथ पष्टथन्त का समास न हो। 
घृतस्य तीतों गन्धः । यहां गन्ध के विशेष तीव्-शब्द के साथ समास न हुआ । द्वितीय 
वार्लिक का अपवाद यह भी वार्तिक है, अथात्‌ उस से जो समास प्राप्त है, उस का यह निषेध 
करता है ॥ [ ३॥] ८४ 

याजकादिभिश्च ॥ ६ ॥ 

“पष्ठी ॥! इति सूत्रेण सिद्ध एव समासः । तस्य “कत्तिरि चॉ ॥! इति 
[प्रिति]पेघे प्राप्ते श्रतिप्रस|ब]विध्यय सूत्रमिदूम्‌ । याजकादिमिः । ३ | ३ । च। 
आअ० । याजकादिभिगेणशब्देः सह पष्ठथन्तं बिकल्पेन समस्यते । तत्पुरुपः स॑ 
समासों भवति । ब्राह्मणस्य याजकः >ब्राह्मणयाजकः । ब्राद्मणपूजकः । अत्र 
श्राह्मण-शब्दस्य याजक-पूजक-शब्दाभ्यां सद्द समासः ॥ 

अथ याजकादिगण:ः---[ १ ] याजक [ २ ] पूजक [ ३ ] परिचारक 
[४ ] परिवेशक' [ ५ ] परिषेचक' [ ६ ] स्नातक [ ७ ] अध्यापक [८ ] 
उत्सादक [ € ] उद्त्तेक [ १० ] होठ [ ११ ] पोढ' [ १२ ] भरे [ १३ ] 





१२. २१ ३।६५॥ औजयादित्व-बोटलिड्ी परिवेशक-राब्द न पठत:॥ 
३. सा०--६० २८॥ ६. राब्दकौस्तुमे नास्ति ॥ 

३, २।३।८॥ ७, बोटलिशः---स्नापक ॥ 

४. २१२। श६॥ ८, बोटलिकु:---उत्साइक ॥ 


४, राब्दकौस्तुमे---परिवेषक ॥ &. बोटलिड: पोतृ-राब्दं न पठति ॥| 


२४० २।२। १०॥ 


रथगणक [ १४ ] परिगणक --- इति ' याजकादिगणः ॥ €॥ 

पूवे सूत्र से पष्टी समास सिद्ध ही है। फिर आगे [ सूत्र १६ से ] कत्तो में हो पी है, उसे 
का निषेध किया है । उस कत्तो में पही के निषेघ का विधान इस सूत्र से किया है। षष्ट यन्तें 
जो सुबन्‍्त है, वह [ 'याजकादिमिः ] याजकादि गणशब्दें। के साथ विकल्प करके समास 
को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष-सन्शक हो । ब्राह्मण॒स्य॑ याजक: +ब्राह्मणयाजकः । यहां 
आक्षण-शब्द का याजक-शब्द के साथ समास हुआ है ॥ 

याजकादिगया पूवे संस्कृत में लिख दिया है ॥ ६ #॥ 

> 
न निद्धोरंणे ॥ १० ॥ 

“पष्ठी'॥” इति सूत्रेण समासे प्राप्ते निषेषप्रकरण आरभ्यते | न | अ०। 
निद्धौरणे । ७ । १ । जातिगुणकरियाशव्दसमुदायादेकस्य प्रथकक्‍्करणं - निद्धोरणम्‌ । 
निद्धौरणे बरत्तमानं पछथन्‍्तं सुबन्तं सुवस्तेन सह न समस्यते । मनुष्याणां क्षत्रिय! 
शरः । गयां कृष्णा गोः सम्पन्नक्ञीरा । पणिडतानां वेदविदुत्तमः । अत्रेकस्थं 
प्रथक्करणे समासो न भवाति ॥ 

बा०--श्रतिपद्विधाना च पष्ठी न समस्यत इति वक्‍तव्यम्‌ । 
इह मा भूतू--सर्पिषो ज्ञानम्‌ । मधुनो ज्ञानमू ॥" 

“सर्पिप+, सधुनः' इति भ्रतिपदविधाना पष्ठी नास्ति शेपलक्षणत्वात्‌ | शेष- 
लक्षणां पष्ठी विद्ययान्या च सर्चो प्रतिपद्विधाना । सूत्रेण यः प्रतिषेधः क्रियते, 
तत्न प्रतिपद्विधानायाः पष्ठयाः भ्रतिपेषः स्थात्‌ ॥ १० ॥ 

बष्टी सूत्र से जो समास विधान है, उस का निषेध प्रकरण यहां से चल्नता है । बहुतों में 
से पुक को ध्रथक्‌ करने को निद्धोरण कहते हैं । ['निद्धोरणे' ] निद्धोरण अर्थ में वर्तमान जो 
पष्ठी है, वह सुबन्त के साथ समास को ['न' ] न प्राप्त हो। मनुष्याणां ज्षात्रियः शरः । 
मजुष्यों में क्षत्रिय शूर है। यहां बहुत मजुष्यों में से एक क्षात्रेय को अल[ग] किया। 
इससे समास भी नहीं हुआ ॥ 








३, जयादित्व-बोटलिश्ौ--पत्तियशक 0 “'क्रिवानुगतिमास्थाय लोके रयातिभुपागता: । 

“व्ति, गखक” इति दरौ रान्दौ॥ . येकान्ताः पावकाधास्ते द्रषब्या याजकादियु 

5त्र “बृत”” इति ॥ (२।६६, १००) 

अत्र बोटलिड:---“[, ७४5७७70०० पोतृ, ३. चा०श०---“न लनिरषायपूरणभावतृष्ताबैं :॥? 
इतादे], बतेक.”? (२।३९३। २३ ) 


गणरत्नमहोदपी “करूँ, कारक, श्योजक, ४, ३।३।८॥ 
गोष्त, तु, चतुबे, उन्मादक, द्वितीय, ठंतीय, ४५ भ० २ । पा० ३ । झा० है ॥ 


सुरीय” इत्यादवः राब्दा अपिकां ।,अपि च-« 
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२।२। ११॥ २४१ 


'प्रतिपद्वियाना च० ॥' इस वात्तिक का यह प्रयोजन है कि सूत्र से जो समास का 
निषेध किया है, वह प्रतिपद्विधाना पष्ठी का समकना चाहिये । और 'सार्पिों ज्ञान' यहाँ 
प्रतिपद्विधाना पष्टी नहीं, क्योंकि शपलझ्ण है ॥ १० ४ 

पूरणगुणसुह्ितार्थलद॒व्यय॒तव्यसमानाधिकरणेन ॥ ११ ॥ 

सबे ठ्तीयेकबचनम । समाद्ारत्वादेकबचनम्‌ । पूरणप्रत्ययान्तेन, गुणवा* 
चिना, सुद्दित-शब्दस्यारथवातिभिः, सस-सबक्षकप्रत्ययास्ते: अव्ययेन, तब्य* 
प्त्ययान्तेः शब्देः, समानाधिकरणराव्देश्व सह पछचन्त॑ सुबस्त न समस्यते । 
पूरण-- परिडतानां सप्तमः । छात्राणां दशमः । गुण--- काकस्य काप्स्यम्‌ | कण्ट- 
कस्य तैक्षण्यम्‌ । सुद्िताथों >तृप्त्यर्था: --- फलानां सुद्दितः । अन्नस्य तृप्तः । 
सत्‌-सब्ज्को शठ-शानचों , तदन्तेः शब्देः--आह्यण॒स्य पदयन्‌ । आह्मणस्य 
पह्यमाणः । अव्यय-- पुरा सूर्यस्योदेतोराथेयः । पुरा सूर्वस्य विस्ृपो 
विरप्शिन्‌ । अत्र “उदेतो:” इति तोसुन-अत्ययान्तमब्ययं, 'बिसृपः” इति कमुन« 
प्रत्ययान्तं चो । ताभ्यां सह '“सूर्यस्‍्य' इति पष्ठथा: समासो न भव॒ति। तब्य--+ 
ज्लह्मण॒स्य कत्तेव्यम्‌ू । समानाधिकरणेन---यास्कस्य निरुक््तकारस्थ । पाणिने) 
सूत्रकारस्थ । अत्र पणिडतादिशव्दानां प्रणप्रत्ययान्तादिशव्देः सह पप्ठीसमासो न॑ 
भवति । समानाधिकरणेन सह यदि समास; स्यात्‌, तर्दि विशेषणस्य पूर्वनिपांत- 
नियमः स्यात्‌ । तदा “पाणिनेः सूत्रकारस्य' इति प्रयोगों न स्थात्‌ । इष्यते यथेष्ठं 
प्रयोगेण भवितव्यम्र्‌ ॥ ११॥ 

[ 'पूरण-गुण-सद्ितार्थ-सदू-अव्यय-तब्य-समानाथिकरणेन' ] प्रणप्रत्ययान्त, 
शुणवाची, सुद्दित अथोत्‌ तृत्ति के बाची, सत्‌-सम्ज्ञकप्रत्ययान्त, अब्यय-सब्ज्क, तब्यः 
प्रत्ययान्त, समानाधिकरणवाची, इन शब्दों के साथ पष्टयन्त जो सुबन्‍्त है, वह समास को ने 
प्राप्त हो । [ प्रण-- ] छात्राणां पश्चमः। यहां पष्ट लत छात्र-शब-द का प्रणप्रत्ययास्त 
पर्चम-शब्द के साथ समास न हुआ । गुण--काक स्य काप्एयम्‌ । यहां पष्टयम्त काक-शब्द 
का गुणवाची काप्ण्य-शब्द के साथ समास नहीं हुआ । सुहितार्थ--अन्नस्य खुहितः । 
अन्नस्य तृप्त: । यहां पष्ठथम्त अन्न-शब्द का सुहितार्थ के साथ | सत्‌-सब्झ्क शतू-शानचु* 
अत्ययान्त--ब्राह्मणस्य पच्यन्‌ | ब्राह्मणस्य पच्यमाण:ः । यहां पष्टयन्त श्ाह्मण-शब्द का 


















३. चा० रा०--““न लनिधोरबंपूरणमावदृप्ता- ४, वाजसनेवि ( १।२८)-सैत्तिरीय ( १।१॥६।३ )* 
बैं; ॥४ (२।२। १३) काठक ( ११६ ) संदिताखु--“पुरा कूरस्य विखपी 
३. दृश्यताभू--““तौ सत्‌ #7 (३।१। १३७). विरण्शिन्‌ 7! 

३, काठक्संदितायामिडिमिकायां--८ । ३ # ५० ३ । १६ हह ॥ 


१ 


२४२ २।२। १३॥ 


सत्‌-सब्झकप्रत्ययास्त के साथ । अव्यय--पुरा सर्यस्योदेतो:” | पुरा सूर्यस्य विसृष:' । यहाँ 
पष्टयन्‍्त सूये-शब्द का तोसुन-कसु न्‌-मत्ययान्त अब्यय के साथ । तब्य--श्ह्मश॒स्य कत्तेव्यम्‌ । 
यहां पष्ठ यन्‍्त ब्राह्मण-शब्द का तब्य-अत्ययान्त के साथ। समानाधिकरण--पाणिने: सूत्र कारस्य। 
और यहाँ पष्ड्यन्त पाणिनि-शब्द का सूत्रकार-शब्द के साथ समास नहीं हुआ । समानाधिकरण 
के साथ जो स्मास द्वोता, तो विशेषण पूर्व होना, यह नियम हो जाता । इसलिये निषेध दे 
कि विशेषण या विशेष्य कोई [ भी ] पूर्व रहे ॥ १३ ॥ 

क्तेन च पूजायाम्‌ ॥ १२॥ 

नकारप्रहणमनुवर्चते | क्तेन | ३ । १ । च। अ० । पूजायाम्‌ । ७। १॥ 
अतिबुद्धिपुजार्ये ्यश्च॥” इति वत्तेमाने यः कतः प्रत्ययों विधीयते, तस्येह्‌ 
प्रदणम्‌ । पूजा-मदणमुपलक्षणा्थम्‌ । पूजायां वत्तेमानेन क्त-अ्रत्ययान्तसुबन्तेन 
सह पष्ठ्यन्तं सुबन्तं न समस्यते । राज्ञां मतः । राश्ञां बुद्ध४ । राज्ञां पूजितः । 
अन्न पष्ठयन्तस्य राजन-सत्दस्य क्तान्तेन सह समासो न भवाति ॥ 

“यूजायां' इति किम । मयूरस्य नूत्त -मयूरनृत्तम्‌ । अत्र “नपुंसके भावे 
क्त” ॥? तेन समासो भवति ॥ १२॥ 

'म्तिचुद्धि० *॥' इस सूत्र से वत्तमान काल में जो क्त-प्रत्यय होता है, उस का इस सूत्र 
में प्रहण है। ['पूजायाम'] पूजा अर्थ में वर्तमान [ 'क्तेन' ] क्त-पत्ययान्त सुबन्त के साथ 
पष्ठथस्त सुबन्त समास को न प्राप्त हो । राज्ञां मतः। राज्ञां बुद्ध:। राक्षां पूजितः । यहां 
पष्टयस्त राजनू-शब्द [ का ] कत-अत्ययान्त के साथ समास नहीं हुआ ४ 

पूजा-प्रदण इसलिये है कि 'छात्रस्य हसितं रछात्रहसिते' यद्ां नपुंसकभाव में क्त है। 
डस के साथ समास हो जाता है ॥ $२ ॥ 

अधिकरणवाचिना च ॥ १३॥ 

'क्तेन! इत्यजुवत्तेते । 'क्तो5धिकरण्े च ्रौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः ॥! 
इत्यधिकरणे कतो विधीयते । तस्येदं अहणम्‌ | अधिकरणवाचिना । ३े | १॥ 
च | आ० । पष्ठयन्तं सुबस्तमधिकरणवाचिना क्त-अ्रत्ययान्तन च न समस्यते । 
इद्मेषां जग्धम्‌ । इंदमेषां भुकम्‌ । अत्र षछ्ठथन्तस्य जग्ध-मुक्त-कप्रत्ययान्ताभ्यां 
सह समासो न भबति ॥ 

१, काठकसंद्िता--5 । हे ४ ४. “पूजाअदणमुपलच्षयायंत्‌”” इति मातिवुद् घो र- 
३, वाजसनेयि ( १५। २८ ), तैत्तिति4: (१। पि यः क्‍्तों विदितः, तेनापि पष्ीसमासस्य 
१६६ । ३) और काठक ( १। ६ ) संदि-. प्तिपेष: ॥ 
ताओं में--“पुरा ऋूरस्य विसृषो विरप्तिनु // ४, ३।३। ११४ ४ 
३.३।२१ श८८ ६७ ६. ३।४। ७६४ 








२१ २। १५। र्छ३ 


चकारप्रहण 'क्तेन' इत्युवत्तैनाथंम्‌ ॥ १३ ॥ 

'क्तोब्थिकरणे च०' ॥' इस सूत्र से जो अधिकरण में क्‍्त-प्त्यय होता है, उस का यहाँ 
अहण है। [ 'अधिकरणवालिना' ] झधिकरणवाची क्त-म्रत्ययान्त सुबल्त के साथ पष्ठ्यस्त 
जो सुबन्‍्त है, वह समास को न श्राप्त दो | इदमेपां जग्घम्‌ | यहां 'पुषां' इस पष्क्यन्तः 
का समास 'जग्थ' [ इस ] क्त-प्रत्ययान्त के साथ नहीं हुआ ॥ 

चकार-म्रहय्य क्‍त को अजुवृत्ति के लिये समकना चाहिये ॥ 3३ ॥ 

कर्णि च ॥ १४ ॥ 

“उभयप्राप्ती कम, ॥” इति सूज़ेश या पष्ठी, तस्या अत्र प्रहणम्‌। कमेणि। 
७ । १। च | अ० । इति-शब्दार्थेतत्र चकारः । “कर्मणि' इत्येवे या 
पष्ठी । कर्मणि या पष्ठी, सा सम्थैसुवन्तेन सद्द न समस्यते । गयां दोहो गोपालेन । 
मोदकस्‍्य भोजन वालेन । “गां दोग्धि, मोदकक भुछ्फे' इति कर्मणि पष्ठया। स- 
मासो न भबति ॥ 

भा०--इस्पर्थेंँ्यं चः पठित! । कमणि च। 'कर्मणि! हस्पेव॑ं 
या पष्टी ॥ १४ ॥ 

इस सूत्र में चकार इति-शब्द के भ्रथे में पढ़ा है । 'करमशि' ऐसे शब्द से जो षह्टी श्रयोत्‌ 
“उम्रयप्राप्ती कर्माणि'॥' इस सूत्र से जो पष्ठी विधान है, उस का यहां प्रहण है । ['कर्मरि'] 
करमे में जो पह्टी है, वह समये सुबन्त के साथ स्मास को न प्राप्त हो। गयां दोदो 
गे।पालेन | यहां 'गयां' इस पष्टयन्त का समास दोह-शब्द के साथ नहीं हुआ ॥ १७ ॥ 

तृजकाभ्यां कत्तिरि ॥ १५॥ 

“कर्मणि! इत्यजुवर्चते । दचू-अकामभ्याम्‌ । ३ । २ । कत्तेरि। ७ । ९। कत्तेरि 
यो तृचू-अकौ। तेन तृच्‌-प्रयययान्तेन अकास्तेनॉ- स्वुल्‌-प्रत्ययान्तेन च सह कर्मणि 
थ्रा पप्ठी, सा न समस्यते । पुरां भेत्ता । अपां स्रष्टा । यवानां लावकः । कूपस्य 
खनक; । अत्र “पुरा इत्यादिषष्ठथाः समासों न भवति ॥ 

जयादित्पेनास्मिन्‌ सत्र 'कचैग्रहएंण पष्टीविशेषणम्‌' इत्युक्तम्‌। कत्तेरि या 
बष्ठी, सा न समस्यत इत्यर्थः कृतः । एतद्‌ महाभाष्यान्महद्विरुद्धमस्ति | कथम्‌ । 
मद्दाभाष्यकोरेणॉस्य सूत्स्य 'पुरां भेचा) अपां ख्रष्टा। यवानां लावकः” इति 





३, ३।४। ७६ ॥ ४. अ० २। पा० २। आ० १॥ “कर्मणि च॥7 
३, २१३ । ६६ ॥ (२।२। १४ ) श्त्यस्य सत्रस्य व्याख्यान ॥ 
३, अ० २।पा० २ /आ० १॥ <. मद्भाष्ये “अपां स्टा । पुरां मेत्ता” इति 


४. “बुबोरनाकौ _#” (७।१६। ३१) ऋरममेद : ॥ 


२४४ २॥२। १७॥ 


न्नीण्युदाहरणानि दत्तानि । अत्र सवेत्र कर्मणि पष्ठी । जयादित्येन तृजस्तस्यो- 
दाहरणमपि नोक्तम्‌ । तत्रोक्तं तेन--“तच्‌ कत्तेयेव विधीयते, तत्मयोगे कत्तेरि 
पष्टी नास्ति | तस्मात्‌ ठच्‌-ग्रहणमुत्तराथेघ्र्‌ ।! इति सर्वेमबद्यमेबोक्तम्‌ ॥ १५॥ 

कम में जो पष्ठी है, वह [ कत्तेरि! ] कत्ता में [ 'ठदअकाभ्यां' ] ठजन्त और 
झकाल्त सुबस्तों के साथ समास को न प्राप्त हो। पुरा भेत्ता । यवानां लावक:। यहां 
“पुरा! और 'यवानों' इन पष्ठ्यन्त शब्दों का समास नहीं हुआ ॥ 

काशिकाबृत्ति के बताने वाले जयादित्य पणिडत ने इस सूत्र में “कतृ-प्रहण पष्टी 
का विशेषण अथोत्‌ कत्तो में जो पष्टी है, वद समास न पावे” यह अथे किया है। सो यह 
सहाभाष्य से अत्यन्त विरुद्ध है! महाभाष्यकार ने इस सूत्र के जो उदाहरण दिये हैं, वहां कर्म 
में पष्टी है। और ऐसा उल्टा अथे करने से जयादित्य को तृज़न्त का उदाहरण ही न मिला, 
इसलिये उन ने लिखा कि तृच्‌-ग्रहण उत्तरार्थ है। अथोत्‌ इस सूत्र का जयादित्य ने कुछ 
भी नहीं समा, फिर अच्छा कहाँ से, लिखते आह हे 

कत्तिरि च॥ १६॥ 
कचिदेकदेशो उप्यनुवत्तेत इत्यक-महरणमनुवत्तंत । तृच्‌ कर्तेयेंव भवति, त- 
स्मातू कत्तेरि पष्ठी न भवाति । [ कत्तेरि । ७। १ | च। अ० ।] कत्तेरि या 
इछी, साउकान्‍्तेन सह न समस्यते । तब शायिका । मम जागरिका । अत्र भावे 
रबुलू । 'तब, मर्म' इति पष्ठ्यन्तस्थ समासो न भवति ॥ 
अत्रापि ज़यादित्येन विरुढ्ममेव व्याख्यानं ऋतम्‌ । पूर्वसृत्रस्यार्थोउत्र कृत, 

अस्य यो<थः, स पूब्वंसत्रे कतः ॥ १६ ॥ 

यहां पूर्व सूत्र से भ्रक की अनुद्ृत्ति आतो है, ठच्च की नहीं। क्योंकि तृच्‌ कत्तो ही सें 
होता है, इससे कत्तों में पष्ठी नहीं होती । [ 'कक्तेरि' ] कत्ता में जो पष्ी हे, वह अकान्त 
के साथ समास को नप्राप्त हो। तब शायिका | मम जागरिका । यहां भाव में ण्वुलू- 
शतयय है, तब कत्तो से पष्ठी हुई। “तव, मर्मा इन पष्ठयन्त शब्दों का समास नहीं हुआ ॥ 

इस सूत्र का भी जयादित्य ने विरुद्ध व्याख्यान किया, अथात्‌ पूर्व सूत्र का अथे इस सूत्र 
हे और इस सूत्र का अर्थ पूर्व सूत्र में किया है । यह बड़ा भारी उन का दोष समम्ध जाता 


है ॥ ३६७ 
नित्यं क्रीडाजीविकयोः॥ १७ ॥ 
निषेधो निशृत्त: | अक-प्रहणमनुवत्तते । निषेधे तु समासो भवत्येष न । 
आतो विभाषानिद्ृत्त्य्थमेव नित्य-महणम्‌ । क्रीडार्थे जीविकार्थे च पष्ठ थन्त॑ सुबन्‍्तं 





३. साव--१६० २६ बेब: |! (अ० २ ।पा० २ । झा० १ 
२. महास्पप्ये--“विविदिं विभाषा, नित्य: प्रति- 





२॥ २। १८॥ २४५ 


भर सम्थसुबन्तेन सह नित्य समस्यते । तत्पुरुपः स समासों भवति | क्रीडार्थ-- 
हा पुष्पभाश्जिका ' । जीविकार्थे--पुस्तकलेखक: । अत्र पुष्प-पुस्तक-पष्छ्यम्तशब्दयो- 
नित्यसमासः ॥ १७ ॥ 


इस सूत्र में नित्य-पहण विकल्प की निद्भत्ति के लिये है, क्योंकि निषेध में समास होता 
ही नहीं । [ 'क्रीडा-जीबिकयो:” ] क्रीडा और जीविका अथे में पष्ठ्यन्त जो सुबन्‍्त है, बह 
समर्थ सुघन्त के साथ [ 'नित्ये' ] नित्य समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुष कहावे । 
क्रीडा-पुष्पभाजिका' । यहां क्रीढार्थ में पप्ड्यन्त पुष्प-शब्द का भाज़िका सुबन्त के साथ । 
जीविका--पुस्तकलेखकः । और यहां जीविकार्य में पष्ठय्त पुस्तक-शब्द का लेखक सुबन्त 
के साथ नित्य समास हुआ है ॥ 
अब यहां से आगे नित्य समास चलेगा ॥ ३७ ॥ 
कुगातिप्रादयः॥ १८ ॥ 
ननित्यम्‌' इत्यनुवर्त्तते । कु-शब्दो उव्यय-सक्ज्ञकः । गति-सब्ज्ञका; - ऊप्यो- 
बादयः । प्रादयः - उपसगोः । [ कु-गति-प्रादयः । १। ३ । ] कु-गति-प्रादयः 
शब्दा: समर्थेन सह नित्ये समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासो भवति । [ कु-- ] 
ड़ कुब्राद्मणः । कुद्पलः । कुत्सित इत्यर्थ: | गति-- ऊरीकृत्य । उररीकृत्य । अन्न 
समासकरणात्‌ क्त्वास्थाने ल्यप्‌ । श्रादि--प्रकृतम्‌ । पराज्ञितम्‌ । अपहृतम्‌ | 
संस्कृतम्‌ । अत्र प्रादीनां निव्यसमासम॒श्रित्य पूर्वपद्प्रकृतिस्बरों नित्यं भबति ॥ 
अथ वार्त्तिकानि--- 
आदिय्रसन्ने कर्मप्रचचनीयप्रतिपेष/ ॥ ? ॥ 
बृष्त॑ प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । साधुददेवदत्तो मातरं प्रति ॥ 
अत्र प्रते; प्रादित्वात्‌ समासः प्राप्त, स न भवति ॥ १॥ 
खा स्व॒ती पूजायाम्‌॥ २ ॥ 
सुराजा | अतिराजा ॥* 
पूजनीयो राजेत्यर्थ:॥ २ ॥ 
दु्निंन्दावाम्‌ ॥ २ ॥ 





३. पुष्पाणां भल्‍्जन यत्र क्रीडायाम्‌। “सब्हायाम्‌॥”. २. सा०--४० २६ ॥ 
(३।३। १०६ ) इति मांवे लू । पुष्पा- चा० रा०--“कुआदयोड्सुष्विधो नित्वम्‌॥ 7 
शामिति कमेखि षष्ठी ॥ (२१२१ २४) 


एवमेव--सहकारभम्जिका, अभ्यूपलादिका, रै- भ० २ । पा० २।आ० १॥ 
उुष्पादचाबिका ॥ ४. २-१० वार्त्तिकानि सौनएइताओने ७ 


२०६ २।२। ८ ॥ा 


दुष्कुलम । दुगेवः ॥' 
“दुगेबः” इति नित्यसमासाद्‌ “गोरतद्वितलुकि ॥” इति समासान्तः टक्छू 
प्रत्ययः ॥ ३ ॥। 
आ्राडीपदर्य ॥ # # 
आकडारः । आपिज्ञलः ॥' 
इंपत्कडारः, इंपत्पिज्ञल इत्यर्थ; ॥ ४ ॥ 


कु; पापायें ॥ ५ ॥ 
कुत्राह्मणः । कुवृूषलः ॥ 
पापीत्यर्थ: ॥ ५ ॥ 


प्रादयों गताद्ययें प्रथमया ॥ # ॥# 
प्रादीनां गतादिष्वर्थेषु प्रथमया विभक्त्या समासो भवति ॥ 
प्रगत आचायेः > प्राचार्य । प्रान्तेवासी । प्रपितामहः ॥' ६ ॥ 
अत्यादयः कान्ताधर्यें द्वितीयया ॥ ७ ॥ 
अत्यादयः शब्दाः क्रान्तादिष्वर्थेपु द्वितीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अतिक्रान्तः खद़ां - अतिखटुः । अतिमालः । अत्र 'एकविभकत चापूर्वनिपा- 
ते*॥” इति खट्टा-माला-शब्दयोर्नियतद्वितीयाबिभक्तित्वादुपसर्जन-सकज्ञा । तस्माद्‌ 
#ोश्नियोरुपसजनस्य* ॥! इति हस्वत्वम्‌ ॥ ७॥ 
अ्रवादयः कुषादयें तृतीयया ॥" ८ ॥ 
कुष्टादिष्वर्थेपु बत्तेमाना अवादयः शब्दास्तृतीयया विभक्त्या नित्यं समस्यन्ते । 
अवक़ुष्ट: कोकिलया + अवकोकिलः [ वसन्‍्तः ] । अत्रापि पूवेबदुपसजेन-सक्ज्ञा- 
कार्यमू ॥ ८ ॥ 
प्रयादयों रलानाययें चत॒र्य्या # € # 
प्रयोदय:” शब्दा ग्लानादिष्वर्थेषु चतुथ्यों विभक्त्या सह नित्यं समस्यन्ते + 
परिग्लानो वध्ययनाय 5 पर्यध्ययनः ॥ ६ ॥ 
निरादय: करान्ताधर्ें प्रस्चम्या ॥ १० ॥ 





३, अ० २॥ पा० २+आ० १५॥क डे. ११ २॥। ड८ ॥ 
२, ४। ४। ६२४ ४. न्याते--““प्रबोदिराकृतिगण: ४! 
डे, १।२। डड | 





है 
२।२। १८॥ २४७ 


क्रान्तादिष्वर्थेपु बत्तेमाना निरादयः शब्दाः पत्चम्या विभकक्‍त्या सद्द सम- 
स्थस्ते । निष्करान्तः कौशाम्ब्याः ८ निष्कोशाम्बिः । निवोसणसिः । अत्राप्युपस- 
अन-सकज्ञा हस्वत्वं च पूवेबत ॥ १० ॥ 

अच्ययं प्रवृद्दादिमिः ॥ १? ॥ 

अ्वृद्धादिभिः शब्देः सद्दाव्ययं नित्यं समस्यते | पुन/अरृद्ध ब्हिभिवति । 
पुनगेबः' । पुनःसुखम्‌ । अत्र पुनर्‌' इत्यव्ययस्थ नित्यसमासः ॥ ११॥ 

इवेन विभकक्‍त्यलोप: पूर्वपदप्रृतिस्व॒सलं च ॥ १२ ॥ 

“इब' इत्यव्ययशब्देन सद्द सुवन्तस्य नित्यसमासों भवति, नित्यसमासे 5पि 
विभक्तिने लुप्यते, पूर्वददस्य च प्रकृतिस्वरो भवाति | वाससीइब । कन्येइव । 
अन्न द्विवचनविभकत्या लोपो न भवति ॥ १९॥ 

अव्ययमव्ययेन ॥' १३ ॥ 

अव्ययस्थाव्ययेनेव नित्यसमालः । भ्र्न यज्ञपातिम्र[। अत्र 'प्र इत्यव्ययस्य 

प्र-शब्देनेव समासः ॥ १३ ॥ 
उदात्तवता तिव्य गतिमता च तिब्ाथ्व्ययं समस्यत इति वक्‍त- 
व्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुव्यचलत्‌ । अलुव्याकरोत। यत्परियन्ति|॥' 

“अनुव्यचलत्‌ , अनुव्याकरोत” इति गतिमता विद्ष सह अनु-अव्ययस्य 
समासः । “यत्वरियन्ति! इत्युदात्तवता तिड्म सह परेरव्ययस्य नित्यसमासः॥१४॥ 

द्वितीयवार्सिकमारम्य दशमपर्यस्तानि सूत्रेण सामान्यविद्वितस्य विशेषविधा- 
यकानि वार्ततिकानि सन्ति । अन्यानि तु सृत्रादपूवंबिधायकानि च ॥ १८ ॥ 

[ 'कु-गति-प्रादय:” ] भ्रब्यय-सब्शक कु शब्द, गति-सन्झक और प्रादि, ये सब 
समय शब्द के साथ नित्य समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष-सब्शक हो । कु- 





३. अ० २।पा० २।आ० शक तै०--१५। १।॥ ४। १५॥ 

३. मदाभाष्यकोशेषु पाठान्तरमू--पुनणवम्‌ ॥ मै०--१। २। १३॥ 

३, केयुचिन्मदाभाष्यकोरेषु ““अव्ययमव्ययेन ॥ . का०--३ । १५ २७४ 

इति वार्सिक तदयाख्यानं च नोपलन्यते ॥ ३. फडामतरन्‍ु--मतिमता चान्यव॑» 8 

डे. अ०--७ । २६। ३१॥ ६. पाठान्तरे--अनुब्याकरोति, अनुप्राविशव्‌ ॥ 
बा०--५ | ३८, ४१४ ७, इस्यतामू--““निपातैयंचदिइन्त ० ॥”? 


वा० ( काणराखायां )-रे । ६ । ८४ (5।१।३० ) 


रश्८ २॥।२। १८॥ 


कुआह्मणः । कुब्ूपलः । यहां कु-अच्यय का समास आहाण- और दृषत्-शब्द के साथ 
हुआ । गति--ऊरीकृत्य । उररीकृत्य | यहां गति-सब्ज्ञक ऊरी- और उररी-शब्द का 
समास होने से कया के स्थान में क्यपू हुआ । आदि--पक्रतम | पराजितम्‌ | और यहां 
मर और परा उपसर्ग का समास होने से पूर्व पद को नित्य प्रकृतिस्वर हो जाता है ॥ 

आगे वार्त्तिकों का अर्थ किया जाता है-- 

'प्रादिप्रसक्ले कमप्रबचनीयप्रतिषेध: ॥' सूत्र से जो प्रादिकों का समास कहा है, 
चहां क्मप्रवचनीय-सब्ज्ञक प्रादिकों का समास न हो | खाधुर्देवदत्तो मातरं प्रति । यहां 
प्रति-शब्द का समास नहीं हुआ ॥ ३ #॥ 

“स्वती पूजायाम्‌ ॥' पूजा भ्र्थ में वत्तमान सु-अति-शब्द सुबन्त के साथ नित्य समास 
को प्राप्त हों । खुराजा । अतिराज़ा । राजा एुज़्य है। यहां सु और अति का समास राजा- 
शब्द के साथ हुआ ॥ २ ॥ 

“दुर्निन्दायाम्‌ ॥' दुर्‌-शब्द निन्‍्दा अर्थ में समास को प्राप्त हो । दुष्कुलम्‌। निन्दित 
कुल है । यहां दुर्‌-शब्द का समास कुल के साथ हुआ ॥ ३ ॥ 

आडीपदर्थे ॥' इंपत्‌ अर्थात्‌ थोढ़े का वाची आइ-शब्द समास को प्राप्त हो । आक- 
डार: । यहां इंपदथ में भाइ-शब्द का समास हुआ ॥ ४ ॥ 

“कु: पापार्थे ॥' कुशब्द पाप अर्थ में समास को प्राप्त हो । कुआहाणः | पापी आह्यणा 


है॥२॥ 
“प्रादयो गताद्यर्थे श्रथमया ॥' श्रादि जो शब्द हैं, वे गत आदि अरयों में प्रथमा विभ- 


क्ति के साथ समास को प्रात हों । प्रगत आचार्य: >प्राचार्यः । यहां गत श्र्थ में प्ररशब्द 
का समास हुआ ॥ ६ ॥ 

“अत्यादय: ऋरन्‍्ताद्यर्थ द्वितीयया ॥' अति आदि जो शब्द हैं, वे क्रान्त आदि झ्थों 
में द्वितीया विभक्ति के साथ समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष कहावे। झतिखदू: । 
यहां खट्टा-शब्द की नियत विभक्षित के होने से उपसर्जन-सम्ज्ञा हुई। उस के होने से खड़ा- 
शब्द को इस्व हो गया ॥ ७ ॥ 

“अबादयः ऋ्रष्टाद्र्थे ठृतीयया ॥' अबादि जो शब्द हैं, वे कुष्टादि अथ्थों में ठृतीया विभ- 
क्ति के साथ नित्य समास को प्राप्त हों । वद समास तत्पुरुष-सम्श्क हो । अवक़ुए: कोकि- 
लयाः अबकोकिल: । यहां पूर्व के तुक्य उ[पस्जन-]सन्ज्ञा होके इस्व हुआ है ॥ ८ ॥ 

*पयौदयो ग्लानायर्थे चतुथ्यो ॥' परि आदि शब्द ग्लान [ आदि ] अरथों में चतुर्थी विभक्ति 
के साथ सप्मास पावें। परिग्लानो5ध्ययनाय > पर्यध्ययन: । यहां अध्ययन-शब्द के साथ 
परि का समास हुआ है ॥ ६ ॥ 

“निरादय: क्रान्तायर्थे पञ्चम्या ॥' निर्‌ आदि शब्द ऋन्‍्त आदि अथों में नित्य समास 
को प्राप्त दों। निष्कौशास्बि: । यहां निर्‌-शब्द का कौशाम्बी-शब्द के साथ समास हुआ, 
और पूवे के तुल्य उपसर्जन-सन्ज्ञा होके हस्व भी हुआ है ॥ ३० ॥ 

*अव्ययं प्रवृद्धादिभि: ॥' प्रवृद्ध आदि शब्दों के साथ अब्यय समास पावे । पुनर्गव: । 
यहां अब्यय का नित्य समास द्वोने से गौ-शब्द से समासान्त टू-अत्यय हुआ है ॥ ३३ ४७ 


हि 


है 





२।२।२०॥ २४६ 


“इवेन विभकत्यलोप: पूर्वपद्प्रक्रतिस्व॒रत्वे च ॥' इच जो अष्यय है, उस के साथ 
नित्य समास द्वो, और विभक्ति का लोप न हो, तथा पूर्व पद को प्रकृतिस्वर हो जावे । बास* 


सौंइव । यहां पू्वोक्त सब कार हुए हैं ॥ $२ # 
“अव्ययमब्ययेन ॥' अब्यय जो है, वह अज्यय के साथ नित्य समास को प्राप्त हो। 'प्रप्न 


यज्ञपतिम्‌' ।' यहां प्र श्रब्यय का प्र के साथ समास हुआ दै ॥ $३ ॥ 

“डदात्तत्ता तिडाग गतिमता च तिड़ाउव्ययं खम्स्थत इति वक्‍तव्यम्‌ ॥' डदातत 
बाले और गतियुक्त तिडम्त के साथ अब्यय नित्य समास को प्राप्त हो । यत्परियन्ति । यहाँ 
परि-शब्द का उदातवान्‌ तिडन्त के साथ । अनुव्यचलत्‌ । और यहां गतियुक्त तिडम्त के साथ 
अनु अव्यय का समास हुआ है ॥ १४ ॥ 

द्वितीय वात्तिक से लेके दशमपयन्त जो वात्तिक हैं, वे सूत्र से सामान्य समासविधान के 
विशेष विधान करने वाले हैं, और अन्य वार्सिक सूत्र से श्थक्‌ विधान करने वाले हैं ॥ १८॥ 

मतिड' 
उपपद: ॥ १९ ॥ 

“नित्यम्‌ इत्यनुबत्तेते । उपपदम्‌ । १। १ । अतिछ । १। १। अति* 
डन्तमुपपद॑ समर्थेन सद्द नित्यं समस्यते । तत्पुरुपश्व ससासों भवति। कुम्भ 
करोतीति कुम्मकारः । गोद: । कम्बलद्‌ः । अत्र कुल्मादिवर्मण उपपदस्य नित्य 
समासो भवति ॥ 

“अतिड” इति क्िमर्थम्‌ । कारकों ब्रजति । हारकों ब्रजति ॥* 
अत्र तिहनन्‍्तस्य समासो न भवति ॥ १€॥ 

[ 'अतिकः ] तिक्मिन्न जो [ 'डपयद' ] उपपद सुबस्त है, बह समर्थ शब्द के साथ 
नित्य समास को प्राप्त हो । वह समास तत्पुरुक-सब्शक दो। कुम्भकारः | गोदः । कम्ब- 
लद॒ः । यहां कुम्म आदि उपपद्‌ शब्दों का नित्य समास हुआ है # 

अतिड-अहण इसक्षिये है कि 'क/रकों श्रज्षति' यहां उपयद्‌ तिडन्त स़मास को न प्राप्त 
हो ॥ १६ ॥ 

अमेबाव्ययेन ॥ २० ॥ 

पूर्वेण सिद्धे पुनरासन्भो नियसार्थ; । उपपद॒स्थाव्ययेन समासो भवेत्‌ चेत्‌, 
तहिं अमा एवं अव्ययेन स्यात्‌ नान्‍्येन । निमूलकाषं कपति । समूलका्ष कपति। 
अत्र निमूल-समूल-शन्‍्दयोः “कार्ष' इत्यमन्तेन” सद्द नित्यसमासः ॥ 

“अमैब' इति किमथेम््‌ ) कालो गन्तुम्‌ । समय£ पठितुम्‌ । अत्र तुमुनन्तो« 





१. देखो पृ० २४७ रिपय ४ म ४. सा०--पृ० ३१ ॥ ( यत्वमूं ॥ 
३, सा०-- इ० ३० ॥ ४. “झन्मे ॥” (१। १॥। ३८ ) इत्यव्य- 
३, अ० २ ।पा० २। आ० १४ ६. “कालसमयवेलायु तुमुन्‌ ॥” (३३१६७) 


झ्र 





२३० २॥२॥। २२॥ 


व्ययेन सह समासो न भवति । अमैव तुल्येन यत्र केवलस्यामन्ताब्ययस्य विधान, 

तज्नैव यथा स्यात्‌ । यत्रामन्तस्यान्यप्रत्ययस्य [ च तुल्य]विधान, तत्र समा[सो] 
[मा] भूत्‌ । अग्रे भुक्त्वा । अग्रे भोजम्‌ । अत्र कत्वा-णमुलो सह्द विधीयेते ॥२०॥ 

पूर्व सूत्र से डपपद समास सिद्ध है। फिर इस सूत्र का झारस्भ नियमार्थ है। डपपद का 
अष्यय के साथ जो समास दो, तो [ “अमा' ] श्रमन्‍्त [ “अव्ययेन एव' ] अष्यय के ही 
साथ द्वो, अन्‍य के नहीं। । शुष्कपेष पिसप्टि | चूरोपेय पिनष्टि | यहां श्प्क और चूयो 
डपपदों का 'पेप' इस अमन्‍्त अब्यय के साथ समास है ॥ 

*झमैब' प्रहण इसलिये है कि 'समय उत्थातुम' यहां तमुन्‌-अत्ययान्त ऋष्यय के साथ 
समास नहीं हुआ। जहां केवल अमन्‍्त अव्यय का विधान हो, वद्ीं समास हो। अप्रे भोजम्‌। 
झप्रे सुकत्वा । यहां पक सूत्र में क्‍या और खमुल्‌ दो प्रत्ययों का विधान दै । इससे 'झप्रे! 
इस उपपद्‌ का 'भोजे' इस अमस्त के साथ समास नहीं हुआ ॥ २० # 

तृतीयाप्रभ्नतीनन्‍्यन्यतरस्याघ्‌ ॥ २१॥ 

“उपपद॑” इत्यनुबत्तंते, 'अमैब” इति च । तृतीयाप्रभृतीनि | १ । ३ । अन्य- 
तरस्याम्‌। अ० । “उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ॥” इति सूत्नादप्ने यान्युपपदानि, तानि 
तृतीयाप्रमृतीन्युपपदान्यमन्तेनैवाल्ययेन सद्द विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुषः स 
समासो भवति । मूलकोपदंशं भुड्क्ते । मूलकेनोपद्‌शं भुख्क्ते । यष्टिप्राहं, यहिं 
प्रा वा युध्यन्ते । अत्र सूलकोपपद॒स्यामन्तेन सह बिकल्पेन समासः ॥ 

“झमैब' इति किम्‌ । समर्थो भोक्‍्तुम्‌ । अत्र तुमुन-अ्रत्ययान्तेन सह समासो 
न भवति ॥ ९१॥ 

['ठतीयाप्रश्वतीनि' ] दृतीया श्रद्धति जो डपपद हैं, वे श्रमन्‍्त ही अन्‍्यय के साथ 
[ 'श्रन्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके समास को प्राप्त हों । वह समास तत्पुरुष-सब्ज्क हो । 


झूलकोपदंश भुडक्ते | मूलकेनोपदश भुझकक्‍ते। यहां सूलक डपपद्‌ का अमन्‍्त अध्यय 
के साथ विकल्प करके समास हुआ है ॥ 


“झ्मैब' प्रदण इसलिये दे कि 'समर्थों भोक्तु' यहां तुमुन्‌-अत्ययान्त के साथ समयथे 
डपपद का विकल्प करके समास नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 
कला च॑ ॥ २२॥ 
पूवेसूत्रे “अमैब' इत्यनुवत्तेनादन्यत्र समासो न प्राप्त: । तदर्थो5यमारम्भः । 
पूवे सूत्र सबेमलुवरत्तते । तृतीयाप्रमृतीन्युपपदानि क्त्वा-अत्ययान्तेनाव्ययेन सह 





३. “'विभाषाग्रेप्रथमपूर्वेचु ॥” (३।४।२४) ३. ३ । ४ । ४७॥ 
२. सा०--पृ० ३१ ॥ 3. “द्वेतीयायाँ च ॥”? ( ३। ४ । ५३ ) 





२।१२।२४॥ २५१ 


विकल्पेन समस्यन्ते । तत्पुरुपः स समासो भवति । उच्चे।कृत्य । उच्चे; कृत्वा | 
समासपक्षे ल्यप्‌ ॥ 
“तृतीयाप्रभुतीनि' इति किम्‌ । अल॑ भुक्त्वा । खलूकत्वा। अन्न समासाभावा- 
ल्ल्यत्रपि न भवति ॥ २२ ॥ 
इति तत्पुरुससमासाधिकारः सम्पूर्णः ॥ 

'एवे सूत्र में अ्रमस्त की अनुवृत्ति झाने से अन्यत्र समास नहीं पाता था, इसलिये हस सूत्र 
का झारम्भ किया है । तृताया प्रति जो उपपद हैं, वे [ 'कत्या' ] क्‍्त्वा-प्रत्ययास्त भ्रव्यथ 
के साथ विकल्प करके समास पावें। वह समास तत्पुरुष-सन्शक हो। उच्येःकत्य | उच्चेः 
कृस्या | यहां जिस पक्ष में समास होता है, वहां क्त्वा के स्थान में ल्यपू-झदेश हो जाता है ॥ 

वृतीयाप्रभ्ति-प्रदण इसलिये ई कि 'स्तलूक्‍त्वा' पद समास के न होने से क्यपू न 
हुमा ॥ २२॥ 

यह्द तत्पुरुष समास का अधिकार पूरा हुआ ॥ 
अ्रव आगे बहुधीहि समास्र का अधिकार चल्तेगा-- 


( श्रथ बहुत्रीहिसमासाधिकार: ] 


शेषो बहुन्नीहिः ॥ २३ ॥ 
यस्या विभक्तेः समासो नोक्तः, स शेष।' । शेष! । १ । १ । बहुब्रीहिः । 
[१।१।] शेषः समासो बहुत्रीदि-सब्ज्ो भवति । अधिकारसूत्र चेदम्‌। 
अतोउप्रे यः समासो भविष्यति, बहुत्रीहि-सब्ज्ञा तस्य विज्ञेया ॥ २३ ॥ 
जिस प्रथमा विभक्ति का समास पूर्व नहीं कहा, बह शेष कहाता है। [ 'शेष:” ] शेष 
जो समास है, बह [ 'बहुवीदि:' ] बहुवरीहि-सब्शक हो । यहां से आगे जो समास कहेंगे, 
उस की धहुधीदि-संज्ञा होगी । इससे यद् अधिकार सूत्र समझना चाहिये ॥ ९३ ४ 
अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४ ॥ 
बहुब्रीदि-मदरणमनुवर्तते । अनेकम्‌ । १। १। अन्यपदार्थे | ७। १। 
अन्यपदार्थे बत्तसनमनेक सुबन्तं परस्पर समस्यते । स समासो बहुब्रीद्दि-सब्शो 
अवति । चित्रा गावो यस्य, स चित्रगुः । शबलगुः । उद्धृत ओदनः स्थाल्या! < 





३, सा०--प० ११॥ चानुक्त: । प्रयमाया: ॥? 
३, मद्यभाष्ये (अ० २ । पा० २ +आ० ३)-- ३, स्तम०--४० ११३ 
#यल्य जिकत्यानुक- समासः स रोप+ | कस्य_ चा० रा०--“अनेकमन्यायें 0? (२।-२ “४ 


२५२ २॥२। २४॥ 


दद्धृतौदना स्थाली । वीराः पुरुषा यस्मिन्नगरे-वीरपुरुषक नगरम्‌ । अत्र 
बहुब्नीहि-सब्ज्त्वात्‌ कपू भवति ॥ 
अनेक-प्रहर्ण किमर्थस्‌ । त्रिप्रभुतीनामपि पदानां बहुत्रीहियेथा स्यात्‌। 'तुल्या- 
स्पप्रयत्नं - तुल्य आस्ये प्रयत्न एपाम्‌” इति त्रिपद्वहुत्रीदिः सिद्धो भबति ॥ 
बा०-- बहुवीहि: समानाधिकरणानाम्‌ ॥ / ॥ 
कि प्रयोजनम्‌ । व्यधिकरणानां मा भूत्‌ | पत्चमिर्सुक्तमस्य ॥* 
अ्त्र विभक्तिभेदात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, अतः समासो न भवति ॥ १॥ 
अव्ययानां च ॥ २ ॥ 
उच्चेधृखमस्येति उच्चमुंखः' । नीचैमुंखः ॥* 
“उच्चे), नीचेः” इत्यव्यययोरधिकरणप्रधानत्वात्‌ सामानाधिकरण्यं नास्ति, 
हद्थमिदमुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तम्युप्मानपूर्व [पद | स्योत्तरपदलोपरच ॥' ३ ॥ 
सप्तमीपूर्वेस्योपमानपूर्व्थ च यः समासो भवति, तत्रोत्तरपदस्थ लोपो 
विज्ेयः । सप्तमीपूर्वस्य--- कस्ठेस्थः कालोउस्य -कण्ठेकालः । उपसानपूर्वस्थ-- 
उष्टूमुखभिष मुखमस्य -:उष्टूमुखः । खरमुखः । उत्तरपदलोपार्थमिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
समुदायविकारपष्टयाश्च ॥ ४ ॥ 
चकारादुत्तरपदलोपस्यानुवृत्तिः । समुदायावयवसम्बन्धे प्रकृतिबिकारसम्बन्धे 
च यापपट्ठी तदन्तात्‌ परं यत्‌ पं, त[दिन्त]स्थान्यशब्देन सद्द बहुत्रीहिभबति । उत्तर- 
पद्स्‍्य च ल्लोप: । केशसमाहारश्चूडा अस्य - केशचूडः । अन्न समाहार-उत्तरपदस्य 
खोप! । सुवर्णंविकारो5लक्षारोउस्य - सुवर्णोलक्वारः । अन्न विकार-उत्तरपद्स्य 


खतोपः ॥ ४ ॥ 
ग्रादिभ्यों घात॒जस्यथ वा ॥ ५ ॥ 


बा-महणमुत्तरपदलोपाथेम्‌ । प्राद्युपसर्गेभ्यः परं धातुजे यत्‌ पदं, तस्योत्तर- 
पदस्य विकल्पेन ललोपो भवति । बहुत्रीहिनित्य भवति । प्रपतिताः पर्णां अस्य 
ज+प्रपतितपर्ण $, > प्रपणेंः । प्रपतितपलाश:, अ्रपलाशः । उत्तरपदलोपबिकल्पेन 
रूपद्यं सिद्ध मबति ॥ ५ ॥ 


“ईं रहमाणे--भ० ६। पा० ३। आ० ४॥ ३, बेदशिन्महागा अक्रशेप “उ्ेेजसअकि एव 
३२, झ० २ ४ पा० २।आ० २४७४ जास्ति ६ 








$ २९३ ६ हे २५३ 


नजोउस्त्यर्ानां चा ॥ € # 
चकारेण वा-महणमुत्तरपदलोपश्चानुवत्तेते । नव्यः परेषामस्त्यथोनामुत्तरपदा- 
नां बिकल्पेन लोपो भवाति । बहुब्नीदिश्व नित्यमेब । अविशद्यमानः पुत्रोस्य 5 
अबिद्यमानपुत्र;, + अपुत्र: । अवि[्यु|मानभायेः, अभाये। | अन्न विद्यमान- 
उत्तरपदस्य विकल्पेन लोपो भवति ॥ ६ ॥ 
सुबधिकारे5स्तिचीरादीनामुपसर्ख्यानम्‌ ॥' ७ ॥ 
आस्ति छ्वीरमस्याः-अस्तित्षीरा ब्राद्मणी । अस्ति-शब्दस्य तिहन्तत्वान्न 
प्राप्तम्‌ ॥ [ ७॥ ] २४ ॥ 

[ “अन्यपदार्थे' ] अन्य पदाथे में बत्तेमान [ 'अनेकम्‌' ] ऋनेक जो सुबन्‍्त हैं, वे 
परस्पर समास को ग्राप्त हों । बह समास बहुवीहि-सब्शक हो। थीरा: पुरुषा अस्मिन्‌ 
ग्राम 5 वीरपुरुषको ग्राम: । यहां वीर- और पुरुष-शब्द का परस्पर बहुओदि समास हुआ 
है, और अन्य पदार्थ प्राम है। श्रथोत्‌ वीर और पुरुष दोनों शब्द मिलके प्राम के धाची हो 
जाते हैं । यहां बहुतरीहि समास के होने से समासान्त कपू-प्रत्यय हुआ है ॥ 

अनेक-प्रहदय इसलिये है कि तीन पद आदि का भी बहुआीदि समास हो जावे। तुल्य 
आस्ये प्रयत्न पर्षा,तत्‌ तुल्यास्यप्रयत्नम्‌। यहां तीन पदों का बहुवीदि हुआ है ॥ 

अश्रव वारत्तिकों का ध्र्थ किया जाता है-- 

“बडुशीद्विः समानाधिकरणानाम्‌ ॥' समानाधिकरण शब्दों का बहुमीहि समास 
होना चाहिये । इससे 'पश्चभिश्भुक्तमस्य' यहां विभक्तिमेद होने से समास नहीं 
हुआ ॥ ३ ॥ 

“अव्ययानां च॒ ॥' झ्ष्ययों का अन्य शब्दों के साथ बहुओदि समास हो । उ्चैर्मुखम- 
स्य- उच्चैमुख: । यहां उच्चेसू अध्यय के अधिकरणप्रधान होने से सामानाधिकरण्य नहीं, इससे 
समास नहीं पाता है । इसलिये यह वार्सिक कहा ॥ २ ॥ 

'सप्तम्युपमानपूर्व [पद] स्योक्तरपद्लोपश्च ॥” सप्तमी विभाक्ति जिस के पूर्व भौर 
उपमानबाची शब्द जिस के पूवे हो, उस पद्‌ का समास अन्य पद के साथ हो, और उत्तर 
पद का ल्लोप दो जावे । कएठेस्थ: कालोस्य 5 कराठेकाल: । यहां ससमीपूर्वक स्थ उत्तर 
प्रद॒ का ज्ञोप हुआ । उप्रमुख्मिव मुलमस्य -डप्टमुखः | यहां एक मुज़- और हव-शब्द्‌ 
का ल्ोप हुआ है ॥ ३ ॥ 

'खमुदायविकारषष्ठ्याश्व ॥' समुदाय-अ्रवयव के सम्बन्ध में जो पष्टी और प्रकृति- 
विकार के सम्बन्ध में जो पष्ठी, उस से परे जो उत्तर पदू, उस का लोप और अन्य शब्दों के 
साथ समास होता है । केशसमाद्दारश्चूडा अस्यरकेशचूड:। यहां समाहार उत्तर पद्‌ 





३. पाठान्तरमू--नजे3स्ल्वर्थानाम्‌ ॥ ३. पाठान्तरम--०च्षोरेत्युपसड्रुवानम्‌ ॥ 
३. भ्र० २। पा० २। झा० २७ ४. मद्ाभाष्य में-"-भ० ३ ।प्रा० १।आ० ४७ 


२५४ २।२।२५॥ 


का लोप | सुवर्णविकारो5ल क्वारो सस्य 5 खुघणोल झ्वार: । शरीर यहाँ विकार उत्तर पद का 
खोप हुआ दे ॥ ७ ॥ 

'ब्रादिभ्यो धातुजस्य था ॥' प्रादि डपसगों से पर जो घातुज उत्तर पद, उस का विफल्फ 
करके ललोप और नित्य [ बहुवीदि ] समास हो। प्रपतिता: पणों अस्यप्रपतितपण:, ८ 
प्रपणुः | यहां उत्तर पद्‌ लोप के विकक्प से दो उदाहरण बनते हैं ॥ ५ ॥ 

“नझ्ो5स्त्यर्थोनां च ॥' नज्‌ से परे जो अस्व्थथे उत्तर पद, उन का विकक्प करके खोप 
पर नित्य [ बहुनीहि ] समास हो । अविद्यमान: पुश्नोउस्य 5 झविद्यमानपुत्र:, लझपुत्र: । 
यहां विद्यमान उत्तर पद का विकक्‍्प करके लोप हुआ है ॥ ६ ॥ 

खछुवधिकारे5स्तिक्षीरादीनामुप्सइख्यानम्‌ ॥' इस [ सुषत्तों के] समास [ के ] भधि- 
कार में अस्तियवीरा भादि शब्दों का भी समास हो । अस्तिज्ञीरा ब्राह्मणी । यहां झास्ति-शब्द 
फ्रियावाची तिडम्त है । इससे समास नहीं पाता था, क्योंकि सुबम्तों का समास सुबस्तों के 
खाथ होता है। इसलिये यद्द वार्सिक है ॥ [ ७॥ ] २७ ॥ 

सड्रूयया5व्ययासन्नादूराधिकसड्ख्याः सड्रूयेये' ॥ २५ ॥ 

सडर्यया । ३ । १ । अव्यय-आसल्न-बदूर-अधिक-सब्रूयाः । १। ३७४ 

सब्रयेये । ७। १॥ 
मल्वर्थे पूर्वो योग: । अमत्वर्थोल्यमारम्मः ॥ 

“अ्व्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, सब्र्या' इत्येते शब्दाः सहख्येये - 
गणनीयेडर्थे बत्तेमानया सड्रूयया सह समस्यन्ते | [ बहुश्रीदि! स समासो भव- 
ति। ] भव्यय--- दशानां समीप: -उपदशा; । आसन्न-- आसन्नदशाः । आ- 
सन्नविंशा; | अदूर--- अदूरइ शा: । अधिक--- अधिकद्शा! । सद्र्या--द्वित्रा: । 
त्रिचतुराः । द्विदशाः । अत्राव्ययादीनां सड्ख्यावाचिभिः सद्द समासः। बहु- 
श्रीद्िसमासाद्‌ “बहुश्नीहौ सदख्येये डजबदुगणात्‌ ॥' इति समासान्तो डचू- 
प्रत्ययः ॥ 

“सक्रयया' इति किम्तू । पठ्च शूराः । अत्र समासों न भवंति ॥ 

“सकख्येये' इति किमू | अधिका विशातिः ॥ २४५ ॥ 

पूे सूत्र से जो समास होता दे, बढ मत्वर्थ में समकना चाहिये, और यहां मत्वयें महीं, 
इसकिये पथर्‌ सूत्र किया दै । ['अव्यया०'] भव्य, आसक्न, अदूर, अधिक, संख्या, ये जो. 
शब्द हैं, वे [ 'सदूल्येये'] गणना करने भ्रथे में वत्तमान जो [ सबूख्यया"] सहख्या है, डस- 
के साथ समास को प्राप्त हों । वह समास वहुवीहि-सब्जक हो । अब्यय--उपदशा: । यहां डफ़ 





६. सा०---३० १३ ॥ ३. ६ । ४ । ७३३ 
३. ञ्र० २ । पा० ३ । झ्रा० २४ 





२।१२। २७॥ २५५ 


अध्यय का समास दुश सदूख्या के साथ | आखब्न--आसन्नदशा: । यदां आसच्नःशब्द का 
खमास । अवूर--अदूरदशा: । यहां अदूर-शब्द का समास | झधिक--अधिकदशा: | 
यहाँ अधिक-शब्द का समास । संख्या--द्विदशा:। और यहां संख्यावाची द्वि-रब्द का समास 
संख्यावाची दुश-शब्द के साथ हुआ दे । इन सब शब्दों का वदुतीदि समास होने से समा- 
सान्‍्त डू-प्रत्यय हुआ है ॥ २५ ४ 
दिड्लनामान्यन्तराले ॥ २६ ॥ 

दिड्नामानि । १। ३ । अन्तराले। ७। १। दिशां नामानि - दिश्नामा- 
नि। अन्‍्तराले बाच्ये दिख्नामवाचीनि सुबन्तानि परस्पर समस्यन्ते । बहुत्नीदिः 
स समासो भवति । उत्तरस्याश्च पूर्वस्थाश्चान्तराला दिगू - उत्तरपूर्वा । पूरवदक्षिणा । 
दक्षिणपशिचिमा । परिचमोततरा । अत्रान्तरालायाः भप्रदिशों बाची समासार्थों भवति ॥ 

धा०--सर्वनास्नो दृततिमात्रे पुंबक्धावों वक्तव्य ॥* 

श्व्तिमात्रे  समासमात्रे पूर्वपदस्य सबेनाम्नः पुंबद्भाव इत्यथें? ॥ २६ ॥ 

[ 'दिद्नामानि' ] दिशाओं के लामवाची जो शब्द, वे [ “अन्तराले' ] अन्तराल 
अर्य में परस्पर समास को प्राप्त दो । वह समास बहुतरीदि-सम्जक दहवो। उत्तरपूर्वा दिक्‌ | 
उत्तर और पूर्व के बाँच में जो दिशा दै, उस को उत्तरपूवां कहते दें । समास्राथे उपदिशा का 
बाची द्ोता है ॥ 

“सर्वेनाज्नो०' समासमात्र में सर्वेनामवाची पूर्व पद्‌ को एुंवक्भाव दो जावे । उत्तरपू्वो। 
यहां उत्तर-शब्द को पुंवर्‌ हुआ है। यह इस वार्त्तिक का प्रयोजन है ॥ २६ ॥ 

तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २७॥ 

तत्र | अ० । तेन | ३ । १। इदम्‌ । १। १। इति । अ० । सरूपे । 

१। २। “तत्र' इति सप्तम्यन्तम्‌ । 'तेन! इति तृतीयान्तम्‌ । इबृ-शब्दाद्‌ इति- 
करणः भ्रयुज्यमानोउस्यं कर्मव्यतिद्ाराथ प्रत्याययाति । सरूपे -: समानरूपे दे पदे । 
“तत्र' इति सप्तम्यन्ते सरूपे द्वे पदे 'तेन' इति तृतीयान्ते सरूपे द्वे पदे 'इदं” इति 
कर्मव्यतिद्वारेअवें परस्परं समस्येते । बहुत्रीदिः स समासो भवति । हस्तेषु हस्तेषु 
गृद्दीत्बेदं युद्धं प्रव्तंते - हस्ताहस्ति । केशेषु केशेषु > केशाकेशि। दन्तैश्च दन्तैश्च 
>दन्‍्तादन्ति । मुष्ठामुष्टि । नखानखि । दण्डादण्डि इत्यादिशब्देषु बहुत्रीदि- 
_समासकरणाद्‌ “इच्‌ कर्मव्यतिहारे ॥! इति सूत्रेण समासान्त इचू-प्रत्ययः | 





३. सा०-पृ० श३ ॥ चा० रा०---““तत्र गृद्दील्वा तेन प्रहुत्य झुझ्े 
३, झ० ३२ । पा० २। झा० २४ सरूपम्‌ ॥” ( २। २। ४७ ) 
३. सा०--३० ३३ ॥ हे. ४ । ४। १२७॥ 


२५६ २।२। २८॥ 


तिप्ठदूगुप्रभृतित्वादिजन्तस्याव्यय-स्ज्ञा' । “अन्येपामपि इश्यते' ॥” इति पूर्वपद- 
स्थ दीघत्वम्‌ ॥ इसे 

सरूप-परहरण्ण किसयेम्‌ । दण्डेसुंसलेश्चेद युद्धं ्रवृत्तम्‌ । अत्र दण्डमुसलयो 
रूपभेदात्‌ समासो न भवति ॥ २७॥ 

['तत्र' ] तत्र नाम सप्तम्थन्त और [ 'तेन' ] तेन नाम तृतीयान्त [ 'सरूपे' ] तल्य 
रूप वाले जो दो २ पद हैं, वे [ 'इदम' ] इदं अथोत्‌ कर्मन्यतिद्ार अर्थ में परस्पर समास 
को प्राप्त हों । वह समास बहुतीहि-सब्जक हो । केशेयु केशेषु > केशाकेशि | यहां सप्तस्थन्त 
दो केश-शब्दों का समास । दसडेश्व दसडेश्व -दराडादणिड | और यहां ठृतीयान्त 
दो दणढ-शब्दें। को परस्पर बहुब्रीहि समास हुआ दै। इत्यादि शब्दों में वहुत्रीद्दि समास के होने 
से कमेब्यतिद्दार अर्थ में समासान्त इचूअत्ययः होता है। और इचू-अत्ययान्त जो शब्द हैं, वे 
तिष्ठदूगुप्रभूतिगण में होने से अच्यय-सम्ज्क हो जाते हैं । तथा “झन्येपामपि दृश्यते' ॥! 
इस सूत्र से यहां पूथे पद को दीचे होता है ॥ 

खरूप-प्रहदय इसलिये है कि 'दयडैश्य मुसलैश्चेदं युद्ध प्रवृत्तम्‌' दण्ड- और मुसलन- 
शब्द स्वरूपमिन्न होने से समास्र नहीं हुआ ॥ २७ ॥ 

तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ 

तेन। ३। १। सह्‌ | अ० | इति | अ० । तुल्ययोगे । ७। १। सह - सम्बन्धि- 
पद॒स्य “तेन' इति तृतीयान्तस्य चैकस्यां क्रियायां योगः-तुल्ययोगः, तस्मिन्‌ । 
[ठुल्ययोगे ] 'सहद! इत्यव्ययपद॑ “तेन' इति तृतीयान्तेन पदेन सद्दू समस्यते। बहुत्रीदिः 
ख्र समासो भवति । शिष्येण सद्दागतः- सशिष्यः । पुत्रेण सहागतः -सपुत्रः । 
अत्रागमनक्रियायां ह्योस्तुल्ययोगः । अत्र वोपसजेनस्य ॥” इति सह-शब्दस्य 
सकारादेशः । अत्र शिष्य-पुत्र-शब्दाभ्यां सह-शत्दस्य समासः ॥ 

“तुल्ययोगे' इति किम्‌ । त्रिमिः पुत्रैः सह कार्योणि करोति । त्रिमिर्दिद्यमा- 
लैः कार्यास्येक एवं करोति [ इत्यर्थ: । ] अत्र क्रियायां तुल्ययोगाभावात्‌ समासो 
न भवति ॥ रेद॥ 

[ इति बहुत्रीदिसमासाधिकार: ॥ ] 

तुल्ययोग उस को कहते हैं कि एक क्रिया में योग होना । [ 'सह' ] सह जो अध्यय है, 

बह [ तेन' ] तृतीयान्त सुबन्त के साथ [ “तुल्ययोगे' तुल्ययोग अर्थ में ] समास को प्राप्त 





१. २। १११६ ॥ मद्दाभाष्य इदं सज्ञे “दिडनामान्यन्तराले ॥” 
२,६।३। १३७४ (२२।२६)“तत्र तेनेदमिति सरूषे ॥”” (२।२।२७) 
३. ४। ४ । १२७॥ इत्वनयोमेध्य उपलब्यते ॥ 


डे. सा०--प्र० इंड ॥ ४, ६१३ । ८5२॥ 


रेत २१ र९ ॥ २५७ 


हो । वह समास बहुबीहि-सल्ज्ञक हो। शिष्येण सहागत:ः सशिष्यः | यहाँ सह-शब्द का 
शिष्य-शब्द के साथ बहुब्रीहि समास हुआ है। समास द्वोने से सह-शब्द को स-आदेश हो 
गया ॥ 

तुल्ययोग-प्रहण इसलिये दै कि 'ज्रिमि: पुजै: सह प्रवत्तेते' यहां तुल्ययोग के न दोने 
से पुत्र-शब्द के साथ सह-शब्द का समास नहीं हुआ ॥ रे८ # 


[ यह बहुबीदि समास का अधिकार पूरा हुआ ॥ ] हि 


[ अय द्वन्द-सच्जासूत्रम्‌ ] 


चार्थे इन्द्रः ॥ २६ ॥ 
वअनेकम्‌' इत्यनुकत्तेते । चार्ये । ७ ! १ । इन्द्र; । १। १॥ 
भा०--चेन कृतो5र्थः चार्थ इति । कः पुनश्चेन कृतोउये! | 
समुच्चयः, अन्वाचयः, इतरेतरयोगः, समाहार इति । समुच्च- 
ग्रे-- प्क्षश्च” इत्युक्ते गम्यत एतदू “न्यग्रोधश्च' इति। 
तथा “न्यग्रोषश्च! इत्युक्ते गम्यत एवत्‌ प्लक्षश्च' इति | 
अन्वाचये -- “प्लक्षश्च' इत्युक्ते गम्यत एंतत--सापेक्षोड्यं 
प्रयुज्यते [इति] । इतरेतरयोंगे --“प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च” इत्युक्ते 
गम्यत एतत्‌ “प्लक्षो5पि न्यग्रोधसहायो न्यग्रोधोडपि प्लक्षस- 
हाय: इति । ( समाहारे--प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च' इत्युक्ते )* 
समाहारेऊपि क्रियते “प्लचनन्यग्रोधम' इति | तत्रायमप्यर्थ+--- 
इन्द्रेकबद्भावो न पठितब्यो भवाति | समाहारैकँत्वादू [ एवं ] 
सिद्धम्‌ ॥ 
आथीश्च॑त्वारः, तत्र॑ समुच्चय-अन्बाचययोरन्यपदस्य!ध्या[हा)रात्‌ समासो न 
भवति । चार्थे वर्त्तमानमनेक सुबन्तं परस्परं समस्यते । स समासखो हन्द्र-सच्ज्ञों 
अबति । इतरेतरयोगे--प्लक्षश्व न्‍्यग्रोथश्च 5 प्लक्षन्यप्रोधो । परस्परं सहाया- 














१. सा०--पृ० ४३ ॥ ४. पराढान्तरम--इतरेतरवोगः ॥ 

चा० श०--“चायें ७” ( २।२ । ४८) ६. के/ष्ठान्तगतः पाठ: केयुचिदपि महामाध्यकेरिपु 
३. पाठान्तरमू--समुचयः ॥ [ नात्ति ॥ . नोपलब्यते ॥ 

३. केपुचिन्मद्दाभाष्यकोरोपु--“तथा ... इति” इति.. ७, पाठान्तरम्--समाहारस्पैक० ॥ 

४, प्राठान्तरमू--अन्वाचयः ॥ ८, कोशोउत्र ““आ० २ [व्या०]” इत्युडरयस्थक्षम,॥ 


ड्३े 


स्श्ट २।२। ३१॥ 


वित्यथें: । समाहारे--प्लक्षश्च न्यग्रोधश्च - प्लक्षन्यप्रोधम्‌ । समाहार एकत्वं 
भवति । “इन्द्रेकबद्भावः अथात्‌ “सो इन्द्दो विभाषकवद्‌ भवति' ॥” इति 
परिभाषा न कत्तेव्या भवति । समाहारस्य इन्द्रसमासादेकत्वं भविष्यत्येब ॥ २६॥ 
चकार के चार श्र्थ हैं-[ १] समुच्य, [ २] अन्वाचय, [ ३] हतरेतरयोग और 
[9 ] समाहार । इन में से समुच्यय और अन्वाचय भ्रथे में सापेक् पद के होने से एक पद का 
समास नहीं होता । [ 'चार्थे'] चकार के अथे में वत्तेमान जो अनेक सुवन्‍्त हैं, वे परस्पर 
समास को भ्राप्त द्वों। वह समास [ 'हन्द्रः” ] इन्द-सब्शक हो । इतरेतरयोग--प्लच्श्व 
न्यप्नोधश्च5प्लक्षन्यप्रोधौं । यहां प्लक्ष- और न्यग्रोध-शब्द का इन्द्र समास हुआ है । 
समाहि]र-बाक चर सत्रक्‌ च त्वक्‌ च>वाक्स्रकत्वचम्‌ | यहां इन्द्र समास के होने से 
समासास्त टचू-अल्यय हुआ है' । और समाहार के होने से एकबचन हो जाता है ॥ २६ ॥ 
3 
उपसजेन पूर्व ॥ ३० ॥ 
डपसजैनमू । १ । १। पूर्वमू। १। १ । “प्रथमानिर्दिएं समास उपसर्ज- 
नम ॥! इत्युपसजैन-सकज्ञा झता । तस्या; समासप्रकरणस्यास्ते प्रयोजनमुच्यते । 
समासविधायकेपु सूत्रेपु प्रथमानिर्दिष्ट यदुपसरजनं, तत्‌ पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ | द्वितीया 
श्रितादिभिः समस्‍्यते” । “द्वितीया” इति प्रथमानिर्दिष्टम्‌ । कष्टे श्रित:-कष्टाश्रित; । 
कष्ट-शब्दस्य छ्वितीयान्तस्येव पूर्वनिपातों भबाति । तथा “पष्ठी ॥” इति प्रथमानि- 
विंश्म्‌ । राज्षः पुरुषः>राजपुरुषः । पष्ठ्यन्तस्य राज-शब्दस्येव पूरब॑तिपातो 
भवति । एबं सत्र विजेयम्‌ | ३० ॥ 
समास सूत्रों में प्रथमानिर्दिष्ट द्‌ की उपसर्जन-सच्ज्ञा पे * कर चुके हैं। उस का प्रयोजन 
यहां समास प्रकरण के अन्त [में ] दिखादा जाता है। ['उपसजने' ] उपस/न-सम्शक जो पद 
है, डस का [ 'पूर्व” ] पूवंप्रयोग करना चाहिये । जैसे श्षितादि शब्दों के साथ द्वितीयान्त का 
समास होता है, तो द्वितीया प्रथमानिर्देष्ट है। इससे [कं (्रित:-] कष्टश्रितः' [ यहां ] 
द्वितीयान्त कष्ट-शब्दु का पूर्वश्रयोग होता है। इसी प्रकार सवेत्र समर लेना चाहिये ॥ ३० ॥ 
ह 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“उपसजैनम्‌' इत्यनुकतेते । पूर्वसुज्रेण पूवनिषाते प्राप्ते परप्रयोगाये सूत्रमि- 
दम्‌ । राजदन्तादिषु ॥ ७ । ३ । परम । १। १। राजदन्तादिगणशब्देपूपसजन- 





३, पा०, प०--च७ ३४ ॥ ४. ११३ । ४३॥ 
२. “इन्द्राच्चुदपद्ान्तातू समाहरे ॥? ४. “डितीया मितातीतपतितगतात्वस्तप्राप्तापन्नः 07 
(५।४। १०६ ) (३६।११३३ ) 


३, सा०--पू० ४४ ॥ इ,१३।२।८४ 


> 





२।२।३१॥ २५६ 


सक्झ्ञ पर्द॑ पर प्रयोकतव्यम्‌। दन्तानां राजा- राजदन्तः । वनस्याप्रे- अग्रेब- 
णम । अन्न दन्त-दन-शब्दयोः पू्वनिपाते श्राप्ते परप्रयोगो भवति ॥ 

अथ राजदन्तादिगणः---[ १ ] राजदन्तः [ २ ] अग्रेवशम' [३] 
लिःतबासितम्‌' [ ४ ] नप्मुषितम्‌ [ ५ ] सिक्‍्तसंसृष्ठम” [ ६ ] झष्टलुब्चितम्‌* 
[७] अवक्लिन्नपक्बम्‌ [ ८ ] अर्पितोप्तमई [ € ] उप्तगाढम्‌” [ १० ] उलखल- 
मुसलम्‌ [ ११ ] तण्डुलकिण्वम [ १२ ] दृषदुपलम्‌ [ १३ ] आरम्वायनबन्ध- 
की [ १४] चित्ररथवाहीक््‌*' [ १५ ] अवन्त्यश्मकम्‌ [१६] शद्गायंम [१७] 


सस्‍्नातकराजानो'* [ १८ ] अक्षिश्रुक्‍म्‌ [ १६ ] दारगवम'” [ २० ] शब्दा्थों 





३, गण ० म०--“अ्रत एब पाठात्‌ सप्तम्या अलुकू। 
अम्भावश्चाग्ययीभावत्वात्‌ । “वनस्थाप्रे 5 अंग्रव- 
शम! इत्येके । निपातनाण्णत्वम्‌ ।”” ( २।७८) 

३. गण० म०--“बूर्व बालित> मावित परचा- 
लिप्त >दिग्धं, लिप्तवासितम्‌ । अनयोरेकादि- 
संजय [ 'पूंकालैक० ॥# २। १ । ४5 ] 
यथा-- यल्लिप्तवासितमिव चुसदे।5ब्जवातैः ॥”” 
(३। ७5 ) 

३, गण० म०--“पूर्व सुषितः पश्चाश्नर्नः । यक 
--भौरास नम्नमुपितेव ढते5रुणेन /? (२। ८२) 

#, काशिका-प्रक्रियाकौमुचादिषु--सिक्तसम्मृष्टण ॥ 

गण० म०--“पूर्व सम्दृष्ट परचाद सिक्त- 
मूं । सिक्तसंसष्टमित्यन्ये ।” ( ३ । ७६ ) 

४. औवधेसानस्तु-- “पूर्व तम्चितं > भपनीत प- 
श्चादू भृष्ट > पक, भृष्टलुज्चितम्‌ ।/ ( २। ७५) 

६. ऑवधमानस्तु “अविनोतस्‌”” इति । तः्याख्यानं 
च---“पूर्वमुतं 5 आतानवितानौकृत पश्चादवि- 
तमू ए” ( २। ७८ ) 

७, गण० म०--“पूर्व याद > भवलेडित पश्चा- 
दुषप्तमू । यथा--्योमेप्तगाढमिब भाजुमरीजि- 
सस्यय्‌ (? (२।७६ ) 

ड, अतः पूर्व काशिकायां--“पूर्वकालस्य परनिषात:/ 

गण० म०--““उल्लवन्त इत्युल्व: बास्वा- 
लि । आप्ये [ कर्मखीत्यथ: ] किपू । उल्बः 


खल्यन्ते > सर्रौयन्ते « प्रदिष्यन्त इति उलूखलमू । 
तच्च मुसलं च ।? (२। ८४) 
६, गण० म०---““अजाथदूद्वारेण [“भजायदम्तमू ॥/| 
३।३।३३]”(३। 5३ ) 
न्यासकारखु--“प्रमादाच्चाय॑ पाठो लक्ष्यते। 
अल्पाच्तरत्वाद दृपच्छब्दरय पूर्वनिषातः सिद्ध: ।” 
३०, ओविद्जञाचार्यः--आरडु/यनिवान्धकमू ॥ 
आओवर्धमानस्त “भार्र|यनिचान्धनि” इति । 
अतान्तरत्वेन च--कशिविद्‌ रद यनिवन्धनी- 
त्याद । पराणिनिस्तु आर झ़यनिबन्धकीत्याई ।” 
(३। ४८३) 
११. कारिकायाम्‌ू--०बाह्लौकमू ॥ 
गण० म०--/“वित्ररथवाह्शकी राजानौ । 
अल्पाज्दारेय । पाखिनि-वामनमंतेन । शाकटाय- 
नस्तु बह्ोइस्वास्तीवि बढ़ी । बहिकः । सन्दाप्र- 
कत्योरित्यनेन के । विलरथवद्लिकम्‌ । भोजस्थु 
चित्ररथवाहिकी भस्मिन्‌ गये पपाठ ।” (२८५) 
१२, काशिकायास्‌---आवन्त्यश्मकम्‌ ॥ 
ग्ल० म०--“अवन्तिनाम राजा जनपदो 
वा । अरमका नाम [ दक्षिखापंये ] जनपदः 
[ अपर च इस्वतां इहत्संहितायां १४। ३३ ]” 
(२।४८२) 
१३, भतः परं काशिकादिषु--विष्वक्सनाजुनौ ॥ 
१४, » दारास्द बौरच ॥ 


२६० २।२।३१॥ 


[२१] धर्मांथों ] २२ ] कामाथों' [ २३ ] अर्थशब्दौं [ २४ ] अर्थधर्मो 
[२५ ] अर्थकामो [ २६ ] वेकारि[म]तम्‌* [ २७] गजवाजम” [ २८ ] गोपाल- 
धानीपूलासम्‌ [ २६ ] पूलासककुरण्डम्‌” [ ३० ] स्थूलपूलासम्‌ [ ३१ ] उशी- 
रबीजप' [ ३२ ] जिज्ञास्थि [ ३३ ] स्वसिज्जास्थम'' [ ३४ ] चित्रास्वाती 
[३५ ] भार्यापती | [ ३६ ] जायापती * [ ३७ ] जम्पती [ ३८ ] दम्पती * 
[३६ ] पुत्रपती [ ४० ] पुत्रपशु'” [ ४१ ] केशश्मक्ष' [ ४२ ] स्मशुकेशो'” 





३. काशिकायामत: परम्‌--/अनिवमश्चाल्ेब्यत |” 
३, प्र०कौ०दीकायां २३-२४ शब्दा न सन्ति ॥ 
३. कारिकायामतः परम्--“तत्कप वक्‍्तब्यमि- 
दस । “बमोदिषूमयम्‌॥ इति 
४. गण० म०---'“विकारस्थापत 
मतश्च । शाकटायनस्तु 'बैकां 
गाजयतीति गाजः, बाजयतोति बाज: । गाजस्य 
बाज: >गाजवाज: । वैकारिमतश्च गाजवाजश्च 
>गैकारिमतगाजवाजमू ।! इत्याइ ॥” (३ । ८२) 
३. औवोटलिडः--गोजवाजम्‌ ( गाजवाजमू )” 
कैडुलाचार्यः--गाजब्याजम्‌ ॥ 
गण० म०--“गाजरच वाजरच -गाजवा- 
जम । अस्यस्तु--गजानां समूह: गाजे, वाजि- 
मां समूहः>बाजम्‌ । गाज चर बाज चेति गाज 
बाजमू । तत्मत्ययस्तु गणपाठादेब न भवतीत्याह। 
आनिवमप्रसक्े वाज-शब्दस्यैव परनिषातः /(२।८३) 
६. ओविद्ठतः--गोपालिधानपूलासम्‌ ७ 
गण० म०--“मौपालि: [-गोपालस्वापत्ये ] 
रीयते वरिमिन्‌, तदू गौपालियानम्‌ । आमोवस्थान 
दा । पूलानस्वतीति पूलासः । गौपालिधानस्च 
बूलासरच > गौपालिधानपूलासम्‌ ।? (२। ८३) 
७. काशिकायामू---०ककरण्डम्‌ ॥ 
आविद्वलः--पूलासकुरद्टकमू ॥ [ पडति 0 
ऑबेषटलिडूः “पूलासकारण्डम्‌”? इति पाडान्तरवेन 
ओवधमान: “पूलासकुरण्डम्‌” इति पढित्वा 
सतास्तरमाह---““शाकटायनस्ट “कुरण्डानां स्थल 
हू कुरसडस्थलमू ! कुरझू:ज्ठब् पूलासस्च- 











कुरणडस्थलपूलासम्‌” इत्युवाच ।” ( ३ । ८३ ) 

5. प्र०्कौ०डोकायां पाठान्तरम्‌--०सूलासम्‌ ॥ 

£, गण० म०--/उशीरक्ञ बीजश्च । शाकटाय- 
मस्तु--उशारं बज यास्मन्‌ । उशीरबीजो नाम 
परबंत: । सिजञायां तिष्डतीति सिआास्थः पव॑तः ॥ 
उशोोरवोजश्च सिभारथश्च « उशोरबीजसिज्ञा- 
स्वम्‌ ।! (२। ०३) 

१०, काशिका-प्र०की ०टौकयेनांस्ति ॥ 

११, कारिकायाम--सिश्ञास्थम्‌ ॥ (गण० म०-- 
५सिन्जने » सिजा । स्थान ७ आस्था । सिम्जा 
आस्था च । अत्रानियमे प्राप्ते नियम: ।” २।८३) 
ऑविदुल:---शिम्जास्थम्‌ ॥ 
बोटलिडः--सिआस्वत्थम्‌ ॥ [ पर पढ्यते ॥ 

३३, प्र०कौ०टोकायामय राब्दः “दग्पती”? इत्यतः 

१३, प्र०कौ०टोकायां नास्ति॥ 

औवोटलिकुः १६-३८ शब्दान्‌ “दम्पती, 
जम्पतो, जायापती”' इति ऋमेण पठति ॥ 

१४, अतः पर काशिकायाम्‌--“जाया-शाब्दस्क 
जम्मावों दम्मावरच निपात्यते।”” [मिचरेंते //(६।४) 
काठकसंहितायां च-“आग्नदेते वे जायस्पती ब्य- 

३४. काशिकायामू--०्पशु ॥ 
अ०कौ ०टीकायां नास्ति ॥ 

१६. काशिका-अ्र०कौ ०टॉकादिषु--० श्मशु ॥ 

गण० म०---“केशास्च श्मकु च केशरम- 

हु । 'केशास्मण! इति भोज: । असलियुद्द्धारेण 

['इन्दे बि# ३२। २। ३३ ]” (३। ४८२) 
१७. बिद्वुल-बोटलिडी न पठतः: ४ 











२।२। ३३॥ २६१ 


[५३ ] शिरोषिजप्‌' [ ४४ ] शिरोबीजम्‌' [ ४५ ] शिरोजानु [ ४६ ] सर्पि- 
मंघुनी [ ४७ ] मधुसपिंषी [ ४८ ] आय्यन्तों [ ४६ ] अन्तादी [५० ] 
गुणबद्धी [ ५१ ] इंढिगुणों “---इति” राजदन्तादिगणः ॥ ३१॥॥ 

यूं सूत्र से पृरवेनिपात प्राप्त था इसलिये इस सूत्र का आरम्भ किया है। [ 'राजदन्ता- 
दिलु' ] राजदन्‍्त आदि गणशब्दों में उपसजेन-सब्ज्क शब्दों का [ परम ] परप्रयोग 
करना चाहिये । दन्‍्तानां राज़ा-राजदन्तः । यहां दन्त-शब्द का पूर्वप्रयोग प्राप्त था। इस 
सूत्र से परप्रयोग होता है ॥ 

दाजदुन्तादिगण पूर्व संस्कृत भाष्य में सब क्रम से लिख दिया है ॥ ३९ ॥ 

घि ॥ ३२॥ 
“उपसजेन पूर्वम्‌! इति सर्वमजुवर्तते | हन्द्रे । ७। १।थि। [ १। १। ] 
“बि! इति सक्ज्ञानि्देश: । हस्वेकारान्तोकारान्तशब्दानां घि-सब्ज्ञा ता” । इन्द्रसमासे 
घि-सब्झस्य पूर्वनिपातों भबति । अपरिवातों । अप्रिमरुतों । वायुसू्यों । पडुबीरों । 
अत्र इन्द्रसमासे घि-सब्जस्येव पूर्वनिपातः ॥ 
“इन्हे! इति किम । पूर्ववायुः । अन्न पष्ठीतत्युरुषे घि-सब्ज्ञकस्य पूवेनिपातो 

ज् भवति ॥ ३२ ॥ 

इस्व इकरान्त उकरान्‍्त शब्दों की पूर्व” थि-सब्ज्ञा कर चुके हैं। [ 'न्दे' ] इन्द्र समास में 
['पि'] घिसल्शक शब्द का पूर्प्रयोग दोना चाहिये। अप्निवातो । यहां अ्प्ति-शब्द की 
घि-सन्ज्ा है। उसी का पूर्वप्रयोग हुआ ॥ 

इन्द्रःअहण इसलिये है कि 'पूर्ववायु:' यहां षष्ठी तत्पुरुष समास में थि-सब्ज्क बायु-शब्द 
का पूर्थानिपात नहीं हुआ ॥ ३२ ॥ हि 

अजाय्रदन्तम ॥ रे३॥ 


उत्तमर्ण:, अधम्ण:, परःसहलाः, अद्धातपसी, 





१. काशिकादिषु मोपलम्यते ॥ 


३, बिट्डलः--० विजु ॥ 

र्धमानश्च--'“शिरश्च॒ विजुर्च ७ शिरो- 
बिजु । विजु:>गौवा स्कन्धो वा। असखियुदु- 
ड्वरेण ।/ ( २। ८०) 
३, काशिका-पर०कौ०टीकयोर्नास्ति ॥ 
४. अतः पर बोटलिवू:--“फरश 0णएगे- 
ईग्याक्ा ब४५ तें७ एल तींह कल्टूलेए३३- 
अंडर 
६. आकतिगसोध्यम्‌ ॥ 

गणरलमदोदभौ “परःराताः, चवर:, कुरुओेष्:, 


अपरौष्ठम्‌, मेधातपसी, दौद्धातपसी, अश्ना्द्रौ, 
इन्द्राप्ली, भर्कचन्द्रो, चन्द्राकों, भ्रौष्मवसम्तो, 
बसन्तपरष्मी, कुशकाराम्‌, काराकुराम्‌ , तपःअृते, 
डुततपसी, राइम्मूत्रमू, मूत्रशक्ृव, पाणिनीयरौ- 
ढीया:, रौढीयपाणिनीया:” श्त्यादयः राब्दा 
अबिका: ॥ 

६. सा०--३० ४४ ॥| 

७. १५॥४।७॥ 

डे. सा०--६० ४४ ॥ 


२६२ २।२। ३४ ॥ 


7 इत्यनुबत्तेते । अजाद्दन्तम्‌। १। १ । अजादि चादो5दन्त > अजा- 
चदन्तं पदम्‌ । इन्द्रसमासे अजादन्तं पं पूर्व प्रयुक्त भवति । उध्रृश्च वृषश्च -- 
उद्ूबषो । अश्वसिंदो । “इन्द्रे घि' ॥! इत्यस्य श्राप्तावष्यजाददन्त भवति विप्र- 
तिपेधेन । इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू । अत्रेन्द्रःशब्दोइजादिरदन्तश्च, तस्वेब पूरवनि- 
पातो भवति । एवमन्यत्रापि ॥ ३३ ॥ 

[ “अजाद्दन्तम्‌' ] अच्‌ जिस के आदि में [और ] अकार जिस का अस्त हो, ऐसा जो 
पद है, वह हन्द्र समास में पूे प्रयुक्त करना चाहिये। अश्वर्सिहौ। उष्रव्याप्रौ। इमबूपौ। 
यहां अजादि अद॒न्त अ्रव-, उ्द ओर इभ-शब्द का पूर्वप्रयोग होता है। पूर्व सूत्र की प्रासति में 
भी अजादि अद॒न्‍्त घमे वाला पढ़ पूर्व प्रयुक्त होता है, क्योंकि दो कार्यो की प्राति में विश्रतियेध 
के होने से पर को कार्य होता है । इन्द्राज्ी । इन्द्रवायू । यहां अ्प्नि- और कायु-शब्द की घि- 
सब्ज्ा है, भर इस्द-शब्द अजादि अद॒न्त है, सो परविश्नतियेध के होने से इन्द्-शब्द का इन्द्र 
समास में पू्ंप्रयोग किया जाता है ॥ ३३ ॥ 

अल्पाच्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

“इन्हे! इत्यनुवत्तते । अल्पश्चासावच्‌ > झल्पाच्‌ । अतिशयेनाल्‍पाच्‌ + 
अल्पाच्तरम्‌ । इन्द्रसमासेउल्पाच्तरं पं पूवे प्रयोज्यम्‌ । सक्षन्‍्यप्रोधो । कुश- 
काशो । अत्राल्पाच्त्वात्‌ लक्ष-शब्दस्य पूर्वनिपातों भवति ॥ 

तरप्‌-प्रदृणस्यैतत्‌ श्रयोजनम्‌--कुश-काश-शब्दयोदं द्वाबच्‌ , काश-शब्द एक- 
सात्राउंघिकास्ति । तत्रापि मात्रान्यूनस्य कुश-शब्दस्येव पूर्वनिपातो यथा स्थात्‌ ॥ 

अथ वार्त्तिकानि-- 

अनेकस्य श्राहैवेकस्य नियमोठनियम: शेपेषु ॥११ ॥ 

अनेकस्य पदस्य पूर्वनिपाते प्राप्ते एकस्य पदस्थ नियमों भवति, शेषार्णा 
प्रदानामनियम:। पढ़-सृदु-शुक्लाः । पडु-शुक्ल-सृदव: । अत्र पढु-शब्दस्य पूर्व प्रयो- 
गई स्यादिति नियमः । अन्येषां मध्ये बा स्याद्‌ , अन्ते बेति नियमाभावः ॥ १॥. 

आतुनज्ञताणामानुपून्येण समानाकज्षराणाम्‌ ॥” २ ॥ 

समानाक्षराणाम्॒तूनां समानाक्षराणां नक्ञत्राणां च क्रमेण पूर्वनिपातों भवाति + 
हेेमन्तशिशिरो । शिशिरवसन्तों । समानाक्षराणामिति किम्‌ । भ्रीष्मवसन्‍्तों । 








१. २।१। ३१२॥ ३. प्राठान्तरमू--भनेकप्राप्ता० ॥ 
३. वाजसनेविसंद्दितायां तु “अग्नीन्द्री” इत्यपि-- ४. झ० २ । पा० २ । झा० २७ 
+“उपयामगृइदीतोउस्वस्नीन्द्रास्यां त्वा ४१” (७३२) 


२७४ २।२। रे४॥ 


अल्पाच्तरम्‌ ॥ ३२४ ॥ 

'इन्द्न ' इत्यनुवर्त्तते । अल्पश्चासावच्‌-अल्पाचू। अतिशयेनाल्पाचूल्अल्याच्तरम्‌ | इन्द्र- 
समासे (ल्पाच्तर॑ पद पूर्व प्रयोज्यम्‌ | प्लक्षन्यग्रोवों। कुशकाशो। अकल्पाच्त्वात्‌ प्लक्ष-शब्दस्य 
पूर्वनिषातों भवति ॥ 

तरपू-प्रहणस्पैतत्‌ प्रयोजनम्‌-कुश-काश-जब्दयोद्ों ढ/वचू, काश-इब्द एकमात्रा- 
धिकास्ति । तत्रापि मात्रन्यूनस्य कुश-शब्दस्यैव पूर्वनिपातों यथा स्थात्‌ ॥ 

अथ वात्तिकानि-- 

अनेकस्प प्राप्ता'वेकस्य नियमोउनियमः शेपेषु ॥* ? ॥ 
कर अनेकस्य पदस्थ पूर्वनिपाते प्राप्ते एकस्य पदस्थ नियमों भवति, शेषाणां पदानाम- 
मः । पदु-मुदु-शुक्ला: । पदु-शुक्ल-मुदवः । अन्न पटु-शब्दस्थ पूर्व प्रयोग: स्थादिति नियमः। 
अस्येषां मध्ये वा स्याद्, अस्ते बैति कमा: ॥ का 
ऋतुनक्ञतराणामानुपृत्येंर समानात्तराण/म्‌ ॥* २ ॥ 

समानाज्ञराणामृतृनां समानाक्षराणां नक्षत्रागां च क्रमेण पूर्वनियातों भवति। हेमन्त- 
शिक्षिरौ । शिशिरवसन्तो । समानाज्षराणामिति किम्‌ । ग्रीष्मवसन्तो । अत्र वसन्त-दाब्दस्य पूर्ब- 
निपातों न भवति । नक्षत्राणामृ--चित्रास्वाती । क्त्तिकारोहिष्यः। समानाक्षराणामिति 
किम्‌ । पुष्यपुनर्वसू । तिथ्यपुनर्वसू । अत्र पुनर्वसु-शब्दस्य पूर्वनिपातों न भवति ॥ २॥ 

अभ्यहित' च* ॥ २ ॥ 

अभितःसर्वतः अहितंन्यूजितु योग्य॑ इन्द्रसमासे पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । मातापितरों। 

अश्रूश्वशुरो । श्रद्धामेघे । पित्रपेक्षायां माता (धिकतया सेव्यास्ति ॥ ३ ॥ 
लष्वक्तरम्‌ ॥ 9 ॥ 
दीर्घक्षरपदानामपेज्ञायां लघ्वत्ञर॑ पर्द पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌ । कुशकाशम्‌ । शरचापम्‌ ॥ ४॥ 


अपर आह--सर्वत एवाभ्यहिंत पूर्व निपततीति वक़व्यम्‌ । 
लघ्वक्तरादपीति ॥ ५ ॥ 

दीज्ञातपसी । श्रद्धातपसी । तपसः फले दीक्षा-अड्े, तस्माच्छेरे ॥ ५ ॥ 
वर्णानामानुपव्येण ॥* $ ॥ 

ब्राह्मणादिवर्णानामनुक्रमेण' पूर्वनिपातो भवति । ब्राह्मण-क्षत्रिय-विद्‌-शूद्रा: ॥ ६॥ 
आतुश्च व्यायस:॥* ७॥ 





१, पाठान्तरम--अनेकप्राप्ता० ॥ २. आ० २। पा० २ | आ० २॥ 

३. पाठान्तरन्‌--अम्यहिंतम्‌ ॥ 

४. “ब्राह्मणों उस्थ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत: | ऊरू तदस्य यद्ैश्पः पद्म्यां शूद्रों अजायत ॥” 
( ऋ० १० । ६० | १२ ) इति वर्शोनामानुपृव्यंन्‌ ॥ 


२।२। ३४॥ ] 


ज्येष्स्थ आतुः पूर्व प्रयोगो भवति । युधिडिराजुनौ । रामलक्ष्मणो | भरतझन्रुन्नो । अत्र 
युधिश्रादिज्येभातूरां पूर्वप्रयोग: ॥ ७॥ ध 

सडर्याया अल्यीयर: ॥' ८ ॥ 

अल्पार्थवाचिकायाः सड्रूयाया: पूर्वनिपतों भवति*। एकादशद्बादशम्‌ । त्रयोदश- 
चतुर्दशम्‌ । अन्न न्यूनार्थवाचिन एकादश-अब्दस्य [ त्रयोदश-झब्दस्य च ] पूर्बनियातः ॥ ८ ॥ 

धर्मादिषुसयस्‌ ॥९ ६ ॥ 

धर्मादिशब्देपु दयोव्यतिक्रमेण पूर्वनियातों भवति । धर्माथों। अर्थधमों । कामाथों । 
अर्थकामौ । गुणवृद्धी | वृद्धिगुणों । आदतों । अन्तादी ॥ ६ ॥ र४॥ 

[ 'अल्पाच्तरम' ] थोड़े शचू वाल्ता जो पद है. उस का दन्द ख्रमास में पूर्वप्रयोग करना 
चाहिये । प्रक्षन्यप्रोधों । यहां प्लक्ष शब्द में दो स्वर और न्यओरोध-शब्द में तीन स्वर हैं। इससे] 
प्लक्ष शब्द का पूर्वप्योग होता है ॥ 

यहां से वार्सिकों का अर्थ किया जाता है-- 

“अनेकस्य०' इन्द्र समास में अनेक पदों का पूर्वनिपात प्राप्त हो, वहां एक पद का तो पूर्व 
होने का नियम हो जाय और भ्न्य पदों का नियम नहीं। अन्य पद मध्य का शर्त में हो, वा अस्त 
का मध्य में, कुछ नियम नहीं । [ जैसे-पढ़-स॒दु-शुकलाः । यहां पढ़-शब्द के पूर्वनिपात का नियम 
करके खदु और शुक्र का ऋनियम करने से 'पढु शुक्ल-सुदव:' यह दूसरा अ्रयोग बनता है ॥ ] ) ॥ 

“ऋतुनक्षत्राणां०' बराबर भरकर वाले ऋतुवाची और नक़षत्रवाची शब्दों का द्वन्द्र समास में 
अम से पूर्वप्रयोग करना चाहिये | ऋतुवाची--शिशिरवसस्तों । यहाँ तीन तीन भच्र वाले शिशिर- 
वसस्त-शब्दों में शिशिर-शब्द का पूर्वप्रयोग होता है। समानाकर-प्हया इसलिये है कि 'प्रीष्म- 
बसस्ती' यहां वस्नन्त शब्द का पूव॑प्रयोग न हो । नक्षत्रवाची--क्ृत्तिकारोंहिरायः | चित्रास्वाती | 
यहां बराबर अच्रों वाल्ले नक्षत्रों का क्रम से पूर्निपात होता है। समानादर-प्रहण इसलिये है कि 
"बुष्यपुनर्थसत्‌' यहां पुनर्वसु शब्द का पूर्वनिपात न हो ॥ २ ॥ 

“अभ्यर्तितं च ।' सब प्रकार जो पूज़नीय है, उस पद का इन्द्र समास में पूर्वप्रयोग हो । 
मातापितरी । पिता की अपेक्षा में माता अत्यन्त सेवा करने योग्य है। इससे उस का पूर्वप्रयोग 
इोता है ॥ ३ ॥ 

“लष्यक्षरम्‌ ॥' दो पदों में से स्व भ्रचर वाला पद पर्व होना चाहिये। शरचापौ।। यहां 
शर-शब्द इस्व अच्चर बाला है | उसी का पूर्वप्रयोग होता है ॥ ४ ॥ 

"स्वत एवाभ्य्ित॑ पूर्व निपततीति वक्तव्यम्‌ ॥।' किन्‍्हीं ऋषियों का ऐसा मत है कि सब 
सूत्र वार्सिकों.की अपेक्षा में अ्रम्यहिंत अर्थात्‌ जो सब से श्रेष्ठ हो, उसी का पूव॑प्रयोग हो । दीक्षातपसी । 
यहां तपल्‌-शब्द कष्व्र भी है, परन्तु श्रेष्ठ होने से दौद्ा-शब्द का ही प्बंप्रयोग होता है ॥ € ॥ 





१, ऋ० २ । पा० २। आ० २॥ 
२. “इयेकयोर्िंबलनैकबचने ॥।” ( १ । ४ । २२ ) इति दु सोत्रो निर्देशः ॥ 





रद २।२। ३५॥ 


्वर्णानामाजुपूर्येंस ॥' आरक्षण आदि वर्णों का क्रम से पूर्व प्रयोग होना अर्थात्‌ जो जिस से 
पूर्व हो. उस का उस से पूर्वनिपात समझना चाहिये । त्राह्मण-क्षत्रिय-विट्‌-शूद्धा:। आहाण-शब्द 
का सब से पूर्व प्रयोग, विट्स्वैश्य से पूर्व श्त्रिय और शुद्र से पर्व विट्‌-राब्द का प्रयोग क्रसले 
होता है ॥ ६ ॥ 

*श्रातुश्ध ज्यायसः ॥।' ज्वेष्ठ भाई का वाची जो शब्द हो, डस का पूर्वप्रयोग हो। राम- 
लच्मणो । युधिष्ठिराजु नो । यहां राम और युविष्टिर उ्येष्ट ये । उन्हीं का पूर्वश्रयोग होता है ॥॥७॥ 

'सड़स्ल्याया अल्पीयस: ॥।' थोढ़े भ्र्थ की बाची जो सहूख्या है, उस का पृर्बप्रयोग हो। 
पएकादशद्भादशम, | यहां थोड़े के वाची एकादश शब्द का पूर्वप्रयोग होता है ॥। ८।॥। 

“धर्माविषूमयम्‌ |” धमोदि शब्दों में लोड फेर दोनों का पूवप्रयोग हो। धर्माथों। 
अर्थ धर्मों । यहां घम्मं भौर अर्थ दोनों का पूर्वप्रयोग होता है ॥ $॥ ३४ ॥ 


सप्तमीविशेषणे बहुत्रहौ' ॥ २५ ॥ 
बहुत्रीहिसमासे सर्व्योपसर्जन-सज्ज्ञा, तत्र नियमाभावे.निन सूकेश नियमः क्रियते । 
“इन्हें! इति निवृत्तम्‌। “उपसर्जन पूर्व' इत्यनुवर्त्ते । सप्तमी-विजषेषणे | १। २। बहुब्रीहो। 
७। १ | बहुब्रीहिसमासे सप्म्पन्त॑ पर्द विशेषणवाचि च यत्‌ पं, तत्‌ धर निपतति | कणठे- 
कालः | अन्न सप्रम्यस्तस्थ कष्ठ-शव्दस्य पूर्वनिपातः। 'घकालतनेषु कालनाज्तः' ॥/ इति 
सप्तम्या अलुक्‌। विशेषणम्‌--बहुधन । विद्याधनः । अन्न बहु-हाब्दस्य विद्याशब्दस्य च विशेषण- 


त्वात्‌ पूर्वप्रयोगो भवति ॥ 
बा०--बहुवीहौ सर्वनामसडख्ययोरुपलकलूण नम ॥ ? ॥ 


विश्वदेवः ।* विश्वयशाः । द्विपुत्रः । द्विभायय:' ॥* 
अन्न सर्वनाम्र: सड्झ्याशब्दस्य च विशेष्यत्वात्‌ पूर्वप्रयोगः सूबरेण न प्राप्त; तदर्थ वचनम्‌ 
॥१॥ 
का प्रियस्य ॥५ २९ ॥ 
प्रिय-शब्दस्य विशेषणवाचित्वात्‌ सूत्रेश नित्ये पूर्वप्रयोगे प्राप्ते विकल्प: क्रियते । प्रिय 
शब्दस्थ विकलोन पूर्वनिपातों भवति । प्रियगुडः । गुडप्रिय: ॥ २ ॥ 


सप्तम्या: पूर्वनिपाते गडवादिभ्यः परक्‍चनम्‌ ॥" है ॥ 





१, सा०--9० ४२ ॥ २. ६। ३। १७॥ 
३- अन्न विश्वस्य विशेष्य-्वन--विश्वं देवों यस्य इति ॥ 
४- कैयटश्राह--' द्विपुत्ः [ द्विभार्यः ] इति दिवप्रदर्शनमेतत्‌। अत्र हि विशेषणत्वादेव सिद्धः 
सबख्यायाः पूर्वेनिपातः । तस्माद्‌ 'द्िशुक्रः इत्यायदाहरणम ।” ड़ 
अथात्र नागेशः--“पुत्र-मायौ-शब्दावपि मुणवस्चनाविति भाष्याशयः । जन्यपुंस्वधर्मभोग्यश्ली- 
त्वयोगु णत्वादित्वन्ये ।!” 
४, ऋ० २ | पा० २ | आ० २॥ 


२।२। ३६॥ २७७ 


'खत्तमीविशेषणे०' ॥' इति सूक्रेश सप्तम्यन्तस्थ पूर्वनिपाते श्राप्ते वात्तिकारम्भ: । 
गडूव,दिश्यः परेम्य: सप्म्बन्तं पर्द पर प्रयोक्तव्यम्‌ | गडुकएठ: । गडुशिरा:। अत्र कण्ठ-शिरस्‌- 
शब्दयो: परनिषातों भवति ॥ [ ३॥ ] रे५ ॥ 

बहुब्रीहि-समास्तर में सब पदों को उपसर्जेन सब्ज्ञा होने से पू्वश्रयोग का कुछ नियम नहीं था, 
इसलिये यह सूत्र पढ़ा है। [ 'बहुओऔद्ो' ] यदुब्रीहि समास में [ 'सप्तमी-विशेषणे' ] सप्तम्पन्त 
और विशेषणवाची जो पद हैं, डन का पूंप्रयोग होना चाहिये। सप्तम्यन्त--करगठेकाल: । यहां 
सप्तम्यन्त कणठ शब्द का पूर्वप्रयोग होता है। और पह्ठाध्याय के सूत्रों से कयठ-शब्द की सप्तमी का 
अलुक्‌ हो जाता है | विशेषण--बहुघन: ! यहां विशेषणवाची बहु-शब्द का पूर्व्रयोग हुआ ॥ 

बार्लिकों के श्र्थ-- 

'बहुबीहौ सर्वनामसऊल्ययोरूपसड ख्यानम्‌ ॥' बहुभौद्दि समास में सर्वन|मवाची और 
खछजयाबाची जो शब्द हैं, उन का पूर्वप्रयोग हों। खवनाम--विश्वदेव: | विश्वयशा:। यहां 
सर्वनासबाची विश्व-शब्द का पूर्वप्रयोग होता है | खक्रया--द्विपुञः । द्विभायें:। यहां सरख्यावाची 
द्वि-शब्द का पूर्वनिपात हुआ है ॥ । ॥ 

“बा प्रियखस्य ।।' प्रिय-शब्द के विशेषणवाी होने से पूर्व सूत्र ले नित्य पूवप्रयोग प्राप्त था, 
इस वार्सिक से उस का विकल्प करते हैं । प्रिय-शब्द का पूर्वनिपात विकल्प करके हो । प्रियगुड: | 
गुडप्रियः । यहां प्रिय-शब्द विकल्प से पूर्व होता है ।। २ ।॥| 

'सप्तस्थाः पूर्वनिपाते गडबादिभ्यः परवचनम्‌ ।।' सपहस्यस्त शब्द का पूवेनिपात सूत्र से 
दोता है । उस में गडु आदि शब्दों का पूववप्रयोग हो। करठ़े गड़ुःल्गडुकणठः | गडुशिरा: । यहां 
सप्तम्यन्त कणठ-भौर शिरल्‌-शब्द का परप्रयोग होता है।। [ ३॥ ] ३५ ॥ 

निष्ठा" ॥ ३६॥ 

“बहुब्रीहो' इत्यजुवर्त्तत । बहुत्रीहिसमासे निष्ठान्त॑ पद पूर्व प्रयोक्तव्यम्‌। कृतकट:। 

भुक्तौदनः | पठितविद्य: । क़तक्ञम इत्यादिप्रयोगेपु निश्ान्तस्य पूर्वनिपातों भवति ॥ 


बा०--निश्ाय्रा: (बेनिपाते जातिकालसुखादिम्यः परक्‍चनम्‌ ॥* £ ॥| 


जातिवाचिम्यः कालवाचिभ्य: सुखादिश्रेम्यश पर॑ निजाप्रत्ययास्त॑ पर् 
प्रयोक्तव्यम्‌ 
जाति--शा ज्ञैभक्षिती । पलाण्ड्रभक्षितो । काल--मासजाता | संवत्सरजाता । सुशादि-सुक 
जाता । दुःखजाता । अत्र जात्यादिस्य: पर निदान्त प्रयुज्यते ॥ १ ॥ ड़ 


प्रहरणार्थेंग्यश्व ॥* २ ॥ 


चकारग्रहणात्‌ 'सप्तमी' इत्यनुवर्त्तते | प्रहरणवाचिम्यः पद़ेम्य: पर क्षान्तं 

च पर्द प्रयोक्तव्यम्‌ | [ निछान्त-  अलुबवा । मुसलोचतः 72-5८ 4५ 

असिपाणि: | दण्डपाणि:। सूत्रेण प्राप्त सप्तम्यन्त॑ निश्वान्तं च पर पूर्व, अनेन पर॑ प्रथुज्यते 

हर आम मड कद ___॥[२॥ ] २६॥ 
३१. २।२। ३४॥ २. “घकालतनेषु कालनाश्नः ॥” ( ६ इ्‌ १७) 
० डर ४. अ० २। पा० २। आ० २॥ 








८ २।२। रे७॥ 


बहुत्रीहि समास में [ निष्टा' ] निष्ठा-यत्ययान्त जो पद है, डस का पूर्वश्रयोग करना 
चाहिये । पठितविद्य: | कृतक्षम: । इत्यादि प्रयोगों में नि्ठान्त का पूर्वनिपात होता है ॥| 

वार्सिकों के भर्थ-- 

“निश्चाया: पूर्वनिपाते जातिकालखुखादिभ्यः परवचलम॥' निष्ठापत्ययान्त जो पद है, 
उस का जातिवाची, कालवाची और सुखादि शब्दों से परप्रयोग हों। जाति--पलारडुभच्िती । 
पल्लाणदडु कहते हैं प्याज़ को, खो यह जाति है। उस खरे पर भद्धिती निष्ठाल्त का प्रयोग होता है । 
काबाची--मासजाता | संवस्सगजाता | यहाँ मास और संकस्सर कालवाची शब्दों से पर 
निष्ान्त का प्रयोग है । सुखादि--स्तुखजाता | दुःस्वज्ञाता | यहां सुखादिकों से पर निछास्त का 
अथोग है ॥ ॥ ॥ 

'प्रहरणार्थेम्यश्व ॥' शख्तबाची शब्दों स्ले पर निष्ठाल्त और सपतम्पन्‍्त पर्दों का प्रयोग होना 
आहिये। अस्युद्यतः | पहां तलवार का बाची असि-शब्द दे, उस स्ले पर निष्ठास्त का प्रयोग है। 
असखिपाणिः | और यहां असि-शब्द से पर सपतम्बल्त का प्रयोग है ॥ ३६ ॥ 


वा55ह॒ित/रन्‍्यादिषु' ॥ ३७ ॥ 


प्राप्तविभाषेयम्‌ । पूर्वसूत्रेण निध्ान्तस्य नित्ये पूर्वनिपाते प्राप्ते विकल्प उच्चते। वा। 
[अ० । ] आहिताम्य्यादिपु । ७ । ३ । आहिताम्न्यादिगणशब्देषु निश्ठान्तस्य पूर्वनिपातों 
विकलोन भवति । आहितप्मिः | अम्न्याहित: । जातपुत्रः । परत्नजातः । एवं सर्वेषां गणशब्दानां 
रूपढ्य॑ भवति ॥ 

अथाहिताग्नयादिगणः--[ १ ] आहिताप्रि: [२ ] पृत्रजातः' [ ३ | दस्तजातः' [४ ] 
जातश्मशुः [ ५ ] तैलपीतः [ ६ ] घृतपीतः [ ७ ] मच्यपीत.' [ ८ ] ऊहभार्य: [ ९ ] गतार्व-- 
इत्याहितास्न्यादिगण." ॥ ३७ ॥ 


इस सूत्र में प्रासतविभाषा है । पूर्व खूत्र से निछ्ाल्त का नित्य पूर्वनिपात आ्राप्त था। इस सूत्र से 
विकल्प किया है । [ “आहिताग्न्यादिषु' ] आद्विताब््यादि गणशब्दों में निष्ठा प्त्ययान्त का पूर्वप्रयोग 
[बा] पं करके हो । आहिताझिः | अम्त्याहित: | इसी प्रकार गण के खब शब्दों के दो दो 
प्रयोग होते हैं ॥। 


आहिताग्न्यादिगण पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिया है ॥ ३७ ॥ 


१, खा०-ह० ४३ ॥। २. पाठान्तरम्‌--जातपुत्रः ॥ 
३, पाठान्तरब--जातदन्तः ॥ ४, काशिकायां नाख्ति ॥ 
५. विद्वुलोदाइते गणपाठे कश्चिद्वेदों न लक्ष्यत ॥ काशिकादिषु--आकृतिगणश्चायम्‌ ।। 
गणु० म०--'प्रिय-शब्दस्प केबलस्पेह ( 'आहिताभ्रि-गतार्थ-ऊठभार्य पीतघुत-प्रियाः” इत्पन ) 
उपदेशादुत्तरपद्मनियतम्‌ । तेन प्रियमुडः, गुडप्रियः । प्रियविश्वः, विश्रप्रियः । प्रियद्धिः, द्विप्रियः | एसेन 
चाहिताग्न्यादयों गणांधीता एव भ्राह्मा नाभिकप्रयोगाः । तेनाहितवसुरित्यादौ यथाप्रास स्यान्न विकल्प: ॥!! 
(२।६० ) 


२।२। इ८॥ २७६ 


कडाराः क्मघारये ॥ झे८ ॥ 

"वा! इत्यन॒वर्त्तत । कड़ारा:। १। ३। कर्मघारये । ७। १। कर्मधारयेज्समानाधि- 
करणतत्पुरुषसमासे कडारादयों गणशब्दा विकल्पेन पूर्व प्रयुक्ता भवन्ति | कडारशाण्डिल्यः । 
शाएिडिल्यकडार:। गडुलशाण्डिल्य: ।शाप्डिल्यगड्लः। एवं सर्वश्न । 'कडारा:' इति बहुवचन- 
निर्देशात्‌ 'कडारादय:' इति प्रतीयते ॥ 

अथ गणः--[ १ ] कडार [ २ ] गडुल [ ३ ] खण्ड' [४ ]काण [५ ]खज [६] 
कुष्ठ' [ ७ ] खछरों [८ ] खलति [ ९ ] गोर [ १० ] वृद्धां [११ ] भिक्षक [ १२ |] पिज्ञ" 
[१३ | पिजुल [ १४ ] जठर [?५ ] तनु [१६ ] बधिर [१७ ] मठर [१८] कज* 
[१९ ] बटर*<--इति कडारादिगण ॥ रे८॥ 

इत्येकसऊ्ज्ञाधिकार: समासाधिकासथ सम्पूर्ण: ॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त ॥ 


समानाधिकरण तस्पुरुष समास की कर्मघारय-सब्ज्ा की है। उस [“कर्मधारये' ] 
कर्मेधारय समास में [ 'कडारा: ] कडारादि जो गणशाब्द हैं, उन का विकल्प करके पूर्वप्योग हो। 
कडारशाणिडल्य: | शारिडल्यकडार: | इसी प्रकार गण के सब शब्दों के दो दो प्रयोग 
बनते हैं ॥ 

कडारादिगण पूर्व संस्कृत भाष्य में सब लिख दिया है ॥ ३८॥ 


यह एकसम्जा का अधिकार और खमास का अधिकार पूरा हुआ ॥ 
तथा द्वितीयाष्वाय का द्वितीय पाद भी समाप्त हुआ ॥। 


१. काशिका-प्र० कौ० टीका शब्दकीस्व॒ुमेपर नोपलम्पते ॥| 
बोटलिकृस्त ३-५ शब्दान “लज्, खोड, काण” इ्पेबे पठति ॥ 
२. शब्दकौस्तुमे--कुण्ड ॥ 
३. बोटलिकः खकर-शब्द खड् शब्दस्य पाठान्तर मन्यते ॥॥ अहखी 
प्र० कौ० टीका-शब्दकौस्तमयोः--खोड ॥ ६23 “अैच ॥ 
५. काशिका-प्र० कौ० टीकपोर्नास्ति ॥| 
६, काशिकायां १४, १६--१८ इति चल्वारः शब्दा न सन्ति ॥| 
अद्नोजि-बोटलिज्लौ--तनु, जठर |. प्र० कौ० टीकायां “जठर” इति नास्ति ॥| 
७. शन्दकौस्तुमे--कुछ || अतः पर विद्वुल-भद्ोजि-बोटलिक्षाः--बरंर ॥॥ 
८, प्र० कौ० टीका-शन्दकौस्तुमबोनौस्ति ॥ 





# ओशेम्‌ # 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
अथातो विभक्तिविधनग्रकरणम्‌ ॥ 
अनभिहिते' ॥ १॥ 


अनभिहिते | ७। १। अभिधीयते प्रत्ययों वस्मिनू, तत्‌ कर्त्रादिकारकम्‌। अर्थाद्व 
यस्मिन्‌ कारके प्रत्ययों भवति, तद्द अभिहितम्‌ । न अभिहितंब्अनभिहितं, तस्मिन्‌ । 
'अनभिहिते' इत्यधिकारों वेदितव्यः । अतो यद्व विभक्तिविधान॑ भविष्यति, अनभिहिते कारके 
तद् बोध्यम्‌ । 'अनुक्ते, अनभिहिते, अनिदि्ट' इति पर्यायशब्दा: ॥ १ ॥ 

जिस में प्रत्यय विधान किया जाय, वह कारक भमिहित होता है, और ज़िस में प्रत्यय 
विधान न हो, उस को अनमिहित कहते हैं। 'अनभिद्धिते' यह इस पाद के अन्त तक अधिकार 
किया है । यहां से झागे जो विभक्ति विधान करेंगे, वह भ्रनमिद्दित कारक [ में ] होगी ॥ ॥ ॥ 


कर्मणि द्वितीया' ॥ २॥ 


'अनभिहिते' इत्यनुवर्त्तते। कर्मणि | ७। १। द्वितीया । १। १। 'कक्तु रीष्सिततम 
कर्म! ॥' इति कर्म-सज्जा कता, तस्या इदानीं फल॑ दर्श्यते । अनभिहिते कर्मरि कारके द्वितीया 
विभक्ति्भवति । द्वितीयाआब्देन त्रिकस्थात्र ग्रहणम्‌। ओदन॑ पचति। कट॑ करोति | श्ाम॑ 
गच्छति । शरीर पश्यति । अत्र सर्वत्र कर्मणि कारके द्वितीया विधीयते ॥ 


'अनभिहिते! इति किमू। ओदन: पच्यते। कटः क्रियते। अन्न कर्मणि प्रत्ययः, स 
च/भिहितः, तस्माद द्वितीया न भवति ॥ 


अथ वात्तिकानि-- 
'समयानिकषाहायोगेपूपसइ्स्थानम्‌* ॥"१2॥ 
'समया, निकषा, हा' इति त्रयाणामव्ययानां योगे द्वितोया विभक्तिभवति | समया-- 
समया ग्रामम्‌ । [ निकपा-- ] निकपा ग्रामम्‌ । [ हा-- ] हा देवदत्तम्‌ ॥ १९"॥ 


अपर आह--द्वितीयाभिधाने उभितः-परितः-समया-निकपा-अध्यधि- 


धिम्योगेपृपसब्ख्यानम्‌ | २ ॥ 
अभितो ग्रामम्‌ । परितो ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ | धिग्‌ जाल्मम्‌ ॥" 
दर १. कार०-खू० ६ ॥| है २, कार०--सू० ७॥ कट पका १।४। ४६ ॥ 


४. ला० श०--“समयानिकपाहाधिगन्तरान्तरेशयुक्तात्‌ ।।” ( २। १ । ४० ) 
४. आ० २ | पा० ३ | आ० १॥ ६. पाठान्तरन--०विधाने ॥ 


२॥३।२॥ श्धर 
समया-निकषा-अब्दयोः पूर्व उदाहरणे ॥ २ ॥ 
अपर आह--उभसवैतसोः कार्या धिमुपर्यादिषु त्रिषु । 
द्वितीयाश्रेडितान्तेषु ततोडन्यत्रापि दश्यते' ॥ रे ॥ 

“उम्र, सर्व! इस्पेताम्यां तसम्ताभ्यां' द्वितीया वक्तव्या । उमयतो 
ग्रामम्‌ । सर्वतों ग्रामम्‌ | [ धिग्योगे-- ] घिग्‌ जाल्मम्‌ | धिग्‌ 
वृपलम्‌ | उपर्यादिष्‌ त्रिप्वाज्रेडितान्तेषु द्वितीया वक्तव्या । उर्प्युपरि 
ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ | अधोउधो ग्रामम्‌ । ततोड्स्यत्रापि 
दृश्यते--न देवदत्तं श्रतिभाति' किश्नित्‌ | बुश्ुक्षितं न प्रतिभाति 
क्िश्ित्‌ ॥* 

“अन्यत्रापि दृश्यते' इति बचनाद विनायोगे४पि कचिद्र द्वितीया दृश्यते। मुगाणां 
माहिप॑ विना । एवमन्यत्रापि यत्र कचिदविहिता द्वितीया दृश्येत, तत्रानेनेव बचनेन भवतीति 
बोढ़व्यम्‌ ॥ [ ३॥ ] २॥ ; 

कर्त्तो को ओ अत्यस्त इए है । उस की कर्म-सब्जा कर जुके हैं'। उस सम्जा का फल भ्रय 
दिखाया जाता है । श्रनमिहित [ 'कर्मरिए' ] कम कारक में [ 'द्वितीया' ] शितीया विभक्ति होती 
है । द्वितीया विभक्ति में तीनों बचनों का प्रहण समा जाता है। ओदन फ्चति | आम गच्छति 
इत्यादि सब उदाहरणों में कम कारक में द्वितीया विभक्ति होती 8] 

अनभिहित-प्रहण इसलिये है कि 'ओदन: पच्यते' यहां कर्म में प्रत्यय है, इससे अनभिदित 
कर्म नहीं। इससे द्वितीया विभक्ति नहीं होती ॥ 

अब वार्सिकों का भ्र्थ किया जाता है-- 

'खमयानिकपाहायोगेप्रूपसकुख्यानम्‌ ॥' समया, निकपा और हा इन तीन अब्यर्यों के 
योग में ट्वितीया विभक्ति हों। समया झ्रामम्‌। निकपा प्रामम्‌। हा देवदक्तम्‌ | यहां उक्त 
अब्यय्यों के योग में प्राम-और देवदत्त-शब्द में द्वितीया हुई है ॥ $ ॥ 

"क्वितीयामिधाने5 भित:-परित:-समया निकपा-अध्यधि-धिग्योगेपृपसडःख्यानम्‌ ॥* 
अमितः, पसितिः, [ समया, निकपा, ] अध्यधि, घिग्‌ . इन शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति हो। 


अभितों ग्रामम्‌। परितों आमम्‌। अध्यधि ग्रामम्‌। धिग्‌ जाल्मम्‌। यहां भी प्राम-और 
जाल्म शब्द में द्वितीया हुई है । [ समया और निकपा के उदाहरण पहले दे आए हैं ] ॥ २ ॥ 


१. न्ञा० श०--द्विल्वेउध्यादिभिः | सर्वाभिपर्युभयात्‌ तसा ॥” ( २। ३ । ४१, ५२ ) 
* २ कोशे--१ ॥ ३. बाठान्तरव्‌--उभय ॥ 

४, पाठान्तरम--तसन्ताम्यां योगे ॥। 

५. परष्ठपत्र प्रास्ता । प्रति-शब्दश्चात्र क्रियाविशेषक उपसर्गों न तु कर्मप्रवचनीय इल्युदाहतम ॥ 

६. झर० २ । पा० रे । आ० १॥ ७. १।४। ४६॥ 





श्दर २।३।४॥ 


“उभसर्वतसो:०” तसि-पत्ययान्त उमर-भौर सर्वे-शब्द तथा घिग, आम्रेढितान्त जो उपरि, 
अधि, अधस्‌ , इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति हो । यह अन्य ऋषियों का मत है। डभ-उस्यतो 
आमम्‌। खबं-सर्वतों श्रामम्‌। धिगू-धिग्‌ जाल्मम्‌ | धिग्‌ बृपलम्‌ | आ्रेडितान्त 
डपरि--उपयु परि ग्राम । आख्रेडितान्त झ्रधि--अध्यधि ग्रामम्‌ | आम्रेडितास्त अघसू- अधो- 
धो प्रामम्‌ | यहां प्राम-,जात्म और वृपल-शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई हे । इस से अन्यत्र जहां 
किसी सूत्र, वार्सिक से ट्वितीया विधान नहीं, वहां भी इस कारिका के प्रमाण से द्वितीया विभक्त 
होनी चाहिये । जैसे--ुभुक्ित न प्रतिभाति किखित्‌। यहाँ भ्रति के योग में ट्वितीया है। इसी 
प्रकार जहाँ कहीं द्वितीया विभक्ति देखने में भ्रावे, वहां इसी प्रमाण से समकनी चाहिये 

॥[३॥)२॥ 
ततीया च होश्छुन्दसि' ॥ ३ ॥ 

अकारप्रहण द्व द्वितीयाप्यनुवर्त्त | तृतीया। १ । १ ।च। [अ०। | होः।६। १। 
छादसि | ७। १ । 'हु दानादनयो: । आदाने चेत्येके” इत्यस्य धातोः कर्मणि कारके छल्दसिःू 
वेदबिषये तृतीया च॒ द्वितीया च भवति । यवाग्था5झिहोत्र जुहोति' । यवागूमपिहोत्रं जुहोति । 
अन्न कर्मवाचिनि यवागू-अब्दे तृतीया-द्वितीये विभक्ती भवतः ॥ 

'डल्दसि' इति किमर्थम्‌ । यवागृमप्रिहोत्रं जुहोति । अन्न तृतीया न भवति, किम्तु लोके 
द्वितीयेव यथा स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 

[ 'छुन्दसि' ] वेदविषय में [ 'हो:” ] हु घात के कर्मकारक में तृतीया और चकार से 
ब्वितीया विभक्ति भी हो । यवाग्वा5सझिहोज॑ जुदोति | यवागूमभरिद्दोश्रं जुह्दोति | यहां कर्मषाची 
यवागु-शब्द में तृतीया और द्वितीया विभक्ति हुई हैं ॥ 

'छुल्द्सि' प्रहण इसलिये है कि 'यवागृमशिहोत्रं जुह्दोति' यहां ठृतीया विभक्ति न हो 

॥३॥ 
अन्‍्तराउन्तरेणयुक्ते' ॥ ४ ॥ 

“द्वितीया' इत्यजुवर्तते । तृतीया नियुत्ता | अन्तरा/5अन्तरेणयुक्ते। ७। १। अस्तरा- 
अन्तरेण-शब्दौ निपातो, तयोयोंगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। अग्निमन्तरा कथ॑ पचेतू | अप्नि- 
मन्तरेण कर्थ॑ पचेत्‌ । अभ्निना विनेत्यर्य: | 'अन्तरा, अन्तरेण' इति शब्दो विनार्थे वर््तेते ॥ ४ ॥ 

१. कार०-सू० ११॥ जि कक ध्ग 


२. धा०--आहो० १ ॥ _ माघवीयायां धातुश्त्यान--“हु दानादनयोः । दानादानयोस्तयिन्ये । 
आनियस्तु 'दाने' इति पटित्या 'आदाने5प्येके! इति ॥* 
श्रीबोयलिझ्ऊः--“हु दाने ( आदाने, अदने, प्रीणनेडपि )” 
३. काठक इठिमिकायामम्रिहोऋ्राहृणा--६ । ३ ॥ 
अ्रपि च शाड्र्पायन औतसलै--३ | १९। १५, १६ ॥| 
४« कार०--खू० १२॥ 
ज्वा० श०--“समयानिकषाहाधिगन्तरान्तरेणयुक्तात्‌ ॥? ( २। १। ५० ) 


२।३।७॥ रेप 


([ “अन्तरा-अन्‍्तरेणयुक्‍्ते' ] बिना अर्थवाची जो अन्तरा और अन्तरेण ये दो अन्यय शब्द 
हैं, उन के योग में द्वितीया विभक्ति हो ; असिमन्तरा कथं पचेत्‌ | अश्लिमन्तरेंण फर्थं प्चेत्‌ । 
यहां अन्तरा, अन्तरेश इन दो शब्दों के योग होने से अप्नि-शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। 
“अश्निमस्तरेण' अर्थात्‌ अ्रप्नि के बिना ॥ ४।॥। 

कालाध्वनोरत्यन्तर्संयोगे' ॥ ५॥ 

कालाघ्वनो:। ७। २। अत्यन्तसंयोगे | ७। १ । अत्यस्तसंयोगे गम्यमाने कालवाचिनि 
शब्दे अध्ववाचिनि च द्वितीयाविभक्तिर्भवति | [ काले-- ] मासम्रधीतों नुवाक । संवत्सर- 
मबीतो ४क: । अध्वनि--क्रोश कुंटला नदी | कशं रमणीया वनराजी । अन्न मास-संवत्सर- 
कालवाचिशब्दयो: क्रोशे चाध्ववाचिनि द्वितीया विधीयते ॥ 

“अत्यन्तसंयोगे' इति किम । क्रोशांजे पर्वतः । अन्न द्वितोय। विभक्तिन भवति ॥ ५ ॥ 

[ 'अत्यस्तसंयोगे' ] भत्यस्त ख्ंबोग अर्थ में [ 'काल-अध्यन्तो:' ] कालबाची और मार्ग- 
बाची शब्दों में ड्वितीया विभक्ति हो। मासमथीतो5नुबाकः | क्रोशं कुटित्ला नदी। यहां 
काज़वाची मास-शब्द और मार्गंवाची क्रोश-शब्द में ट्वितीया हुई दे ।॥। 

अत्यस्तसंयोग-प्रहण इसलिये है कि 'विबसस्य द्विभुंडत्के' यहां दिवस शब्द में द्वितीया 
विभक्ति न हो ॥ १ .। 

अपवर्ग तृतीया' ॥ ६ ॥ 

“कालाध्यनोरत्यस्तसंयोगे' ॥' इति सर्व सूत्रमनुवर्तत । अपबर्गे । ७। १ । तृतीया। 
१। १ । दु.खान्निवृत्ति: धुभकर्मफलस्य सुखस्य प्राप्ति+अपवर्ग : । अपवर्गे (थे कालाध्वनोरत्यन्त- 
संयोंगे सति तृतीया विभक्ति्भवति । मासेनानुवाको 5धीतः । क्रोगेनाधीतोंचुवाकः । पूर्वसूत्र- 
स्थापवादत्वेन तृतीया विभक्तिर्भवति ॥ 

'अपवर्गं' इति किमू । मासमधीतोनुवाकों न चानेन गुहीतः । अत्राध्ययनस्थ धारणा- 
भावे फलाभाव: ॥ ६॥ 

शुभ कर्म के फक्ष की जो श्राप्ति वह अपवर्ग कहाता है। [ 'अपवर्गें' ] अपवर्ग अर्थ में 
कालवाची और मार्गवाची शब्दों से [ 'तृतीया' ] ठ्तीया विभक्ति हो अत्यस्त संयोग में । मासेना- 
ध्रीतो5जुबाकः । क्रोशेनाधीतो5जुवाकः । यहां कालवाची मास-और सार्गवाची क्रोश-शब्द से 

- तृतीया विभक्ति होती है ॥। 

अपवर्ग अहण इसलिये है कि 'मासमरधीतो5नुवाकों न चालेन ग्रुद्दीतः' यह अपवर्ण के 

न होने से ठृतीया विभक्ति नहीं हुई ॥ ६ ॥ 
सप्तमीपश्चम्यौ कारकमध्ये ॥| ७ ॥ 


*कालाध्वनो:' इति वर्त्तते | सप्तमी-पत्मम्यो । ( । २। कारकमध्ये । ७। १ । कारकयों- 
अध्य॑न्कारकमध्य॑, तस्मित्‌ । कारकमध्ये कालाध्ववाचिम्यां ठाब्दाभ्यां सप्तमीशअभम्यौ बिभक्ती 





१, कार०--खू० १३ ॥ २. कार०--चू० १४॥ 
रे २।३।४५॥ ४. कार०--सू० १४॥ 





२।३।८॥ र७र३े 


अपवर्गे तृतीया॥ ६ ॥ 
“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे ॥ इति सर्ब॑ सूत्रमनुबततेते | अपवर्गे | ७। १। 
ह॒तीया । १ । १। दुः्खान्रिश्र॒त्तिः शुभकर्मफलस्य सुखस्य प्राप्तिः- अपबगेः । 
अपवर्गे «थे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे सति ठृतीया विभक्तिर्भबाति । मासेनानुवा- 
को5घीतः ! क्रोशेनाधीतोउनुवाकः । पूर्वेसृत्रस्थापवादत्वेन हृतीया विभक्तिभेबति ॥ 
“अपबर्गे! इति किम । मासमधीतोउ्लुबाकों न चानेन गृहीतः । अत्राध्य- 
यनस्य धारणाभावे फलाभावः ॥ ६ ॥ 
शुभ कम के फल्ल की जो प्राप्ति वइ अयवर्ग कहाता है । [ “अपवर्गे' ] अपबर्ग अथे में 
कालवाची ओर मार्गबाची शब्दों से [ 'ठृतीया' ] तृतीया विभाक्ति हो अत्यन्त संयोग में । 
मासेतात्रीतोश्छुबाकः । ऋशेनावीतो +तुवाकः । यहां काल्वाची मास- और मागेवाची 
क्रोश-शब्द से तृतीया विभाक्ति होती है ॥ 
अपवर्ग-प्रहण इसलिये है कि 'मासमधीतोःछुवाको न चानेन गृद्दीत:” यहां अपवर्ग 
के न द्वोने से तृतीया विभक्ति नहीं हुई ॥ ६ ॥ 
डे 
सप्तमीपञज्चम्यों कारकमध्ये॥ ७ ॥ 
“कालाध्बनो:” इति बत्तेते | सप्तमी-पत्चम्यों | १। २ । कारकमध्ये | ७। 
१ । कारकयोर्मध्यं - कारकमध्यं, तस्मिन्‌।कारकमध्ये कालाध्ववाचिभ्यां शब्दाभ्यां 
सप्तमी-प"चम्यौ विभक्ती भवतः । अद्य देवदत्तो भुक्‍्त्वा दथद्दाद्‌ भोक्ता, दथद्दे 
भोक्ता | अत्र कालवाचिनो दयह-शब्दात्‌ सप्तमी-पद्चम्यो भवतः । इहस्थो 5यमिष्वा- 
सः क्रोशाल्लक्ष्यं विध्यति, क्रोशे लक्ष्यं विध्यति । अत्राध्ववाचिनः क्रोश-शब्दातू 
सप्तमी-पव्चम्यों भबतः । अत ६सुकमेवायिनो: शब्दयोमेध्ये क्रोश-शब्दः ॥ ७ ॥ 
['कारकमध्ये'] दो कारक के बीच में कालवाची ओर मार्गबाची शब्दों से [ 'खप्तमी- 
पञ्चम्यौ'] ससमी ओर पंचमो विभक्ति हों । अद्य देवदतो भुकत्वा दथहादु 
ओकता, इश्यद्दे भोक्ता । यहां कालवाची द्व-यह-शब्द से सलमी और पंचमी विभक्षित हुई हैं। 
इहस्थोः्यमिष्वास: ्रोशा्नक्ष्य विध्याति, क्रोशे लद्य॑ विध्यति । यहां कत्ती कमंवाची 
कारकों के बीच में कोश-शब्द से ससमी, पंचमी विभक्ति हुई हैं ॥ ७ ॥ 
[ श्रथ कर्ममवचनीययोगे विभ्क्तिनियसग्रकरणम्‌ ] 


कर्मप्रवचनीययुक्ते क्‍्ते द्वितीया॥ ८ ॥ 








३. कार०--चू७ शड॥ ३. कार०--ख० १५ ॥ 
३, २१३।४५॥ ४. कार०-य० १४५४॥ 


3] 





२७४ २। ३। १०॥ 


कर्मप्रवचनीययुक्ते | ७ । ९ । द्वितीया । १। १। कर्मप्रवचनीय-सब्जेः 
शब्दैयुक्ते - कर्मप्रवचनीययुक्ते । क्मप्रवचनीययुक्ते सति ट्वियीया विभाक्तोभवति। 
अनु-शब्दो लक्षणे कमप्रवचनीय-सउज्ञों भवाति । शाकल्यस्य संहितामनु प्रावर्षत्‌ । 
अन्न कमेप्रवचनीयसकच्ञानु-शब्दस्य योगे संद्विता शब्दे द्वितीया विभक्तिभवति ॥ ८॥ 

[ 'कमैप्रवचनीययुक्ते' ] कमेप्रवचनीय-संज्षक शब्दों के योग में [ 'द्वितीया' ] 
द्वितीया विभक्ति द्वो । शाकल्यस्य संद्वितामनु प्रावर्षत्‌ । यहां कमंप्रवचनीय-सेज्क अजु- 
शब्द के योग में संदिता-शब्द से द्वितीया विभक्ति हुई है ॥ ८ ॥ 

यस्मादधिक यस्य चेश्वरवचनं, तत्र सप्तमी॥ ६ ॥ 

“करमेप्रबचनीययुक्ते' इति वक्तेते । यस्मात्‌ । ५। १ | अधिकम्‌ । १। १। 
यस्य । ६ । १॥। च। [ अ० । ] इंश्वरबचनम्‌ । १। १॥तत्र। [आअ०। ] 
सप्तमी । १। १ । यस्मादधिक यस्य चेश्वरबचनं, तत्र कर्मप्रवचनीययोगे सप्तमी 
विभक्षिभंबति । उपरौष्ये कार्ापणम्‌ । अत्र “उपोषधिके चा॥? इत्यधिकार्थ उप- 
शब्दस्य कर्मप्रवचनीय-सक्ज्ञा । रौप्यात्‌ काषोपणमधिकम्‌ । रोप्य-शब्दात्‌ सप्तमी 
विभक्तिभेवति । आधि अद्यादत्ते पव्चालाः । अत्र अधिरीश्वरे'॥” इति क्म- 
प्रबचनीय-सव्ज्ञा । पव्चालवासिषु ब्रद्मादत्तस्थश्वरवचनं -अधिकसामथ्ये, तस्माव्‌ 
ब्रद्मदत्त-्शब्दे सप्तमी विभक्तिभबति । पूबवंसूत्रेण द्वितीया प्राप्ता, तस्यापवादो5्य 

योग: + 
घ; ४55 हे द्वितीया विभक्षित प्राप्त थी, उस का अपवाद यह सूत्र है। [ 'यस्माद्‌' ] जिस 
से [ 'अधिकं' ] अधिक हो [ 'यस्य च' ] और जिस का [ “इंश्वरबचने' ] इंस्वरवचन 
अथोत्‌ बहुतों के बीच में अधिक सामरथ्य दो, [ “तज्ञ' ] वहां कर्मप्वचनीय शब्दों के योग में 
[ 'खप्तमी' ] सल्तमी विभक्ति हो। उपरौष्ये कार्पापणम्‌। यहां उप-शब्द की कर्मग्रव- 
आनीय-सेहा दै । तथा रुपये से एक कार्पोएण अधिक है, इसलिये कर्मप्रबचनीय के योग में 
रैष्य-शब्द से सपमी दो गई । अधि श्रह्मद्ते पद्धाऊा: । यहां अधि-शब्द की कर्मे- 
प्रवचनीय-संज्ञा है । उस के योग में ईंश्वरवचन अ्रथौत्‌ सामथ्ये वाले अद्वादत्त-शब्द 
से ससमी विभाक्ति द्वोती है ॥ ६ ४ 
पञ्चस्यपाड्परिमिः ॥ १० ॥ 
“कमप्रवचनीययुक्ते” इत्यनुवत्तेते । पहचमी । १ । १ । अप-आड्-परिभिः। 











३. ६५ ।४।८३॥ ३. १।४। ८६ ॥ 

२. कार०--खू० शध६ ॥ ४. ११४ । ६६ ॥ 

चा० श०---“सप्तम्याधिक्ये ॥ स्वाम्येडअबिना |” ४. कार०--सू० १६२ ॥ 

(३। १६१६०, ६१) चा० श०--“पर्यपास्यां वर्जने ॥” (२।१॥८२) 


२।३। १२॥ २७५ 


३।३। कमैप्रवचनीय-सञ्झकेः अप-आाड-परि-शब्देयोंगे प०्चमी विभक्तिसे- 
बति । अप पवेतात्‌- पव॑त वज्जेयित्वा | आ पवंतात्‌ पर्वत सयोदीकृत्य । 
परि पर्व॑तादृष्टो मेघः, पर्वत विद्यायेत्यथः । अप-पर्योवेजेनाथंयोराश्‌-शब्दस्य मयो- 
दार्थेस्य प्रहणमत्रास्ति | अपादियोगे पबंत-शब्दात्‌ पव्चमी ॥ १० ॥ 
कर्मप्रवचनीय-सब्शक जो [ अप-आडू-परिभि:” ] अफ-, आाकू- और परि:शब्द हैं, 
डन के योग में [पञ्षमी' ] पल्चमी विभक्ति होती है। अप-- आप पवेतात्‌। [आरू--] 
आ पर्वतात्‌ | [ परि-- ] परि पवेताद बृष्टो मेघः । यहां पव॑त-शब्द में पन्‍्चमी विभक्ति 
3 है । क्रप और पारे दो शब्द तो यहां वजेन अर्थ में, और भारू-शब्द मयोदा धर्थ में 
के ०४ 
प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌॥ ११ ॥ 
परूचमी-पहरणं, “क्प्रवचनीययुके' इति चाजुवत्तेते । प्रतिनिधि-प्रतिवाने । 
१।२।च | [ अ० । ] यस्मात्‌ । ५। १। यस्मात्‌ प्रतिनिधिः, यस्माच्च 
प्रतिदानं, तत्र [ कमप्रवचनीययुक्ते ] पव्चमी विभक्तिभेबति । अध्यापकात्‌ प्रति 
शिष्यः । तिलेभ्यः प्रति माषानस्मै ददाति | अत्र अध्यापक-शब्दात्‌ तिल-शब्दाच्च 
परुचमी विभक्तिभवति । अध्यापककाये शिष्ष्यः करोतीति शिष्यः प्रतिनिधिः | 
तिलेषु दातव्येषु मापदानं प्रतिदानम्‌ ॥ ११ ॥ 
इति कर्मप्रवचनीय-सब्ज्ञाकार्य निवृत्तम्‌ ॥ 
प्रतिनिधि उस को कहते हैं जो मनुष्य किसी के बदले में कार्य के लिये प्रदत्त हो । प्रति- 
दान उस को कहते हैं कि जो अन्न देना चाहिये, उस के बदले में दूसरा दे देना | ['यस्मात्‌' ] 
जिस से [ 'प्रतिनिधि-प्रतिदाने' ] प्रतिनिधि और प्रतिदान हो, वहां कर्मप्रवचनीय के योग 
में पल्‍्चमी विभक्षित हो। अध्यापकात्‌ प्रति शिष्यः । यहां भ्रध्यापक से प्रतिनिधि है। 
डस से पन्‍्चमी विभक्ति हो गई। तिले मय: प्रति माषान्‌ ददाति । यहां तिज्षों से प्रतिदान 
है। उस में कर्मप्रवचनीय के योग से पंचमी विभाक्ति दो गई ॥ ३३ ॥ 
[ बह कर्मप्रवचनीय-सब्ज्षा का कार्य समाप्त हुआ ॥ ] 
गत्यर्थकरमणि द्वितीयाचतुर्थ्यों चेष्टायामनध्वनि ॥ १९ ॥ 
गत्यथैकमैणि । ७। १। द्वितीया-चतुथ्यां | १ । २ । चेष्टायामू । ७ | 
१। अनष्वनि । ७। १। गत्यथोनां घातूनां कमे-गत्यथकर्म, तस्मिन्‌ । 





३. कार०--छ७ १६६ ॥ ((२।१। ८३ ) ३. कार०--सू० ३६ ४. 
# शा०--“अविना श्रतिनिषिश्रतिदानवोस ४? 





२७६ २।३।१२॥ 


चेष्टाक्रियाणां गत्यथोनां धातूनामध्बवर्जिते कर्ंशि ट्वितीया-चतुथ्याँ विभक्ती 
अबतः । प्राम॑ गच्छति, ग्रामाय गच्छ॒ति । आ्रासं ब्रजति, ग्रामाय त्रजति । अत्र 
प्राम-कर्मेणि द्वितीया-चतुथ्यों भबतः ॥ 

गत्यथे-महणं किमू । कर्ट करोति । अत्र चतुर्थी न भवति ॥ 

“कर्मशि' इति किमथ्थम््‌ । अश्वेन गच्छति । अन्न करणे हितीया-चतुथ््यों 
न भबतः ॥ 

“बेष्टायां' इति किम्‌ । मनसा गुह्दं गच्छाति । अत्र चेष्टा नास्तीति द्वितीया- 
चतुथ्यों न भवतः ॥ 

अनध्यनि-प्रहणं किमथेम्‌ । अध्वानं गच्छति । अन्न अध्व-शब्दे चतुर्थी न 
अबति ॥ जे 

बा०--अजन्यर्थपहणम्‌ ॥ १ ॥ 
इह' मा भ्रृत--पन्‍्थान गच्छति । वीवर्ध गच्छतीति ॥* 

अयैग्नहणादृष्ब॒पर्यायप्रहणम्‌ । तेन “पन्‍्थानं, [ वीवर्ध' ] इत्यत्र चतुर्थी न 

अबति ॥ १॥ 
आह्थितम्तिपेघश्च ॥२ ॥ 

“आस्थितप्रतिषेध:' अथीद्‌ “अनध्बनि' इति यः प्रतिपेघः, स मुख्यस्याध्वनो 
विज्ञेयः । तेनेह न भवति । यत्र उत्पथेन पन्‍्थानं गच्छति 'पथे गच्छ॒ति' इति प्रतिषे- 
घाभावे चतुर्थी भवत्येवात्र ॥ [२॥] १२॥ 

[ 'बेष्टायाम! ] चेश् जिन की क्रिया हो, ऐसे [ 'गत्यथैकमेणि, अनध्यनि' ] गत्य- 
अंक धातुओं के मागे रहित कर्म में द्वितीया, चतुर्थी विभक्ति हों। आम गच्छति | प्रामाय 
गरुछुति । यहां गत्थथेक घातुओं के आराम कम में द्वितीया, चतुर्थी हुई हैं ॥ 

गत्वर्थक धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि 'कर्ट करोति' यहां चतुर्थी न हो ॥ 

कमे-ग्रहण इसलिये है कि 'अश्वेन गच्छुति' यहां करण में द्वितीया, चतुर्थी न हों ॥ 

चेष्टा-प्हण इसलिये है कि 'मनसा गुई ग्कछति' यहां चेष्टा नहीं, इससे उक्त 
[ अथोत्‌ चतुर्थी ] विभक्ित नहीं हुई ॥ 

और “अनल्‍्यनि' मदण इसलिये [ है कि ] अध्चान गउछति” यहां चतुर्थी विभक्ति 

नद्दोआ 


“अध्यन्यवैग्रहणम्‌ ॥' अध्व-शब्द के प्रयोयवाची जो शब्द हैं, उन का भी निषेध में 
अदण हो जावे ॥[१४] 





३. प्राउन्दरम--इद्ापि # २. अ० २ । पा० ३। आ० १३ 


की 


२।३। १३॥ २७७ 
“आस्थितप्रतिषेघश्च ॥” मागैबाची मुख्य-शब्दों का निषेध होना चाहिये, क्योंकि 
“उत्पथ्ेन पन्‍्थाने गच्छुति, पथे गचछुति' यहां निषेध न हो ॥ [२॥] १२॥ 
चतुर्थी सम्प्रदाने ॥ १३ ॥ 
चतुर्थी । १। १। सम्प्रदाने | ७ । १। “करमणा यमभिग्रेति स सम्प्रदा- 
नम ॥! इति सम्प्रदान-सकज्ञा ऋृता, तस्या इह फलमुच्यते । सम्प्रदानकारके च- 
त॒र्थी विभक्तिभेवाति | शिष्याय विद्यां ददाति । ब्राद्मणेभ्यो धन ददाति | भिक्षवे 
भिन्षां ददाति । इत्यादिसम्भदान-सब्ज्ञकेषु शब्देषु चतुर्थी भवाति ॥ 
बा०-- चढ॒र्याविधाने ताईरस्य उपसबस्यानम्‌॥ १॥ 
यूपाय दारु । कुएडलाय हिसएयमिति ॥* 
तस्मै - चतुथ्येन्तप्रयोजनाय यद्‌ भवति, तद्‌ तदर्थम्‌ । तद्थस्थ भाव३ 
तादथ्येम्‌ , तस्मिच ॥ १॥ 
क्लृपिसम्पय्माने चतुर्थी वक्‍तव्या ॥ २ ॥ 
मूत्राय कल्पते यवागूः । उच्चाराय” यवाज्नमिति ॥* 
यवागूर्मूज्सुत्पादयितुं समर्थेल्यर्थः । क्लृप-धातोः सम्पद्यमाने- उत्पद्यमाने 
कारंके चतुर्थी भबति ॥ २॥ 
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने चतुर्थी वक्‍तव्या ॥ ३े ॥ 
बाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । 
कृष्णा सर्वविनाशाय  दुर्भिज्ञाय सिता भवेत्‌ ॥* 
मांसौदनाय व्याहराति सुगः ॥* 
उत्पातिन - कदाचिदाश्चर्यासम्भवदर्शनेन शकुनेन ज्ञाप्यमाने, इद्मस्यारचर्य- 
दर्शनस्य फल भविष्यतीत्युत्यातो ज्ञापयति । तद्यथा--- किला बिद्ुद्‌ रृश्येत चेदू 
बायुवेगो भविष्यतीति ज्ञापमम्‌ ॥ ३ ॥ 
द्वितयोगे चतुर्थी वक्‍तव्या ॥ ४॥ 
हितमरोचकिने । हितमामयाविने ॥* 








३. कार०--सू० ५५॥ ४. पा ---उच्चाराय कल्‍्पते ॥ 
च्वा० श०---“सम्प्रदाने चतुर्यो ॥” (२१७३) ६. काशिकायां तु--उच्चाराय कल्पते यवागू: ॥ 
२, ैै।४। श्र हे ७, पाठान्तरम्‌्--परीता मवति सस्याय ॥ 


३. चा० श०--“तादश्यें ॥” (३।१॥७६ ) . काशिकायां तु--परीता बर्षाय विश्वेया ॥ 
अं, अ० २ । पा० ३ । झा० १॥ <, कोशेडत्र--“॥१॥” इति ॥ 





रद २।३। १४ ॥ 


द्वितयोगे सर्व्रेब चतुर्थी भबति ॥ [ ४॥ ] १३ ॥ 

सम्पदान-सब्ज्ञा पूवे कर चुके हैं । उस का फल यहां दिखाया जाता है । ['सम्प्रदाने'] 
सम्प्रदान कारक में [ 'चतुर्थी' ] चतुर्थी विभाक्ति हो । शिष्याय विद्यां ददाति। यहां 
शिष्य-शब्द की सम्प्रदान-संज्ञा होने से शिष्य-शब्दु में चतुर्थी हुई है ॥ 

“चतुर्थीविधाने ताद॒ध्य उपसइख्यानम्‌ ॥' कार्यवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो। 
यूपाय दारू । यहां यूप-शब्द कार्यवाची है, इससे यूप-शब्द में चतुर्थी हुईं है ॥ $ ॥ 

'क्लूपिसम्पद्यमाने चतुर्थी वक्‍तव्या ॥' क्लृपि धातु का उत्पन्न होने वाला जो 
कारक है, उस में चतुर्थी विभाक्ति हो। सूआय कल्पते यवायू: । मृत्र के उत्पन्न करने में 
थवागू समय है ॥ २ ॥ 

“उत्पातेन ज्ाप्यमाने चतुर्थी बकतव्या ॥' भाकाश में विद्युत के चमकने और गिरने” 
को उत्पात कहते हैं । उत्पात से द्ोने वाली बात जनाने में चतुर्थी विभाक्‍्ति हो।बाताय 
कपिला विद्युत्‌ | कपिला विद्युत जो चमके तो वायु अधिक चले । यह बात कपिला बिजली 
से जानी गई। इससे वात-शब्द में चतुर्थी हुई ॥ [ ३॥] 

'द्वितयोगे चतुर्थी वक्‍तब्या ॥' हित-शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो। दितमरो- 
श्किने | यहां अरो[च]की-शब्द में चतुर्थी हुई ॥ [ ४ ॥ ] १३ ॥ 

श 
क्रियार्थोपपदस्य च कम्मंणि स्थानिनः ॥ १४ ॥ 
चतुर्थी-प्ददणमनुबत्तेते । क्रियार्थोपपदस्य । ६ । १। च। [अ०।] 
। ७ । १। स्थानिनः । ६ । १॥। क्रियाथों क्रिया उपपदं यस्य, स 
क्रियार्थोपपदो धातुः, तस्‍्य । स्थानिनः- अप्रयुज्यमानस्य । स्थानिनो 5प्रयुज्यमानस्य 
क्रियार्थोपपदस्य घातोः कर्मणि कारके चठुर्थी विभक्तिभेबति । वृकेभ्यों श्रजति । 
शरशेभ्यो ब्रजाति । ध्रकान्‌ शशांश्च हन्तुं ब्रजाते । अत्र हन-धातोरुपपदं ब्रज- 
धातुः । दन्तिः क्रियार्थोपपद्‌ः, स चाप्रयुज्यमानः, तस्य व्ृक-शशों कर्मणी, तत्र 
चतुर्थी भब॒ति । “कर्मणि द्वितीया ॥! इति छितीया श्राप्ता । [ अनेन सूत्रेण ] 
चतुर्थी भवति । अतो द्वितीयापवादो5यं योगः ॥ 
“कमेणि' इति किम्‌ । इकेभ्यो ब्रजत्यश्वेन । अत्राश्व-शब्दे चतुर्थी न भवति ॥ 
“स्थानिनः” इति किम्‌ । ब्कान्‌ इन्तुं त्रजति | अत्रापि न भवति ॥ १४॥ 





३, कोरा में “असम्भव आश्चयेरूप [श]कुन देखने कारकीय में--““आकारा से बिल्ली के 
में झॉथे उस” इन राब्दों को काटकर पंक्ति के. चमकने और ओले पत्थर आदि गिरने को उत्पात 
ऊपर “आकार में विधयुत्‌ के चमकने और गिरने”. कहते है ॥” ( सू० ४८) 
ये राब्द बनाये गये हैं । हस्तलेख और स्थाहो २. कार०--सू० ६० ॥ 
आदि में कोई भेद नहीं ४ ३, २३६३।३२४ 





२।३। १६ ॥ २७६ 


अनमभिहदित कमे कारक में द्वितीया विभक्ति प्राप्त थी। उस का अपवाद यह सूत्र है। [ क्रिया- 
थौपपदस्य' ] किया के लिये क्रिया हो उपपद्‌ जिस के, उस [ 'स्थानिन:' ] अमप्रयुज्यमान 
धातु के [ 'कम्मोशि' ] अनभिद्वित कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति हो। बृके भ्यो ब्जतिर 
बुकान्‌ हन्तु श्रजति । यहां मारना जो क्रिया है, उस के छिये 'व्रज़ति' उपपद है! । 
वह्द इन धातु अप्रयुज्यमान है । उस के कम में चतुर्थी विभक्ति हुई है ॥ 
कर्म-प्रहण इसलिये दे कि 'ब॒के भ्यो घजत्यश्वेन' यहां अर्व-शब्द में चतुर्थी न हो ॥ 
और स्थानी-अदय इसलिये दे कि 'बुकान्‌ हन्तु ब्रजति' यहां प्रयुज्यमान के होने से 
चतुर्थी नहीं हुईं ॥ १४ ॥ 
तुमर्थाच्च भाववचनात्‌॥ १५ ॥ 
पूरे सूत्र स्बमनुबत्तेत | तुमथोत्‌ । ५। १। च । [ अ० । ] भावषच- 
नात्‌ । ५ । १। अप्रयुज्यमानस्थ क्रियार्थोपपदस्य धातोयेत कर्म, तद्बाचिनो 
भआाववचनात्‌ तुमर्थात्‌ प्रातिपदिकाच्च चतुर्थी बिभक्तिभंबति । इष्टये त्रजति - इष्टि 
कु श्रजति । पाकाय त्रजति -पाक॑ कु श्रजति । अत्राप्रयुज्यमानः क्रियार्थोपपद+ 
ऋबू-धातुः, तस्थेष्टिः के, तस्मिन्‌ चतुर्थी ॥ 
तुमर्थ-अहण किम्‌ । पाक॑ करोति ॥ [॥ १५॥ 
“भावबचनाद' इति किमर्थम्‌। स्तावको गच्छति। अत्रोभयत्र चतुर्थी न भवति 
अग्रयुज्यमान क्रियायॉपपद घातु का जो कमे, उस का वाची [तुम थोद्‌ भाववचनात'] 
तुमर्थभाववचन जो प्रातिपदिक, उस से चतुर्थी विभक्ति हो। इएये शजति 5इर्षि करते 
बजति । यहां अप्रयुज्यमान क्रियाथोंपपद कृश्‌ घातु है । इष्टि उस का कम है । उस में चतुर्थी 
विभक्ति होती है ॥ 
तुमर्थ-प्रहण इसलिये है कि 'पाकं करोति' यहां चतुर्थी न हो ॥ 
और भाववचन-अहण इसलिये दे कि 'स्तावको गच्छुति' यहां चतुर्थी न हो ॥ १५ ॥ 
नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा 5छंवषद्योगाच्च ॥ १६ ॥ 
चतुर्थी-म्दरशमनुवत्तंते । अन्यत्‌ सरव॑ निवृत्तम्‌। नमस्‌-स्वस्ति-स्वाह्मा-स्वधा-अलं- 
बषड्योगातू । ५ | १। च । [ अ०। ] “नमस्‌, स्वस्वि, स्वाहा, स्वधा, अल, 
बषद' इत्येतेः शब्देयोंगे चतुर्यी विभकिभंवति । नमो गुरुभ्यः | नमः पिठ्म्य। 





३. करा में “०उपषद है” इस के आंगे “इन. चा० रा०--"“नमः्स्वस्तिस्वादास्वधावपट्छ- 
थातु के” इतना अधिक दे ॥ क्ताबें: ॥” (२१ १। ७८ ) 
३, कार०--सू० ६१४ ४. अमवेबेंदे (५ । ३०। १२ )--“नमः पितृम्य 


ह, कार०--सू० ६३ ४ खत ये नवन्ति ।7 


श्८० २।३।१७॥ 


स्वस्ति शिष्वेम्यः'। अग्यये स्वाह्य । सोमाय स्वाहा । स्वधा पिठ॒म्यः” | अल 
मज्ञो मल्लाय । वयडम्नये । बषडिन्द्राय। एवं नमःस्वस्त्यादिषद्शब्दानां योगे चतुर्थी 
भवति ॥ 

वा०--अलमिति पयोप्त्यग्रहणं कत्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

इह मा भूतू---अलझुरुते कन्याम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌--प्रश्ु- 

मैन्नो मन्नाय । प्रभवति मल्लो मन्नाय ॥ 

पर्योप्त्ययो: समर्थपर्यायाः शब्दाः । मज्लाय मल्लः समर्थ: ॥ १६ ॥ 
['नमःस्वस्ति०' ] नमस्‌ , स्वस्ति, स्वाह्य, स्वधा, अल्ल, वषद्‌ , इन शब्दों के योग में 

अतुर्थी विभाक्ति दो । नमों ग़ुरुभ्यः । यहां नमस्‌-शब्द के योग में गुरुशब्द से चतुर्थी । 
स्वस्ति शिष्येभ्य: । यहां स्वस्ति-शब्द के योग में शिष्य-शब्द से चतुर्थी। अग्नये स्वाहा) 
थह्दां स्वाद्दा-शब्द के योग में अग्नि-शब्द से चतुर्था। स्वया पितभ्यः”। यहां स्वधा-शब्द के 
योग में पित-शब्द से चतुर्थी । अले मल्ले। मल्लाय | यहां अले-शब्द के योग में मश्न-शब्द 
से चतुथी | बय डरतये । और यहां वषट्‌-शब्द के योग में अग्नि-शब्द से चतुर्थी विभाक्ति 


हवै॥ 

“अझलमिति प्ौष्त्यर्थश्रदणुं कर्तव्यम्‌ ॥' भले-शब्द से समयेबाचक शब्दों का प्रहण 
होना चाहिये, क्‍योंकि 'अलेकुरुते कल्याम्‌' यहां तो चतुर्थी विभक्ति न हो और 'प्रभुमेज्ञो 
मज्लाय' यद्ां भ्रले के पयोयवाची प्रभु-शब्द से भी चतुर्थी विभाकति हो जावे ॥ १६ ॥ 


मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाप्राणिषु॥ १७ ॥ 


३. अबनेबेदे ( १। ३१। ४ )--““स्वस्ति गोल्यो. मैः 





११ ३। १३१॥ 


जगते पुरुषेभ्य: । 

३, बा०--१० । ४ ॥ 
लै०--१५। 5 । १३ । ३ ॥ 
मै०--२। ६ । ११॥ 
का०--१४ । ७ ॥ 
अ०्---१६ । ४। १॥ 

३ बा०--१०। ४ ॥ 
तै०--७। १। शड ॥ 
मै०--२। ६। ११४ 
का०--१४ । ७ ॥ 
अ०--१६ । ४३। ४॥ 

४. बाब्--२। ७॥ 
तै०--१। १ ११। १॥ 


का०--३। १॥ [भा कृणोमि।? 
४. ऋग्वेदे (७।&६६। ७ )--“बषट्‌ ते विष्णवास 
दृश्यतां कारकीये--“'[ “नमस्ते रुद्मन्‍्यने! ] 
आख के लिये “नमः” अज्न । [“अग्नये रबाद्दा'] 
अग्नि में “स्वाहा! संरक्ृत हवि । [ “रवधा पितु- 
स्यः ] पितरों अर्थांद पिता आदि झानियों से 
वस्वधा' अथीत, अपने योग्य सशिवा । [ “बष- 
डिन्द्राय' ] 'इन्द्र” बिजली की विद्या अदण करने 
के लिये उत्तम किया अच्छी दोती है (० 
(ब० ६२ टिप्पणे पं ) 
६. ञअ० २ । पा० ३। आ० १॥ 
७. कार०--सू० इ४॥ [(३।१।६५० ) 
चा० रा०---“मन्याप्ये कुस्सायामनावादी वा ॥? 





रे 


२।३। १७॥ र्प्र 


चतुर्थी-प्रहशमनुबत्तेते | मन्‍्यकर्मणि । ७ | १। अनादरे । ७ । ११ 
विभाषा | [ अ० । ] अप्राखिषु । ७ । ३ । मन्‍्यतेदैंवादिकस्य धातोः कमे + 
मन्यकम, तस्मिन्‌ । अनादरे - तिरस्कारे । मन्‍य-धातोरनभिदह्दितेड्चेतनवाचिकमेरि 
चतुर्थी विमक्तिविंकल्पेन भवत्यनादरे कर्तव्य । त्वां ठुणं मन्‍ये । सवा तृणाय 
सन्‍्ये । ठृणवन्मन्य इत्यथेः । अत्राश्राणिवाचिनि तृण-शब्दे ट्वितीया-चतुथ्यों 
भवतः ॥ 

न्‍्य” इति विकरणप्रहरो किम्‌ । त्वां तृणं मन्‍्वे । अत्र चतुर्थी न भवति ॥ 

“मन्यकमंणि! इति किम्‌ । त्वां तृणं जानामि ॥ 

“अनादरे' इति किम्‌ । श्रातृपुत्र सुतं मन्‍ये ॥ 

“अप्राणिषु' इति किम । त्वां काक॑ मन्‍्ये, शुकं मन्‍्ये । अन्न सबंत्र चतुर्थी 
न भवति ॥ 

बा०--अनावादिष्विति वक्‍तव्यम्‌' ॥ १॥ 

“अप्राशिपु? इत्येतस्य स्थाने “अनावादिषु' इति न्‍्यासरूप वार्सिक कत्तेव्यं, 
तेन प्राणिष्वपि कचिद्‌ यथा स्यात्‌ । न त्वा श्वानं सन्‍ये । न त्वा शुने मन्‍्ये । 
अन्न प्राणिवाचिन्यपि श्व-शब्दे चतुर्थी भवति । अप्राणिवाचिन्यपि क्वचिन्न भवति । 
न त्वा नावं सन्‍्ये यावत्‌ तीर न नाव्यम्‌ । न त्वाउन्न मन्‍ये यावद्‌ भुक्त न 
श्राद्म्‌ । अत्राउप्राशिवाचिनि नौ-शब्देउन्न-शब्दे च चतुर्थी न भबति ॥ १७॥ 

इस सूत्र में 'मन्‍्य' निर्देश दिवादिगण के धातु का किया है। [ 'मन्यकमोाण अप्रा' 
णिपु' ] मन्‍य धातु के भ्रप्राणिवाची अनभिद्ठित कम में [ 'विभाषा' ] विकल्प करके [ “अना- 
दरे' ] तिरस्कार अथे में चतुर्थी विभाक्षित हो । त्वां त॒णे मन्ये । त्वां दुयाय मन्‍्ये । यहां 
सन्य धातु के तृण कर्म में चतुर्था छर पक्ष में द्वितीया विभक्ति हुई है । मैं तुक को तृथ के 
मुक्य मानता हूं। यद्द तिरस्कार है ॥ 

दिवादिबिकरण के प्रदण से 'त्वां तर मन्‍्वे' यहां चतुर्थी नहीं होती ॥ 

मन्‍्यकर्म-प्रहण इसलिये है कि 'त्वां ठण जानामि' यहां ज्ञा धातु के कमे में चतुर्थी न हो ॥ 

अनादर-अहण इसल्षिये है कि वा मन्‍्ये सरस्वतीम' यह्वां चतुर्थी न हो ॥ 





३. चा०श०--“मन्याप्ये कुत्सायामनावादौ. वादिब्विति वक्‍तव्यम्‌ ॥! , 


बाएं? (३। १७०) अक्रिवादीमुर्यां_तु--“अप्राथिख्िति नौ 
मदामाष्यकोरेपु पाठाल्तरस--“येदेतदमआ- . काकाजशुकदगालवर्जेल्वति वाच्यम्‌ 0” ( विभ- 
जिश्वित्येतदनावादिश्विति वक्ष्यामि ४” क्लत्वर्यप्रकरणे ) 


कारिकायां च--“यंदेतदप्राखिश्विति तदना- २, झ० २ ।परा० ३ | भा० १॥ 
डेदे 








२।३॥। १८॥ 


श्पर 
और अप्राणि-प्रहण इसलिये है कि '[ त्वां ] कारक मन्ये' यहां भी चतुर्थी नहो ॥ 
“अनावादिष्विति वक्‍तव्यम्‌ ॥' सूत्र में अ्प्राणि जो ग्रहण किया है, उस के स्थान 
में वार्त्तिक रूप 'अनावादिषु' ऐसा स्यास करना चाहिये, क्‍योंकि कहीं २ प्रशिवाची मन्‍्य 
धातु के कर्म में भी चतुर्थी होती है ।जैसे-न त्वा श्वानं मन्‍्ये | न त्वा शुने मन्‍्ये । 
यहां कुत्ते के वाची रव-शब्द से चतुर्थी हो गई । तथा कहीं २ अप्राशिवाची में भी नहीं होती । 
जैसे--न त्वा नाब॑ मन्‍्ये यावत्‌ तीर्ण न नाव्यम्‌ । यहां नौका के वाची नौ-शब्द में भी 
चतरथी विभक्नि नहीं हुईं ॥ १७ ॥ थे 
कतेकरणयोस्तृतीया ॥ १८ ॥ 
कतु-करणयोः । ७ । २ । तृवीया | १। १। अनमिद्दितयोः कर्तु-करण- 
कारकयोस्तृतीया विभक्तिमबति । [ कतेरि--- ] देवदत्तेन कृतम्‌ । देवदेत्तेन भुक्तम्‌ । 
सया5धीतम्‌ । त्वया दृष्टम्‌ । करणे---असिना छिनत्ति । दात्रेण लुनाति। अग्निना 
पचति । कर्त-करण-सक्ज्े पूर्व कृते, तयोरिदं फलं ठृतीयाविधानम्‌ ॥ 
बा०-- ठ्तीयाविधाने प्रकत्यादिभ्य' उपसड्ख्यानम्‌ ॥ 
प्रकृत्या द्शनीयः । प्रायेण याज्ञिकः' | श्रायेण वैयाकरण:” । 
माठरो5स्मि गोत्रेण । गाग्योंबस्मि गोत्रेण । समेन धावति | 
विपमेण धाबति | द्विद्रोणेन धान्यं ऋ्रीणाति । [ श्रिद्रोणेन धान्य॑ 
कऋ्रीणाति | ] पल्चक्रेन पशून्‌ क्रीणाति । साहस्रेणाश्वान्‌ 





क्रीणाति ॥* 
आत्न क्चुंकरणकारकों न स्त:, अतस्द॒तीया न प्राप्ता । अनेन वार्त्तिकेन 
बिधीयते ॥ १८ ॥ हट 
३. कार०--सू० ४० ॥ (( ३।१।६२, ६३) वैयाकरणः । ( “आयेण याक्षिकाः । प्रायेण 
खा० श०--“कतैरि ठृतीया ॥ करये ॥”  वैयाकरणा:” इत्यत्र तु प्राय-राब्दो बहयेवाची । 





२, ११४। ५४, ४२३ सत्र प्रथमा प्राप्नेति) “गेत्रेय' ! इत्यत्र प्रथमा पष्ठी 





३. काशिकायामू--अ्रकृत्यादीनाम्‌ ॥ 
प्क्रियाकौमु्ां तु ““प्रकत्यादिम्यस्तृतीया ४” 
इति वार्सिकम्‌ ॥ 

3, पाठम्तरमू-- याश्िका: ॥ 

४, पाठान्तरमू--वैयाकरणाः ॥ 

६, “अहृत्या दरोनीयः”” इत्यादौ क्रियाया अविदय- 
मानत्वात्‌ करुंकरये न सम्मवतः । तयोः क्रिया- 
पेक्त्वाव्‌ । ततश्च सम्बन्धलचणा षष्ठी स्वात्‌ 
+-अशतदेशनीयः । प्रायस्य याशिकः । प्रायस्य 


वा स्वाद्‌ । “समेन थावति” इत्यादौ सत्यामपि 
कियायां न सम-वैषम-राब्दौ करणत्वेन विव- 
खितौ । कि तह । कर्मलेन । ततस्च द्वितीया 
स्वाद । ““देद्रोशेन धान्ये क्ीणाति” इत्वश्रापि 
पूधंबदू दितीयाप्रात्चिः | “पल्चकेन” पल्च्क 
सर इस्वेति । “पशल्‌” इत्यनेनैतत समानावि- 
करथमिति दितांयैव स्वाद । “साइलेण” साइस॑ 
सहूं कत्वेति । सइस्ं सहस॑ इस्वेत्वयं: ॥ 

७, झ० २। पा० ३ । ० २॥ 

















३।३।२०॥ र्८र३े 


अनमिह्दित [ 'कर्ते-करणयो:' ] कत्तो, करण कारकों में ['तृतीया"] दृतीया विभक्ति 
हो । [ कतो-- ] देवदक्तेन कृतम्‌ । यहां कत्तोबाची देवद्त्त'शब्द से हतीया हुईं। करण-- 
दाजेण लुनाति । और यहां करणवाची दात्र-शब्द से तृतीया विभक्त हुई है । पूवे प्रथमाध्याय 
के चतुर्थ पाद में! कत्ती- और करण-सब्ज्ञा कर चुके हैं । उस का फल यहां दिखलाया है ॥ 

“ततीयात्रि यान प्रकृत्यादिभ्य डप्सछख्यातम्‌ ॥' प्रकृति आदि शब्दों से भी दृतीया 
बिभक्ति हो । प्रकृत्या:भिरूप: । यहां कत्तो, करण कारक के न होने से ठृतीया नहीं प्राप्त 
थी, स्रो इस वार्तिक से विधान की दे । प्रकृति आदि शब्द बहुत हैं । वे संस्कृत में पूर्व जिख 


दिये हैं ॥ +८ ॥ 
सहयुक्ते5प्रधाने ॥ १६ ॥ 


“ठतीया' इत्यनुवत्तेते | सहयुक्ते | ७ । १। अप्रधाने | ७। १। सह- 
शब्देन युक्ेडप्रधाने कर्देकारके ठृतीया विभक्तिभंबति। शिष्यण सद्दागतो5ध्यापकः। 
पुत्रेण सद्दागतः पिता । अत्र शिव्यपुत्रावप्रधानों, तत्र ढृतीया विभक्तिभंवति ॥ 

अनभिद्दितस्थाप्रधानत्वात्‌ पू॑सत्रेणाब सिद्धा तृतीया । पुनवेचन सह-शब्देन 
विना5पि सहार्थे गम्यमानेडनेनेव तृतीया विभक्तियेथा स्यात्‌*। बत्सेन गौश्चरति | 
“बत्सेन सह! इत्यर्थ:॥ १६ ॥ 

[ 'सहयुक्ते' ] खदशब्द से युक्त [ अप्रधाने' ] अ्रश्रधान कतो कारक में ठृतीया 
विभकित द्वोती दे । पुत्रेण सदागत: पिता | यहां पुत्र अर्रधान है। उस में ठृतीया विभकति 


होती है ॥ 
पूवे सूत्र से श्रप्रघान कतो में ठृतीया विभाक्ति हो जाती, फिर इस सूत्र के एथक्‌ पढ़ने से. 


कहीं २ सह-शब्द का योग न्‌ हो, वहां भी तृतीया हो जाती है ॥ १६ ॥ 
येनाह्ाविकारः ॥ २० ॥ 

#तृतीया! इत्यनुबत्तेते । येन । ३। १ । अज्ञविकार:। १। १। अन्ञस्य ८ 
शरीरस्य विकार: - अज्भविकारः । “येन' अज्लेन इत्याक्षेपः । येनाज्लेन > अवयवेन 
[ बिछतेन ] अज्ञिनों विकारों लक्ष्यते, तत्र ठृतीया विभक्तिभवति । अच्छा 
कारण: । पादेन खच्जः । अत्राज्षि-शब्देन पाद-शब्देन च काणत्वं खज्जत्वं च लच्चयते, 
तत्रावयब तृतीया भबति । एबं 'शिरसा खल्वाटः” [ इति ] अत्रापि ॥ २० ॥ 

[ येन' ] जिस [ विक्ृत ] अंग अवयव से ['अक्लविकार:'] शरीर का विकार अधिद 





३, यत्र ५४ और ४२॥ ४. कार०--खू० ४३ ॥ 

३. कार०--ख७ ४२ ॥ ४. बात्तिक चाएि भकति--““अक्द्‌ विक्रताल: 
चा० रा०--“सहावेन |” ( २ ।१। ६५ )  तदिकारतस्वेदब्िनो वचनम्‌ ४” ( झऋ० २ ६. 
३. “बुद्धो यूना० ॥” ( १ ।२।६५) इति पा० ३ आ० २) 

निदरॉनाद ॥ 





श्८छ २।३। २३॥ 


हो, उस अ्रवयव में ठृतीया विभक्ति हो । शिरसा खल्वाट: । यहां शिरस्‌-शब्द से गम्जापन 
असिद्ध होता है, इससे शिरस्‌-शब्दु में ठृतीया विभाित हुई दे । इसी प्रकार श्रन्य डद़ाहरणों 
में समझना चाहिये ॥ २० ॥ है 
इत्थम्भतलक्षणे॥ २१॥ 

इत्थंभूतलक्षणो | ७ । १। लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । इत्येभूतस्य लक्षणं ८ 
इत्यंभरूतलक्षणं, तस्मिन्‌ । इत्वंभूतलक्षणे तृतीया विभक्तिभंबति । अपि भवान्‌ 
कमण्डलुना छात्रमद्राक्षीतू ॥ अपि भवान्‌ मेखलया अ्रक्मचारिणमद्राक्षीत्‌ू । अन्न 
कमरडलु-मेखले लक्षणे, तत्र ठृतीया विभाकर्॑वाति ॥ 

“इल्थेभूत' इति किम । वृक्ष॑ प्रति विद्योतते बिद्युत्‌ | अन्न बृक्ष-शब्दे तृदीया 
न भवति ॥ २१॥ 

[ 'इत्थंभूतलक्षणे' ] इत्थंभूत अधोत्‌ 'इस प्रकार का' यह बात जिस से जानी जाय, 
वहां तृतीया विभक्ति हों। अधि भवाद्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्षीत्‌ | यहां मेखल्ा- 
शब्द से अ्ह्माचारी का स्वरूप जाना जाता है, इसलिये मेखला-शब्द में तृतीया होती है॥आ 

पल इसलिये है कि “कृत प्रति विद्योतते विद्युत्‌' यहां इच-शब्द में दृतीया 
हि ॥ २३ ४ 
सऊज्ञो उन्यतरस्यां कर्मणि ॥ २२॥ 
अप्राप्तविभाषेयम्‌ । 'कर्मणि द्वितीया ॥' इति ह्वितीया प्राप्ता । अप्राप्ता 
हतीयाउनेन बिधीयते । पक्षे द्वितीयाअपि भवति । सउज्ञ/: | ६।॥ १ । अन्‍्य- 
तरस्याम्‌ [ अ० । ] कमेणि | ७। १ । सं-पूर्वकस्य ज्ञा-घातोरनभि[हि]ते कर्मणि 
विकल्पेन तृतीया विभक्षिभंबति । मात्रा सब्जानीते बालः । मातरं सब्जानीते 
बालः । अत्र मातृ-शब्दे तृतीया-द्वितीये विभक्ती भबतः॥ २२ ॥ 

इस सूत्र में अप्रासविभाषा है, क्‍योंकि अनभि्दि]त कम में द्वितीया प्रास है और 
जृतीया किसी से श्राप्त नहीं । [ 'सक्झ:” ] से प्वेक ज्ञा धातु के [ 'करमेणि” ] अनभिद्दित 
करे में तृतीया विभक्ति [ “अन्यतरस्यां' ] विकक्प करके हो । पक्ष में द्वितीया हो। मात्रा 
सजानीते बालः | मातरं सआनीते बालः। यहां मातृशब्द में ठृतीया और द्वितीया 
किभारित विकल्प से हुईं हैं ॥ २२ # 





हेतो ॥ २३ ॥ 
२. कार०--सू० ४४ ॥ ३, २।११२॥ 
ज० श०--“लक्षणे ॥” (२॥११६६) ४. कार०--ख७ ४६ ॥ 
३. कार०-सु० ४४५ ॥ चा० रा०--“देतौ ॥? (३॥ १॥ ६८) 


बका० रा०--/सन्हे व्याप्ये वा ४ (२१६७) 























२।१३। २४ ॥ र्८५ 


2 हेतो । ७। १। देतुवाचिशब्दे रुतीया विभक्तिभवाति | विद्या यशः । 
-््‌ सत्सक्षेन बुद्धिः । यशसो द्ेतु्िया, तस्माद्‌ विद्या-शब्दे तृतीया विभक्तिभंबाति ॥ 

बा०--निमित्तकारणहेत॒पु सर्वासां आयदर्शनम्‌ ॥ ? ॥ 
निमित्त-कारण-हेतुषु त्रिषु शब्देषु सबांसां [ विभक्तीनां ] प्रायेण - बहुलेन 

दशेन भवति । 
कि निमित्त बसति | केन निमित्तेन वसति | कस्मे निमित्ताय 
बसति । कस्मान्‌ निमित्ताद्‌ वसति । कस्य निमित्तस्य वसति । 
द कस्मिन्‌ निमित्ते वसति। कि कारणं बसति | केन कारणेन बस- 
ति । कस्मे कारणाय वसति । कस्मात्‌ कारणात्‌ वसति। 
कम्य कारणस्य वसति । कस्मिन्‌ कारणे बसति । को हेतु- 
बंसति | क॑ हेतुं वसाति । केन हेतुना वसति । कस्मै हेतवे बस- 
ति । कस्माद्धेतावंसति । कस्य द्वेतोवेसति । कस्मिन्‌ हेतो 
बसति ॥ २३ ॥ 

[ 'देती' ] हेत॒बाची शब्द में ठतीया विभक्ति हो। विद्यया यशः । यश होने का द्ेेतु 
विद्या है, इसलिये विद्या-शब्द में तृतीया विभाक्ति हो गई ॥ 

'निमित्त-कारण हेतुपु सबांसां प्रायद्शनम्‌ ॥' निमित्त, कारण और हेतु इन तीन 
शब्दों [ में ] सब विभकक्ति बहुत करके होती हैं । जैसे-- कि निमित्ते वसति । केन निमि- 
सेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि उदाहरण संस्कृत में सब लिख दिये हैं ॥ २३ ॥ 

अकत्तंयृंणे पञश्चमी ॥ २४ ॥ 
। “हेतौ” इत्यजुवत्तेते । अकत्तिरि। ७। १। ऋणे। ७। १ | पत्चञमी । 

१। १। कतृंरादिते द्वेतो पश्नमी विभक्तिमवति ऋणे वाच्ये सति | शताद्‌ बद्धः। 

चल सहस्नाद्‌ बद्धः । शर्त सहन वा ऋणमस्थोपरि वरत्तंते, तस्माद्‌ देतोरुत्तमर्णेना5यं 
बद्ध इत्यथं: । अत एवं शत-सहख्र-शब्दयोः पचमी भवति ॥ 








के, भ० ३ । पा» ३। आ० २॥ द्वितोवे न भवतः, अन्यास्तु यथादर्शन भवन्ति । 
वृत्तिकोरेय लिद॑ वार्सिक “सर्वनाम्नस्तृतीया. पर्यायोपादानं केचित्‌ प्रयोयान्तरनिवृस्त्यवेमिच्च- 

जञ॥” ( २। ३। २७ ) इति सज़े पठितम्‌ ॥  न्ति । अन्ये तृपलकणाभेमिच्छन्तः प्रयोजनादि- 
अन्र कैयट:--““निमित्तेति असर्वनाम्नो5पि .श्रवोगेप्येतड्रिभक्तिविधान मन्‍्वन्ते ॥#” 

विधानायंमत्र सत्र इदं पढितं, न तु (वृत्तिकारदत] २, आ० २। पा० ३ ।आ० २॥ 

“सर्वनाम्नस्तृतावा च # ( २१३ । २७ ) ३. कार०--खू७० ४८ 

इह्यत्र । तल्न प्राय-ग्रदजादसर्वेनाम्न: प्रथमा- चा० श०---“ऋणे पद्रमी ॥” (२।१॥६ ६) 








२८६ २।३।२६ ॥ 


अकतैरि-प्रहणं किसर्थ प्र । शतेन बन्धितः' । अत्र प्रयोजककदेत्वेन शत-शब्दो 
विवज्ञषितः, तस्मात्‌ पहुचमी [ न] भवति ॥ २४ ॥ 

['अकत्तेरि' ] कत्ताभिन्न हेतुवाची शब्दों में [ 'पश्चमी ] पत्चमी विभक्ति हो [ऋणे' ] 
ऋण अथे में । शतादू वद्ध: | ख्रौ रुपये जिस पर आते थे, [उस को ] उस ऋण के होने से 
ऋण वाले ने बांधा । इसलिये शत-शब्द में पन्‍्चमी विभाक्ति हुई है ॥ 

“अकत्तेरि' ग्रहण इसलिये दे कि 'शतेन बन्थित:” यहां शत-शब्द में प्रयोजक कत्तो 
की विवद्ञा दवोने से पंचमी विभक्ति न हुईं ॥ २४ ॥ 

न के 
विभाषा गुण डाख्रयामू ॥ २५॥ 
'देतो' इत्यनुवत्तंते । विभाषा | [ अ० । ] गुणे । ७ । १। अश्लियाम्‌ । 
७। १। अप्राप्तविभाषेयम्‌ । पूर्वेश' देतुवाचिनि नित्यं ढतीया प्राप्ता, पत्ममी 
बिकल्प्यते । अस्त्रियां 5स्त्रीलिज्ञ विद्याय पुन्नपुंसकलिज्जे वत्तमानों यो गुणशब्द, 
तस्मिन्‌ विकल्पेन पहुचमी बविभक्तिभंवति । मोह्याद्‌ बद्ध+ । मौह्येन बद्धः । 
पारिडत्यात्‌ पाथिडिययेन वा पूजितः । अत्र मोढ्य पारिडत्यं च गुणः, तत्र पश्नमी- 
हुतीये भवतः ॥ 
“अश्वियाम! इति किम्‌ । प्रज्ञया पूजितः । बुद्धया पूजितः । अत्र स््ीलिन्न- 
त्वात्‌ पव्चमी विभक्तिन भबाति ॥ २४ ॥ 

इस सूत्र में अप्रासविभाषा है, क्योंकि हेतु अर्थ में ठृतीया प्राप्त है [ और ] यहां पंचमी का 
विकल्प किया है । [ “अख्प्रियां' ] स्रीजिंग को छोड़के पुँल्लिक़् वा नपुंसकलिक़ में वर्तमान 
जो [ 'गुणे' ] गुणवा्ी शब्द, उस में [ 'विभाषा' ] विकल्प करके पंचमी विभाक्ति हो। 
मौढचान्‌ मौढयेन वा वद्ध: | यहां मौद्य अथोत्‌ सूडपन यह गुणुवाची शब्द है।उस 
में पल्चमी और ठ्तीया विभक्तित होती हैं ॥ 

“अस्त्रियां' प्रहण इसलिये है कि 'प्रश्षया 'पूजित:' यहाँ पंचमी विभक्ति न हो ॥ २५ ॥ 

षष्ठी हेतुप्रयोगे ॥ २६ ॥ 
हतीया-प5्-थम्यो निवृत्ते | पष्ठी । १ । १ । हेतुप्रयोगे । ७। १। दवेतोर 
प्रयोग: + द्वेतुप्रयोग:, तस्मिन । देतु-शब्दस्थ प्रयोगे पष्ठी विभक्तिभंवति । विद्याया 
द्वेतावांराणस्यां बसति । अन्नस्य देतोर्धनिकुले बसति । अत्र सबविशेषणे देतु- 
शब्दे पष्ठी विभक्तिभंकति ॥ २६ ॥ 





३. सन्वर्ेयन्तस्थ लिष्ठायामेतदू सुपम्‌ ॥ ४, ३२१ ३। २३॥ 
२. अथांत्‌ सौ रुपये के ऋथ ने बन्‍्बवा दिया ॥ ४. कार०--ख० ४० # 
३. कार०--खू० अ४६ चा० श०--“पष्ठी देतुना ॥7 (२।११७१) 


चआा० रा०--“गुखे वा #” ( २१११ ७० ) 
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२।३। २८ ॥ श्द्छ 

[ 'देतुप्रयोगे' ] हेह-शब्द के प्रयोग में [ 'पष्ठी' ] प्ठी विभक्ति हो । अन्नस्य 
द्वेतोथैनिकुले वलति । यहां विशेषण साहेत हेतु-शब्द में पड़ी विभाक्िति हुई है ॥ २६ ॥ 

सवनाम्रस्तृतीया च॑ ॥ २७॥ 

पूव॑ सूत्र सर्वेमनुवत्तंते | सबनाम्रः | ६ । १ । ठतीया । १। १। च। 
[अ० ।] सबेनामविशेषणस्य द्वेतु-शब्दस्य प्रयोगे ठृतीया-पछयो विभक्ती भवतः । 
केन द्वेतुना बसति, कस्य हेेतोवेसति । अनेन देेतुना, अस्य हेतोबा बसति । तेन 
द्वेतुना, तस्य द्वेतोबवा बसति । अत्र सवैनामविरेषणस्य देतु-शब्दस्य प्रयोगे ठृतीया- 
षछ्ठयौ विभक्ती भवतः ॥ २७ ॥ 

[ 'ख्ब॑नाज्न:' ] सर्वेनामवाची शब्द विशेष सहित हेतु-शब्द के प्रयोग में [ 'तृतीया 
ज्व' ] दृतीया [ और ] पष्ठी विभक्षित हों । केन हेतुना, कस्य देतोवों वलति । यहां सचे- 
नामवाची किं-शब्द विशेषणसहित [ हेतु-]शब्द के प्रयोग में तृतीया, पष्टी विभाकति हुई हैं ॥९७॥ 

अपादाने पश्चमी ॥ २८ ॥ 

“ध्रुवमपाये 5पादानम्‌ ॥” इत्यपादान-सठज्ञा कृता । तस्या इह फलमुच्यते । 
अपादाने | ७ | १ । पत्चसी | १। १। अपादानकारके पर्चमी बविभक्ति- 
मैबति । प्रामादागच्छाति । वृक्ञान्‌ प॑णोनि पतन्ति । बकेभ्यो विभेति | अध्यय- 
नात्‌ पराजयत इत्युदाहरणेपु प्रामाद्यपादानशब्देषु पल्चमी विभक्षिभवाति ॥ 

बा०--पसचमीविधाने ल्यच्लोपे कर्मसयुपसडस्यानम्‌ ॥£ ॥ 
ल्यबन्तस्य यत्‌ कर्म, तत्र [ ल्यब्लोपे ] प>चमी विभक्तिभंवति । प्रासादमारुह् 
प्रेक्ञषते - प्रासादात्‌ प्रेक्ञते । अन्न “आरुद्म' इति ल्यबन्तं, तस्य प्रासाद: कम, 
तन्न पव्चमी ॥ १ ॥ 
अधिकरणे च #? ॥ 

ल्यबन्तस्थ यदधिकरणं, तत्रापि [ ल्यब्लोपे ] पव्चमी भवाते । आसन 
डपाधिश्य प्रेज्ञते - आसनात्‌ प्रेक्ञते । शयनात्‌ प्रेज्ञते | अत्र “उपबिश्य' इति 
ल्यबन्तस्यासनमधिकरणं, तस्मिन्‌ पत्चमी ॥ २॥ 

मश्नाख्यानयोरत्र ॥ रे ॥ 





३, कार०--छ७ ५१४७ ३, कार०--च७ ७७ ॥ 
चा० श० (२। १७२ )--“सवोः स्वोदिस्यो.. चा० रा०--“अवयेः पश्रमी | (२। १। ८१) 
हेत्वयें: ॥ ( देत्ववैं: शब्देयोंगे स्वादिभ्य:ः सर्वा ३. १५।४। २४॥ 

विभकतयों भवन्ति )४ डे. भ० २।पा० ३।आ०् रह 





श्यद २। ३। रघ॥ 


प्रश्नवाचिशब्दे आख्यानवाचिशब्दे च पद्चमी भवति । कुतो भवान्‌। 
वाटलिपुत्रात'। अत्र “कुतः? इति प्रश्नवाचिशब्दे पब्चमी, “पाटलिपुत्रात्‌! इत्या- 


ख्यानवाचिशब्दे च ॥ ३ ॥ 
यतश्चाधकालनिर्मायम्‌ ॥ 9 ॥ 


यस्मादष्वनिमोणण कालनिमोणं च भवाति, तद्धांचिशब्दादपि पव्चमी वक्तव्या। 
गवीधुमत+ साइस्‍काश्ये चत्वारि योजनानि । गवीधुमतो नगरात्‌ साइकाश्यं नगरं 
चत्वारि योजनानि इति मागेनि्माण - [मार्ग-] श्यत्तादशनस्‌ । कालनिर्माणम्‌-- 
कार्सिक्या आम्रद्ययणी मासे । कार्त्तिक्याः पौर्णमास्था आग्रहायणी मास इति 
कालनिमाणम्‌ । गवीधुमत-शब्दादष्वनिमोणं, तत्र परूचमी । कार्न्तिकी-शब्दात्‌ 


कालनिर्माणं, तत्र च ॥ ४ ॥ 


तथुक्तात्‌ काले ससमी ॥५ ॥ 





३. कोरे तु--“पाटलिपुत्राइसति ।”” इति । कारकी- 
भेष्प्येष एवं पाठः ॥ ( खू० ८० ) 

३, भर० १ । पा० ३ । झा० २॥ 

३. ने नगरं कुत्राविदष्युपवर्शितम्‌ । दिष्ट्या सं- 
बुक्तप्रान्त इटाबानगरात्‌ त्रिषु योजनेषु पूर्वोत्तर- 
दिल्‍्ये कुदारकोटयांम औद्दरिदत्तसुतस्य औदरि- 
बस्पैयः रिलालिखः सम्भाष्तः । (दृश्यतां ““एपि- 
आफिया इणिडका” प्रथमो भागः इ० १८०. 
फजंडघ- 04. ४०, ।. 9. 90... ए्तरमा- 





अति “*रम्ये सम्ततवेदविद्ा्याख्यानघोपवधिरीक- 
तबिडूमुखे”” नगर सम्प्रति नष्टविभव॑ “कुदारकोट”” 
इति नामान्तरं विषत्त इति ॥ 


अब शिलालिख:-- 
(पं० १) आसीच्छी हरि दृत्ताख्यः 
(०२) ख्यातो दरिरिवापरः। 


श्रीहवर्ष समुत्कर्ष नीतोपि विकृतो नयः ॥ (२॥]) 
(ध०१०) रम्ये गबीधुमति सन्ततवेदविद्या- 
ब्याख्यान- 
(पं०११) . घोषव[व|बिरीकृतदिड्मुखेस्मिन्‌ । 
उच्चेरचीकरदुरुस्थिरचारुचित्रं 


जैविवमस्दिरमुदारमिद स साधुः ॥ (१४॥) 
४. रामावणे “साइकास्वा” इति ॥ ( महाराहशा- 
खौंये वालकाणंडे सप्ततितंम स्गें श्लो० १, ७ ) 
हद नगरमिकुमत्याः ( “'कालीनदी” इत्व- 
परनाम्न्या:) वामतारे फतदगढ़नगरात परिचमदिस्थे- 
कादराकोरोपु, कान्यकुम्जनगरान्चोत्तरपश्चिमस्थां 
द्वा्विशतिकोरोपु 'खंकिस/' इति नाम्ना सम्प्रति 
लोके प्रासडम्‌ । कुदारकेट््रामादश्टादराक्राश/ध्वना 
विश्डिज्षे5वं संकिसाआ्मः । पुरात्र बौद्धानां मदान्‌ 
तय आसीव । परमंराजप्रियदर्रिनाओशोकेन 
कारितः स्वृप्श्चात्राधावषि तिष्ठति ॥ 
रामावणे चेक्तमू-- 
“पततः प्रभाते जनकः कतकमों मह॒पिभिः । 
उबाच वाक्य वाक्‍्यक्ष: शतानन्द पुरोहितम्‌ ॥१॥ 
आता मम महांतेजा वीर्येवानतिधार्मिक: | 
कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्चुमाम्‌ ॥२॥ 
बावोफलकर्परन्तां विवन्निज्ठसती नदीमू । 
साझारयां पुण्वसझारां विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥३॥४ 
( मदाराष्ट्राखीये बालकायडे सप्ततितमः सम: ) 
अबापि दृश्यतां विनयपिट्के खुत्तविभनें 
अथमपाराजिके ( १ । ४ ) वेरन्‍्मभाणवारम्‌ ॥ 








२।३। २६॥ श्ष्& 


लथुक्ात्‌ - पञ्चमीयुक्तात्‌ कालवाचिशज्दे सप्तमी भवति, सा च मास-शब्दे 

पूबंवार्त्तिके दर्शिता ॥ ५ ॥ 
अध्वनः प्रथमा च # | # 

“सप्तमी' इत्यनुवत्तेते । अध्यवाचिनि शब्दे प्रथमा-सप्तम्यौ विभक्ती भवतः । 
गबीधुमतः साकझ्लाश्यं चत्वारि योजनानि | गवीधुमतः साइ्काश्यं चतुर्षु योजनेषु । 
अत्र योजन-शब्दे प्रथमा-सप्तम्यो भवतः ॥ [६॥] र८ ॥ 

पूर्व! अपादान-सन्‍्ज्ा कर चुके हैं। उस का फल्ल यहां दिखलाते हैं। [ “अपादाने' ] 
अपादान कारक में [ 'पञ्चमी' ] पंचमी विभक्ति हो । ग्रामादागच्छाति इत्यादि डदाहरयों 
में ग्राम आदि अपादान-सम्शक शब्दों से पंचमी विभाश्त होती है ॥ 

अब आगे वार्सिकों के अर्थ किये जाते हैं-- 

“पश्चमीविध्ाने ल्यग्लोपे कमेर्युपसड/ल्यानम्‌ ॥' ल्यवन्त क्रिया का लोप हो और 
उस का जो कम है, उस में पन्‍्चमी विभक्ति हो। प्रासादमारुहा प्रे्ञते > प्रालादात्‌ प्रेच्चते । 
हू ल्यवस्त क्रिया आरुह्य है। उस का लोप हो गया है, इससे उस के प्रासाद कर्म में 
पंचमी विभक्ति हुईं है ॥ । ॥ 

“अधिकरणे च ॥' ल्यवस्त क्रिया का जो अधिकरण है, उस में पन्‍्चमी विभक्ति हो 
भर ल्यबन्त क्रिया का लोप हो जावे। आसने उपबिश्य प्रेक्ञत 5आसनात्‌ प्रे्षते । 
यहां उपविश्य क्यबन्त क्रिया है। उस के झासन अधिकरण शब्द में पंचमी हुई और उप- 
विश्य ल्यबन्त का लोप हो गया ॥ २ ॥ 

“अ्श्नाख्यानयोश्च ॥' प्ररन और आख्यानवाची शब्द में पंचमी विभाक्ति हो। कुतों 
भवान्‌ | पाटलिपुत्रात्‌ । यहां कुतः-शब्द में प्रश्नवाची के होने से और पाटलिपुत्र-शब्द में 
आख्यान के होने से पंचमी विभक्ति हुई है ॥ ३ ॥ 

“यतश्चाध्यकालनिर्माणम्‌ ॥' जहां से मागे और काल का प्रमाण किया जाय, वहाँ 
पंचमी विभक्ति हो | गवीघुमतः साइकाश्ये चत्वारि योजनानि। गवीघुसान्‌ किसी 
नगर का नाम है, उस से सांकाश्य नगर चार योजन दूर है । यहां गवीधुमान्‌ से सा का 
प्रमाण होता है । इससे उस में पंचमी विभकति हो गई। और योजन-शब्द में प्रथमा और 
सप्तमी दो विभक्ति हों--योजनानि, योजनेषु | कालनिर्माश--कार्तिक्या आप्रहायणी 
मासे । यह्वं कार्त्तिकी-शब्द से काल का प्रमाण है। उस में पंचमी और मास-शब्द में सप्मी 
विभक्ति होती है ॥ [१--६॥] रथ # 


_ अन्यारादितरतेंदिकशब्दास्चूत्तरपाजाहियुक्ते' ॥ २९ ॥ 





१, झ० २ | पा० ३ । आ० २॥ ( छू७ ८० ) भी इसी प्रकार से है ॥ 

१, १५।४। रड ४. कार०--सखू० ८ड ॥ 

३. कोश में--“पाटलिपुत्राइसति ॥” कारकीय में. चा० श०--“'कते द्वितीया चे ॥ १ (११६४) 
६] 





२६० २।३। ३०॥ 


'वद्मी' इत्यनुवत्तेते | [ अन्या० । ७ । १। ] “अन्य, आरात्‌ ; इतर, 
ऋते, दिक्‍्छबच्द, अब्चूत्तरद, आचू , आहि' इस्येतेयोंगे पठ्चमी विभक्तिभेवाति । 
अन्य --- अन्योडयं वृक्षः पूर्बहछ्ठात्‌ । अन्यमिदं कुल पू्वहशात्‌ । आरातू-- 
ज्षत्रियादारात्‌ । इतर--- इतरो देवदत्तात्‌ । ऋते-- ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । दिग्वा- 
चिनः शब्दाः -: विक्‍्छ॒ब्दाः-- पूर्वो प्रामात्‌ कूप: । उत्तरो आमात्‌ कूपः | अब्चुर 
क्विज्नन्तो धातुरुत्तरपदं यस्य, सो 5#चूत्तरपद --- प्राग्‌ ग्रामान्नदी । प्रत्यग प्रामान्नदी | 
आच--- दक्षिणा प्रामात्‌ । अत्र “दच्िणादाच' ॥/ इत्याच्‌-अत्ययास्तस्याब्यय- 
शब्दस्य प्रहदथम्‌। आहि--- दक्षिणाहि म्रामात्‌। अत्राप्याहि-अत्ययान्तस्याव्ययस्येव 
प्रहणम्‌ । अन्य-शब्दादियोगे शब्दान्तरेभ्यः परा प्चमी भवति॥ 

“दिक्ब्द इत्येव सिद्धेन्चूत्तरपद-महरणं किमथेम्‌ । 'पह्ठ थतसर्यप्रत्ययेन ॥! 
इल्यतसर्थप्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी विद्विता, तद्बाधनारथमन्चूत्तरपद-प्रहणम्‌ । 
अड्चूत्तरपद्स्यातसथेत्वात्‌ । अतसर्थेष्वत्चूत्तरपदमप्यव्ययं बत्तंते ॥ २€॥ 

[अन्यारा०'] अन्य, आरात्‌ , इतर, ऋते, दिशादाची शब्द, अरन्चूत्तपद, झाजू-प्रत्ययान्त 
अश्यय शब्द, आहि-प्रत्ययान्त अ्र्यय, इन शब्दों के योग में पंचमी विभाकत हो। भन्‍्य--अन्‍्यो 
देवदत्तादू यशद॒त्त: । यहां अन्‍्य-शब्द के योग में देवदत्तशब्द से पंचमी विभाकिति हुईं। 
आरातू-आराच्छूद्राद्‌ रज॒क: । यहां आरात के योग में खव॒-शब्द स्लरे । इतर--स्वस्मा- 
दितरं न गुद्दीयात्‌। यहां इतर-शब्द के योग में स्व-शब्द से पंचमी । ऋते--ऋते छ्ातान्न 
मुक्ति: । यदां ऋते-शब्द के योग में ज्ञान-शब्द से पंचमी । दिग्बाची शब्द--पूर्वो 
आ्रामात्‌ कूप: । यहां दिग्वाची पूबे-शब्द के योग में प्रामशब्द से पंचमी। झन्चूत्तपद-- 
प्राग, प्रामात्‌ | यहां भ्रल्चूततरपद प्रार-शब्द के योग में ग्राम-शब्द से पंचमी । आज-त्ययान्त 
-डक्तिणा कृपादु घुक्ष: | यहां आच-प्रत्ययान्त दक्षिणया-शब्द के योग में कृप-शब्द से 
पंचमी । झाहि-पत्ययान्त--दक्षिणाद्ि नग राद्‌ बुद्ध: और यहां आहि-पत्ययान्त दुक्षि यदि- 
शब्द के योग में नगर-शब्द से पंचमी विभाकित होती है ॥ 

दिकछुब्द' के अदण से अन्चूत्तरपद्‌ के उदाइरण भी सिद्ध हो जाते, फिर अन्चूत्तरपद-प्रहणय 
इसलिये दै कि आगे के सूत्र से घड़ी विभाक्षित प्राप्त है, उस को बाघ कर पंचमी विभकति ही 
हो ॥ २० ४ 

चष्व्यतसर्थप्रत्ययेन ॥ ३० ॥ 
घष्ठी । १॥ १ । अतससर्थप्रत्ययेन । ३ । १ । अतसुचू-प्रत्ययस्य येड्थो+, 





१, जयादित्यः---““अन्य शत्यथंग्रइणम्‌ ४” ३, ३।३। ३०४ 


३. ५१ ३। ३६ ॥ ४. कार०--ख७ बेशक 
ऊ 


४ २।३। ३२॥ श्६१ 


सत्र विदिताः प्रत्यया अतसवोः । अतसर्थारच ते प्रत्ययाः-अतसर्यप्रत्ययाः । 
अतसर्थप्रत्ययान्तेन युके सति षट्ठी विभकिभंव॒ति । दक्षिणतों म्रामस्य । उत्तरतो 
आमस्य । उपरि आमस्य । उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्य । पश्चांद्‌ प्रामस्य इत्यायुदाहरणेष्व- 
ससर्थप्रत्ययान्ताव्यययोगे प्राम-शब्दात्‌ षष्ठी भवति ॥ ३० ॥ 

[ 'अतसर्थप्रत्ययेन' ] भतसु्‌-पत्यवाम्त के अरे में वत्तेमान जो भ्रव्यय-शब्द हैं, उन 
के योग में अन्य शब्द से [ 'घष्ठी' ] षष्ठी विभक्ति हो। दद्धिखतो गरमस्य। उपरि 
आ्रामस्थ । इत्यादि उदाहरणों में अतसर्प्रत्ययान्त अब्ययों के योग में आाम-शब्द से पष्ठी 
विभक्ति हुई है ॥ ३० ॥ 

एनपा द्वितीया' ॥ ३१॥ 
पूब॑सत्रेण प्ठी प्राप्ता । तस्थायमपवादः । एनपू-प्रत्ययस्थातसबेत्वात्‌ । 
“एनबन्यतरस्यामदूरे उप श्वम्याः '॥” इति सृत्रमागमिष्यति, तस्येदं महरम्‌ । एनपा। 
३। १ । द्वितीया। १। १। एनप्‌-प्र्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिभंबति । दक्षिणेन 
आमम्‌ । उत्तरेण प्रामम्‌ । अत्रैनपू-प्त्ययस्य योगे प्राम-शब्दाद्‌ द्वितीया ॥ ३१॥ 
अतसर्थ प्रत्ययों में पुनपू-प्त्यय के होने से पू8व सूत्र से पष्टी विभक्तित प्राप्त थी, उस का 
अपवाद यह श्रृत्र है। ['एनपा'] एनपू-अत्यवान्त अब्यय के योग में [ 'द्वितीया' ] द्वितीया 
विभक्ति हो । द्चिणेत्र प्रामम्‌। यदां दक्षिणेन एनपू-अत्ययान्त के योग में प्राम-शब्द से 
द्वितीया हुई है ॥ ३१ ॥ 
ए्थग्विनानानाभिस्तृतीया5न्‍्यतरस्पाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अप्राप्तविभाषेयम्‌ । अश्राप्ता ठतीया विकल्प्यते । [ पृथगू-विना-नानामिः । 
३। ३ । दतीया । १। १। अन्‍्यतरस्याम्‌ू । अ० । ] प्रयक्‌, बिना, नाना' 
इति त्रयाणामव्ययानां योगे बिकल्पेन ठृतीया विभक्तिभंवति । पक्षे पश्चमी भबति | 
पृथमस्मामेण, प्रयम्प्रामात्‌ । बिना धरृतेन, बिना छुतातू । नाना धृतेन, नाना घृतात्‌ ॥ 
अत्र प्रथगादियोगे प्रामादिशत्देषु तृतीया-पलचम्यों भवतः ॥ 
अत्र जयादित्य-भझ्ञोजिदीचितादयो येन केन प्रकारेण बिनायोगे द्वितीयां 





३. कार०--स७ ८६ ॥ ४, कारिकायाम्‌--“पृथर्विनानानामिरिति योग- 
चा० श०--“एनपा ॥? ( २। १। ४३) विभागों द्वितीबाबे: ।” 
३, ५।३। १५॥ सिद्धान्तकैशमुचा मू--- ““पश्नमीदि तवि3नुवत्तें- 
३, कार०--ख> ८७ ह के ।” ( कारकप्रकरखे ) 

चआा० रा०--“बिना ठृतीया च | पृथगूना-... प्रक्ियाकोसुयामू-- “पढ़े पश्नमीद्धितीवे ॥/” 


जाम्याग ४ ( २। ११ ८५, ८६ ) ( विमस्त्यवंश्रकरये ) 





श्६२ २।३। ३३॥ 


दिद्घति । तदिदं तेषां भ्रम एबास्ति । कुतः । यदि विनायोगे द्वितीयाउनेन 
स्थात्‌ , तहिं महाभाव्यकारेण पत्चम्या व्याख्यान ऋतं, द्वितीयायाः कथ्थ न कु्यो- 
ह्‌। अन्यच्च “कर्मशि द्वितीया' ॥” इति सूज़स्य व्याख्याने “ततोध्न्यत्रापि 
इृश्यते” इति बचनादविद्दधिता द्वितीया कस्यचिच्छव्दस्य योग सत्प्रयोगेषु दृष्टा 
थैत्‌, सिद्धा मन्‍्तव्या । अतो जयादित्यादीनां कथनमबद्यतरमेबास्ति ॥ ३९ ॥ 
इस सूत्र में भरप्राप्ताविभापा है, क्योंकि तृतीया विभाकत किसों से आप्त नहों। उस का 
छिकल्प इस सूत्र से किया है। [ 'पूथग्‌ विना-नानाभि:' ] एथक्‌, विना, नाना इन तोन 
अव्यय शब्दों के योग में [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प करके [ 'ठुतीया' ] ठृतीया विभक्ति 
शो । पक्ष में पंचमी हो । पृथक्‌ स्थानेन, पृथक्‌ स्थानात्‌। यहां एथरूशब्द के योग में 
श्थान-शब्द से । पिना-विना घृतेन, बिना घृतात्‌ । यहां बिनाशब्द के योग मे 
शब्द से | नाना--नाना पदार्थेन, नाना पदार्थाव्‌। और यहां नानः्शब्द के योग में 
ददाथ-शब्द से ठृतीया और पंचमी विभक्ि होती हैं ४ 
इस सूत्र में जयादित्य और भद्ठाजिदीक्षित आदि पतिडतों ने जिस किसी प्रकार 
से 'विना-शब्दु के योग में द्वितीया विभक्ति ह्वोती है' ऐसा लिखा है, सो ठौंक नहीं, क्योंकि 
अहाभाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में पंचमी की अजुग्ृत्ति ली है । जो द्वितीया आती, 
शो उस को भी लिखते। और अनमिद्दित कमे में जहां द्विताया विभकति होती है, वहां एक 
कारिका लिख चुडे देँ। उस का यही प्रयोजन है कि जिन शब्दों के योग में किसो सूत्र से 
ड्वैतीया विधान नहीं ओर सत्य अन्‍्थों में आवे, उस को इसी कारिका से समभना चाहिये । 
इसलिये उक्त लोगों का व्याख्यान किसी प्रकार ठीक नह्वों ॥ ३२ ॥ 
करणे च स्तोकाल्पक्ृच्छूकतिपयस्यासत्तवचनस्य ॥ रे३ ॥ 
अकारेण “तृतीया' इस्यनुषत्तेते । परूचमी स्वाभाविका5नुबत्तेत एवं । करणे + 
७ । १। च | [ अ० । ] स्तोक-अल्प-कच्छू-कतिपयस्य । ६ । १। अस्त" 
बचनस्य। ६। १। असत्त्ववचनस्य - अद्रव्यवाचिनां स्तोकादीनां करणे ढतीया- 
बर्चस्यो विभक्ती भवत्त: । यत्र स्तोकादिभिः सह विशेषों नोच्यते, तत्र स्तोका 
इयोउसत्त्वनचना भवन्ति । स्तोकेन मुक्तः, स्तोकान्मुक्तः। अल्पेन मुक्त+, अल्पा- 
स्मुकतः | कच्छेख बढ्धः, ऋच्छादद्ध+ | कतिपयेन मुक्त, कठिपयान्मुक्तः | अत्र 
ररणवाचिभ्यः स्तोकादिभ्यस्तृतीया-पठ्चम्यो भवतः ॥ 
“असस्ववचनस्य' इति किम्‌ । स्तोकेन जलेन तृप्त: । अल्पेन मथेन मच; ॥ 





२-३ + ३ ९ ॥ चा० श०--'स्तोकाल्पकच्छकतिपयादसक्ता« 


बज, काएब5-- ८७ ८८ फ आंत करणे ॥? (२५१। ८७ ) 





२१ ३। ३५॥ श्ध्३्‌ 


करण-म्रहरं किम्‌ । अल्प त्यजति । स्तोक मुच्चति । अत्रोभयत्र करणा- 
भावात्‌ तृतीया विभक्तिने भबाति ॥ रे३े ॥ 

[ “असस्ववचनस्य' ] ब्दब्यवाचो [ 'स्तोक-अल्प-छृच्छू-कतिपयस्य' ] स्तोक, 
अरप, कृच्छू, कतिपय इन शब्दों से [ “करणे' ] करण कारक में तृतीया और पंचमी विभ- 
क्ति हों । स्तोकेन मुकततः, स्तोकान्मुक्त:। अल्पेन अल्पादा मुक्तः | छच्छेण 
ऋूच्छाद्वा मुक्तः | कतिपयेन कतिपयाद्धा मुक्तः । यहाँ स्तोक आदि शब्दों से ठृर्ताया, 
पंचमी विभक्ति हुई हैं ४ 
ही अद्ब्यवाची का गद्य इसलिये ह कि 'अल्पेन जलेन दृप्त:” यहां पंचमी विभक्ति 

ड्डो॥ 

करण-पहण इसलिये दे कि “अल्प त्यजति' यहां तृतीया [ और ] पंचमी विभाक्ति 
मसह्दों ॥ ३३॥ के 

दूरान्तिकार्थें: पष्टयन्यतरस्याम्र॒ ॥ ३४ ॥ 
दूरान्तिकार्य: । ३ । हे । पष्ठी । १। १। अन्यतरस्याम्‌। [अभ०।] 
दूराथीनामन्तिकाथीनां - समीषार्थानां शब्दानां योगे पष्ठ विभक्ति्िंकल्पेन भवति | 
पक्ते पद्नमी । दूरं प्रामस्य, दूरं प्रामात्‌ । विप्रकृष्ट प्रासस्य, विश्रकृष्ट प्रामात्‌ । 
अन्तिक प्रामस्थ, अन्तिक प्रामात्‌ । समीप॑ प्रामस्थ, समीप प्रामात्‌ ॥ 
[ अन्यतरस्यां-महणे प्रकृते पुनर ] अन्यतरस्यां-अहणस्थेतत्‌ प्रयोजनमू-- 
वद्मी यथा स्थात्‌ । अन्यथा समीपस्यानुवत्तेनात्‌ ढुतीया मा भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 

[ 'दूरान्तिकायैं:' ] दूरबाची और समीपवाची शब्दों के योग में [ “अन्यतरस्यां' ] 
विकल्प करके [ “बष्ठी' ] पष्टी विभक्षित हो, और पक्ष में पंचमी हो। दूरे बिप्रकृषट बा 
आमस्य । दूर विप्रकृष्ट वा प्रामात्‌ । यहां दूरवाची दूर- ओर विप्रकृष्टशब्द के योग में 
प्राम-शब्द से पष्ठी, पन्‍्चमी विभाक्ति। अन्तिकं समीप वा प्रामस्य ग्रामाद्‌ बा। यहाँ 
समीपवाची अन्तिक- और समीप-शब्द के योग में आम-शब्द से पष्टी, पंचमी विभाकित हुई हैं 

विकल्प-प्रहण पत्व में पंचमो होने के लिये समरूना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


दूरान्तिकार्येभ्यो द्विताया च ॥ ३५ ॥ 
“बष्ठथन्यतरस्थाम' इत्यनुबत्तेते | पछ्ठया विकल्पात्‌ पत्ते पद्ममी भवति | 
एवं विभाक्तिजये सिद्धं भवति । दरास्तिकार्थेम्यः शब्देम्यों द्वितीया भवति, विकल्पेन 
बष्ठी भवति । पक्षे पद्चमी चर | दूरं, दूरस्य, दूराद वा भरामस्य । बिप्रकृष्ट, विप्र- 





१, कार०--ख० 5६ ॥ कार्वेम्यः राब्देम्यो द्वितोंवा विभक्तिमंवति । 
३, कार०--खू० ६० ॥ चकाराद्‌ पम्वमी दृतीयापि समुच्चीयते /” 
३. जयादित्वस्तु-- “पर्चम्युकतेते । दूराम्ति... राब्दवौस्तुम--'“चकारातू पत्रमीदृर्तवे ४० 


२६४ २॥३। ३६॥ 


कऋष्टस्य, विप्रकृष्टाद्‌ वा प्रामस्य । अन्तिकं, अन्तिकस्य, अन्तिकाद्‌ वा भामस्य। 
सनीडं, सनीडस्य, सनीडाद्‌ वा भ्रामस्य । पू्व॑सूत्रेण दूरान्तिकार्यैयोंगेउन्यशब्देभ्यो 
विभक्तिविधानम्‌ । भत्र तु दूरान्तिकार्थेभ्य एबं विभक्यों भवन्ति ॥ ३४ ॥ 

[ 'दूरान्तिकार्थेम्य:' ] दूरवाची और समीप्वाची शब्दों से ['द्वितीया'] ट्वितीया हो । 
विकल्प करके पष्ठी और पक्ष में पन्‍्चमी विभाकत हो । दूरं, दूरस्य, दूरादू वा प्रामस्थ । 
विप्रकृ्ट, विप्रक्रषस्य, विप्रक्ृष्ठाद्‌ वा ग्रामस्य । यहां दूरवाची शब्दों से द्वितीया, पष्टी और 
पन्‍्चमी । तथा “अन्तिकं, अम्तिकस्य, अल्तिकादु बा आमस्य । समीप, समीपस्य, 
समीपाद्‌ वा ग्रामस्य ' यहां समीपवाची शब्दों से उक्त तौनों विभक्ति होती हैं । पूर्व 
सूत्र से तो दूरवाची और समीपवाचियों के योग में विभाक्ति होती हैं और यहां इन्हीं से होती 


हैं॥ ३१ ॥ 
सप्तस्यधिकरणे च' ॥ ३६ ॥ 
“दूरान्तिकार्थेम्यः” इत्यनुवत्तेते । सप्तमी । १ । १ । अधिकरणे। ७। १। 
च। [ अ० । ] अधिकरण-प्ज्ञा पूवे ऋृता', तस्या इह फल दृश्यते ॥ 
भा०--अधिकरणं नाम त्रिप्रकारक॑ भवति'-- व्यापक, औ- 
परलेपिकं, वेषयिकमिति ॥* 
इंदं बचन॑ महाभाष्ये प्ठाध्यायस्य प्रथमपादे “संहितायाम्‌” ॥” इति सृत्रस्योपरि 
बत्तेते । अस्मिन्‌ त्रिप्रकारकेईघिकरणकारके सप्तमी विभक्तिभवाति, दूरान्तिकार्ये भ्य- 
श्च* । व्यापके--तिलेपु तेलम्‌ । दक्लि घृतम्‌ । तैले तिलेषु व्याप्त, दाश्नि पृत च 
व्याप्त भवति । अतोउत्र व्यापकेडघिकरणे सप्तमी । औपश्लेषिके--कटे शेते । 
खट्टायां शेते । प्रामे बस॒ति । अत्र कट-खट्ा-परामा[णां] स्ांवयबेषु व्याप्तो न 
अवत्यत उपश्लेषः । वेषायेके---अशिति - अशिद्विषये। आधेधातुके - आधेधातु- 
कविषये । खेशकुनयः । खेविषय इति गम्यते ॥ 


वार्त्िकानि-- 
सप्तमीविधाने क्तस्थेन्‌विषयस्य कर्मगयुपसड्ख्यानम्‌ ॥१ ॥# 


क्-प्रत्ययान्ताद इन-प्रत्ययाविषये यत्‌ कम, तत्र सप्तमी विभक्तिमवति। असा- 





है, कार०--ख० १३३ ॥ ३. अ० ६ । पा» ३ आ० ३॥ 

चा० रा०--“सप्तस्याषारे ॥!१ ( २।१।८८) ६. ६।१। ७२॥ 

३२. “आधारोइपिकरणम्‌ #” ( १। ४ | ४४५) ७, एतेपासुदाहरलानि--दूरे आमस्य । विप्रकृटे 
३. कोशे--जि:प्रकारकस्‌ ॥ आमस्व । अन्तिके आमस्य । सनोौंडे आमस्य # 
४. मद्दाभाष्यकोरेयु न इस्बते ॥ &, झ० २ । प्र० ३ +आ० २४ 





२। ३। २६ ॥ ६५ 


बधीती व्याकरणे । परिगणिती याक्षिक्ये । अत्र “असावधीती' इत्यस्य व्याकरण 
कमे,तत्र सप्तमी । अमुना मनुष्यण व्याकरणमघीतम्‌ ॥ १॥ 
साध्वसाधुग्रयोगे च # २ ॥ 
साधु शच्दस्य असाधु-शब्दस्य च योगेउन्यशब्दात॒ सप्तमी भवति । साधु- 
दँबदत्तो मातरि|। असाधुमातुले ऋष्णः । अत्र साधु-असाधु-शब्दप्रयोगे माठ-मातुल- 
शब्दाभ्यां सप्तमी ॥ २॥ 
कारका्हाणां च कारकले ॥ ३ ॥ 
कारकार्देपु - कारकयोग्येपु स्वकायत्वमापत्रे सति सप्तमी विभक्तिमवति' | ऋ- 
्वेषु भुछ्लानपु दरिद्रा आसते । ब्राह्मणेषु तरत्सु शृषला आसते । अत्र ऋद्धा 
जाद्णाश्व कारकादों:], ते स्वकायेत्वमापन्नाः, तेप्वेब सप्तमी भवाति ॥ ३ ॥ 
अकारकाहाणां चाकारफत्वे ॥ 2 ॥ 
मूर्खेप्वासीनेषु ऋद्धा सुञ्ञते | वृषलेप्वासीनेंपु आरह्मणास्तरन्ति ॥ | 
अत्राकारकाहों मूखो ब्रषलाश्च स्वकारयत्वमापन्नाः, तत्र सप्तमी ॥ ४॥ 
तद्डिपयसि च ॥ ५ ॥ 
अकारकाहीः कारकाहांणां योग्यतामापन्नाः कारकाहांश्चाकारकाइवाणां, तदा पूवे- 
प्रयुक्ेष सप्तमी भवति । ऋद्धे]बासीनेषु मूर्खा भुख्जते । ब्राद्माणेष्वासीनेषु 
चूषलास्तरन्ति ॥ ५ ॥ 
निमित्तातू कर्मसंयोगे ॥ 6 ॥ 
निमित्तवाचिशब्दात्‌ सप्तमी विभक्तिभवति कर्मंसंयोगे सति । 
चमेसि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुष्जरस्‌ | 
केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको' हतः ॥ १ ॥ 
अत्र निमित्तवाचिषु चमोदिशब्देषु सप्तमी विभक्तिभंवति ॥ [ ६॥ ] ३६॥ 











३, कोशे--““याक्षिके ।” इति । कारकायेउप्येष एव. ४. न्यासे--“मावप्रधाने5त्र कारकशब्दः । क्रियां 
पाढः ॥ ( सू० १३४ ) अति येषां कारकत्वं साथनल्व न्याय्ये, ते कारकाहा:, 
३, अ० २ । पा० ३ । आ० २॥ तेषां कारकाहंत्वे सप्तमी बक्तब्या॥”[(२।१॥६६) 
३, न्‍्यासे---/“अन्राप्यधिकरण एवं सप्तमी | तथा ४५, चा० श०--“निमित्तादू व्याप्येन ॥7 
दत्र मातृस्थासु क्रियासु मादृ-रान्‍्दो बचेते |... ६. हरदत्त:--“'पुष्कलक: >शडूकुः । स सीम्नि-- 
तासां च क्रियायां साध्वसाधुतां प्रति विषयमाबो. सौमाशनार्य हतः [>्ननिहतः] + निखात इत्यबः 
इस्तीति वेषयिकाषिकरण एवं सप्तमी 77 राब्दकौस्ठुम ---“दुर्गवाक्यप्रवोषे तु कुलचन्द्र- 





२६६ २।३। २३७॥ 


अधिकरण तीन प्रकार का होता है--[ $ ] व्यापक [ २] औपरलेपिक [ ३] वैषयिक । 
आ्यापक उस को कहते हैं कि जो एक वस्तु में दूसरी मिली हुई हो । औपरलेषिक वह होता है 
कि जिस में स्थिति हो । और वैषयिक [जो] उस के विषय में हो । इस तीन प्रकार के अधिकरण 
में सप्तमी विभाक्‍ति हो। और चकार से दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों से भी ससमी हो' । 
ब्यापक -- तिलेषु तैलम्‌ । तिलों के बीच तेल व्यापक है, इससे तिल्न-शब्द में ससभी। 
ऑपरल्लेषिक--कटे शेते । चटाई पर सोता है । यहां कट-शब्द में ससमसी । और वैषयिक-- 
स्रशकुनयः | भाकाश के विषय [ में ] पद्ची उढ़ते है। यहां ख-शब्द में ससमी विभाक्ति 

१ 
हे के वाक्तिकों के अर्थ किये जाते हैं-- 

“सप्तमीविधाने फ्तस्पेनाविषयस्थ कमेणयुप्सब्ूख्यानम्‌ ॥' क्त-प्रत्यवान्त से जहाँ 
इन्‌>त्यय हो, वहां [ उस के ] कम में सपमी विभकति हो । असावधीती व्याकरण । 
यहां अ्रधीती-शब्द में क्त-प्त्ययास्त से इन्‌-अत्यय हुआ दे, और ब्याकरण-शब्द कर्म है। उस 
में सस्समी हो गई ॥ ३ # 

'खाध्वसाधुप्रयोगे च ॥' स्राधु- और असाधु-शब्द के योग में ससमी विभक्ति हो। 
खाधुरदेबदत्तो मातरि । यहां स्ाधु-शब्द के योग में मातशब्द से । असखाघुमातुले 
कृष्ण: । और यहां भ्रसाधु-शब्द के योग में मातुल-शब्द से सस्मो विभक्ति द्वोती है ॥#॥ 

'कारकार्हाणां च कारकत्वे ॥' कारक जो हैं, वे अपने कृत्य को ठीक २ प्राप्त हों, तो 
डन से सप्तमी हो । ऋद्धेषु भुआनेषु द्रिद्रा आसते । यहां ऋद्ध-शब्द कारक है। उस के 
अथावत्‌ कृत्य को प्रा होने से उस में ससमी विभाक्ति होती है ॥ ३॥ 

“अझ्रकारकाह्ाणां चाकारकत्वे ॥” जो कारक योग्य नहीं हैं, वे अपने कृष्ष को ठीक २ 
आ्राप्त हों, तो भी सप्मी विभक्ति हो । मूर्लेप्वासीनेषु ऋद्धा भुअते । यहां सूखेशब्द में 
अकारक के होने से सप्मी हुई है ॥ ५ ॥ 

'तद्विपर्यासे च ॥' और इन के कम के बदलने में भ्रथोत्‌ सूखों को शिष्टों के [ और 
शि्टों को मूखों के ] कम प्राप्त ने में [ पूवे प्रयुक्त से ] सप्तमी हो जाबे। ऋद्धेप्वा- 
सीनेषु मूखों भुअते । यद्वां विपरीत भाव होने से ऋद्ध-शब्द में ससमी हुईं ॥ ५ ॥ 

[ 'निमित्तात्‌ कर्मेसेयोगे ॥' ] निमित्तवाची शब्द से कम के संयोग में ससमी हो । 
आमणि द्वीविन हल्ति । यहां 'द्वीपिनं' इस के के संयोग में निमित्तवाची चम-शब्द से 
सप्तमी विभकति होती है ॥ ६॥ ३६ ॥ 


यस्य च भावेन भावलुक्षणस ॥ ३७ ॥ 





स्ववाइ--सीमा 5 भण्डकोशः,. पुष्कलक: 5 १. इन के उदादरणों के लिये देखो पृष्ठ २६४४ 
गन्बसूगः है? व्प्पिण ७ ॥ 

कारकीये ( सू० १३६ )--“ ( सीक्षि २, कार०--सू० १४०॥ 
पृष्कलको० ) कस्तूरी की चाइना करके कस्तूरिया. चा० रा० (९ । १। ६० ) --“वयत्किवा 
आग को मारता है ।” क्रियाचिहमस ॥? 


१। ३। ३२६ ॥ २६७ 


सप्तमी-अहणमनुवत्तेते । यस्य । ६ | १। च | [ अ० । ] भावेन | ३। 
१ । भावलक्षणम्‌ । [ १। १। ] भावस्य लक्षण-भावलक्षणम्‌ । यस्य 
भावेन > यस्य क्रियया भावलक्षणं -क्रियाया लक्षणं भबति, तत्र सप्तमी 
विभक्तिभबति । अप्रिषु हूयमानेषु गतः । हुतेध्बागतः । गोषु दुष्ममानासु गतः । 
दुग्धास्वागतः । अत्र <दुल्यमानासु, दुग्धास' इति च सप्तमी भवति ॥ छ 
“भाबिन' इति किम्‌ । यो जटिलः स भुड़छ्ते । अत्र सप्तमी न भवति ॥ ३७॥ 
[ 'यस्य भावेन' ] जिस की क्रिया से [ 'भावलक्षणम्‌' ] दूसरी क्रिया का लक्ष्य 
5 किया जाय, उस में सप्तमी विभक्ति हो । गोयु दुह्ममानासु गतः । दुग्धास्थागतः । यहाँ 
ग्रमनागमन क्रिया का लक्षण दोहन क्रिया से किया जाता है । उस में सप्मी हो गई ॥ 
'भावेन' प्रहय इसलिये है कि 'यो जटिल: स भुकक्ते' यहां सप्तमी न हो ॥ ३५७ ॥ 
पष्ठी चानादरें ॥ ३८ ॥ 
पष्ठी।१। १।च। [ अ० । ] अनादरे । ७ । १ । चकारात्‌ सप्तस्य- 
जुवर्तते । अनादरे<र्थे गम्यमाने [ यस्य क्रिया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततः ] पष्ठी 
अबषति, चकारात्‌ सप्तमी च। आहूयमानस्य देवदत्तस्य आहूयमाने वा चौरों गतः। 
हे रूदतः रुदति बा वालों गतः । आहूयमाने रुदन्‍्त चानाहत्य गत इत्यर्थः । 
अत्राहूयमान-शब्दे रुदत्‌-शब्दे च पप्ठी-सप्तम्यों भवतः ॥ श्द ॥ 

['अनादरे"] अनादर अर्थ में [ जिस की क्रिया से दूसरी क्रिया का लक्षण किया जाय, 
चहां 'पष्ठी' ] पष्ठी विभक्ति हो, [“च'] कौर चकार से ससमी हो। आहयमानस्य आह" 
यमाने वा गतः | यहां आरहूयमान-शब्द में पह्ी और सभी हुईं है । आहूयमान अथोतू 
बुलाए जाते हुए का तिरस्कार करके गया ॥ इ८ ॥ 

स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूषसूतेरच' ॥ ३६ ॥ 

स्वामि-ईश्वर-अधिपति-दायाद-साक्षि-पतिभू-प्रसतेः ।+ ३ ॥ ३। थ। 
[ अ० । ] पट्ठी-सप्तस्यावजुवर्त्तेते । 'स्वामिन्‌ , ईश्वर, अधिपति, दायाद, खा- 
क्षिन्‌, प्रतिभू , प्रसूत' इत्येतेः शब्देयोंगे पष्ठी-सप्तम्यो विभक्ती भवतः । गया 
स्वामी, गोषु स्वामी । प्रथिव्या इंश्वरः, प्रथिव्यामीश्वरः । प्रामस्थाधिपति;, प्रामेड- 
| घिपतिः । क्षेत्रस्य दायाद:, क्षेत्रे दायादः । दृत्तस्य साक्षी, दसे साक्षी । धनस्य 
प्रतिमू, धने प्रतिभूः । गयां प्रसूतः, गोषु प्रसूतः । अस्मिन्‌ सूत्रे ६५+६/ 

१. कार०--ख७ १४१॥ ३. कार०--सू० १४२॥ 

हा चा० श०--“पष्ठी चानादरे ॥” (२॥१॥६१) 


है 


न्‍्यद 





रह्ड २।३।४१॥ 


सम्बन्धत्वात्‌ [ शेपलक्षणा ] पछ्ठयेव प्राप्ता । सप्तस्यपि स्थादिति प्रयोजनार्थ 
सूत्रमिदम्‌ । स्वाम्यादियोगे गवादिशब्देषु पष्ठी-सप्तम्यो ॥ ३६ ॥ 

['स्वामि-ईश्वर-अविपति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रतैः'] स्वामिन्‌, इंश्वर, अधिपति, 
दायाद, सादिन्‌ , प्रतिभू, प्रसृत इन शब्दों के योग में षष्टी और सप्तमी दो विभक्ति हों । 
[ त्वामिनू-- ] गयां स्वामी । गोझु स्वामी । यहां स्वामि-शब्द के योग में गो-शब्द में । 
इंशवर--पृथिव्या ईश्वर: । प्रथिव्यामीश्वर: | यहां इंश्वर-शब्द के योग में एथिवी-शब्द से । 
अधिपति--भ्रामस्याधिपाति: । प्रामेउविपति: । यहां अधिपति-शब्द के योग में प्राम-शब्द 
से । दायाद--क्षेत्रस्थ झषेजे वा दायादः । यहां दायाद-शब्द के योग में पेन्नशब्द से। 
साबिनू--देवदत्तस्थ साज्ी । देवदत्ते साज्ञी | यहां सादि-शब्द के योग में देवद्तत-शब्द 
से । प्रतिभ[-धनस्य प्रतिभू:। घने प्रतिभू: । यहां प्रतिभू-शब्द के योग में घन-शब्द 
से । प्रसूत--गवां प्रखतः । गोछु प्रसृतः | और यहां प्रसृत-शब्द के योग में गो-शब्द से 
बष्ठी और ससमी विभक्षित होती हैं । इस सूत्र के न होने से सम्बन्ध में पष्ठी विभाक्ति होती | 
“सस्मी भी दो' इसलिये है कि ससमी भी हो जावे ॥ ३६॥ ५, 

आयुक्‍्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥ ४० ॥ 
पष्ठी-सप्तम्यावनुवर्त्तेते । आयुक्त-कुशलाम्याम्‌ । हे । ९२ | च। [ञअ०।] 

श्रासेबायाम्‌ू । ७ । १। आ-समस्ताद्‌ युक्त:>आयुक्तः । आवयुक्त-कुराल- 
शब्दाभ्यां योगे आसेवायां सत्यां प्ठी-सप्तस्यों विभक्ती भवतः। आयुक्त: पठनस्य) 
आयुक्तः पठने । कुशलो लेखनस्य, कुशल्लो लेखने । अज्न पठन-लेखन-राब्दाम्याँ 
पश्ठी-सप्तस्यौं भबतः ॥ 

“आसेबायाम्‌! इति किम्‌ | आयुक्तो व्रपभः शकटे । अत्र इंपयुकतत्वादू 
आसेवा नास्ति । तत्राधिकरणे सप्तमी भवति । अधि[करणे] सप्त्यां प्राप्तायों 
बष्तनथ्थ सूत्रमिदम्‌ ॥ ४० ॥ 

[ 'आसेवायाम्‌' ] 'सेवा अ में ['आयुक्त-कशलाम्याँ'] आापुस्त- चौर 
कुशल्ष-शब्द के योग में पश्े और ससमी विभक्ति दों। आयुक्त: पठनस्थ। आयुक्त: 
पठने । यहां आस्युक्त-शब्द के योग में पठन-शब्द से। कुशलो लेखनस्थ। कुशलो 
लेखने | और कुशल-शब्द के योग में लेखन-शब्द से पड्ठी और सप्तमी विभक्तिति ह्वोती हैं ॥ 

आसेवा-प्रहण इसलिये है कि 'आयुकतो ब्रुपभ: शकटे' यहां आसेवा के न होने से 
ब्टी विभाक्ति ल हुईं। अधिकरण में ससममी तो प्राप्त ही थी, पषठी दोने के लिये यह सूत्र है ॥७०॥ 
अमन 
यतदइच निर्द्धारणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


४, कार०--ख> श४३ ॥ चञा० रा०--“यतो निषोरणन्‌ ॥” (२१६२) 





३, कार०--स७ १४४ ॥ 


२।३। ४३२॥ २६६ 


थतः । [ अ० । ] च। [ अ०। ] नि्दरणम्‌ । १। १ । षष्ठी-सप्तस्या- 
नुवर्ततेते । यतः- यस्मात्‌ समुदायवाचिजाति-गुण-क्रिया-शब्दात्‌ निद्धौरणम्‌ 
एकस्य पृथक्करणं भवति, तस्मात्‌ पष्ठी-सप्तस्यों विभक्ती भवतः। जआाह्वणानां 
बेदविच्छेछतमः, शाद्मणेपु वेदाबिच्छेछतमः । मलुष्याणां क्षत्रियः शुरतमा, 
सलुष्येपु ज्त्रियः शुरतमः । अत्र जातिवाचित्राह्मण-शब्दात्‌ मलुष्य-शब्दाच्च 
निर्धरणं, तत्र पश्ठी-सप्तम्यों विभक्ती भबतः ॥ ४१ ॥ 
समुदायवाची जाति आदि शब्द से एक जो अलग करना है, उस को निदौरण कहते 
है। [ 'यतः ] जिस से [ “निर्धारणं' ] निददोर्ण किया जाय, झथीत्‌ एक को अलग किया 
जाय, वहां पष्ठी और सप्तमी विभाक्ति हों । श्राह्मणानां आहाणपु वा वेदविच्छरप्ठतमः । 
यह जातिवाची प्राह्मण-शब्द से निदौरण है, उस में पष्ठी और खप्तमी विभक्रि होती हैं ॥४१॥ 


पञ्चमी विभक्ते॥ ४२ ॥ 
पष्ठी-सप्तत्यो निवृत्ते । पच्चसी । १। १। विभक्ते | ७। १। यस्मिन्‌ 
निद्धारेणे विभागो भवति, तत्र पचमी विभक्तिभबति । पाटलिपुत्रेभ्यः सांकाश्या 
आढ्यतराः । अत्र पाटलिपुत्रनिवासिभ्यः सांकाश्यनिवासिनां विभागों भवति, 
तस्मात्‌ पाटलिपुत्रे पह्चमी । निद्धारणं तु बस्तुत एकत्वमेब भवति, फथनमात्र 
प्ृथक्त्वम्‌ । अत्र तु वस्तुत पएब विभागः' । पूर्वसश्लेण पश्ती-सप्तम्यौ प्राप्ते 
तयोरपवादः ॥ ४२ ॥ 
पूे सूत्र से निर्धारण अधे में पड़ी, सस्मी विभकिति प्राप्त दें । उस का अपवाद यह सूत्र 
है। जिस से निदारण में [ 'विभक्‍्ते' ] विभाग किया जाय, उस में [ 'पह्चमी' ] पस्चमी 
विभक्ति हो । पाटलिपुत्रेम्य: सांकाश्या आइयतरा: । यहां पायलिपुत्न से सांकाश्य फा 
विभाग होता है, इससे पाटलिपुन्न में पल्चमी हो गई । पूर्व सूत्र से जो निर्धारण होता है, बढ 
तो समुदाय से एक का एथक्‌ समकना ही है। घौर यहाँ तो प्रथम ही से विभाग है ॥ 0२ ४ 
साधुनिपुणाभ्यामर्चायां ससम्यप्रतेः ॥ ४३ ॥ 
साधु-निपुणाभ्याम्‌ । ३। २। अचायाम्‌ | ७। १। सप्तमी । १।१। 
अप्रते; । ६। १ । अचौयां - पूजायां - सत्कारे । साधु-निपुण-शब्दाभ्यां योगे 
सप्तमी विभक्तिभबति, अर्चायां -सत्कारे सति, अप्रतेः >प्रतियोगं विद्याय ॥ 





३. कार०--ख७ १४५॥ गुखान्तराविष्करणं सोइस्व । तत्र द्योरप्पवस्थयो- 
३. स्यासकार:ः---“यत्र राशीकृतस्य पृवककरझं, स॒ विनाग एवेति कृत्वा ।” 
पू्॑स्य योगत्य विषय: । यत्र तु इृथस्भूतस्थेव ३० कार०--८» १४६ ४ 








०० २१ ३१।ए४॥। 


मातरि साधुः । पितरि साधुः । मातरि निषुणः । पितरि निपुणः। मातापित्रो* 
प्रीत्या सेबकः [ इत्यर्थः। ] सेवनमेव तयोराचों । तत्र माठ-शब्दे पिठ-शब्दे 
सप्तमी विभक्तिभंवति ॥ 

“आर्चायाम्‌! इति किम । राज्ञो भृत्यः साधुः । अन्न सेवा नास्तीति सप्तमी 
न सबति ॥] 

“अप्रते/' इति किम्‌ । साधुरदेंबद्तो मातरं प्रति । अत्र भ्रातिन्‍्योगे सप्तमी 
बे अवाति ॥ 
बा०--अग्रत्यादिभिरिति वक्‍तव्यम्‌ ॥ 
इद्मापि यथा स्थात्‌--साधुदेवद्त्तो मातरं प्रति'। मातर परि । 
मातस्मनु ॥* 

अत्र प्रत्यादीनां कर्मप्रबचनीयत्वाद्‌ द्वितीया भवति ॥ ४३ ॥ 

[ 'अ्चांयाम' ] पूजा अथोत्‌ सत्कारपूर्वक सेवा करने अरे में वत्तेमान जो [ 'साधु- 
लिपुणाभ्यां' ] साधु- और निवुण-राब्द, इन के योग में [ 'सतमी' ] सप्तमी विभक्ति हो, 
['अप्रते:” ] प्रति के योग में न हो। मातरि साधु: | पितारे खाधु:। मातरि निपुणः। 
पघितरि निपुणः । यह पुत्न माता पिता की प्रीति पूर्वक सेवा करता है। यही पूजा कहाती ह्दैः 
इससे मातृ-पितृ-शब्द में ससमी विभक्ति हो गे ॥ 

अर्चा-प्रदण इसलिये है कि 'साधुद्‌वदत्तस्थ पुत्र:' यहां पूजा के न होने से सप्तमी 
ब्दी हुई ॥ 

“अप्रते:' इस का प्रहण इसलिये है कि 'साधुदेवदत्तो मातरे प्रति' यहां प्रति के योग 
में सप्मी न हो ॥ 

“अप्रत्यादिभिरिति वक्‍तव्यम, ॥' इस वाक्तिक का प्रयोजन यह है कि सूत्र से जो प्रति 
के योग में निषेध किया है, सो प्रति आदि अन्य शब्दों के योग में भी समकना चाहिये । 
सावुददैवदत्तो मातरे प्रति, मातरं परि, मातरमनु । यहां सर्वत्र सलमी न हो ॥ ७३ ४ 

प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च॑ ॥ ४४ ॥ 

सप्तम्यजुबत्तेते । प्रसित-उत्सुकाम्याम्‌ | हे । २ | ठतीया । १। १। च। 
[ अर० । ] असित, उत्सुक! इत्येताम्यां शब्दाभ्यां योगे दतीया विभक्तिभेवति ॥ 








चआात्‌ सप्तमी च । प्रसितः८ प्रतिबद्ध: । उत्सुकः- उत्करिठतः। विद्या प्रसितः + 
पे केश बिल्मरामापयको शेष अति-शाब्दो नोप्लम्बते॥. सितो नाम । यस्तत्र नित्वे प्तिबदः। कुत एतए्‌ ॥ 
हे, भ० २ पा० ३ +आ० स ॥ सिनोतिरयं वज्लात्य्ये वर्तते । बद्ध श्वासी तब: 
कु. कार०+--स> १४८ ॥ मबति ॥7 (झ० ३२।पा० ३।आ० ३) 


अं. मद्धामाएये--/ 'पसित:/ इत्युच्यदे | करे पर का 





२।१३।४६॥ ३०१ 


विद्यायां प्रसितः । पठनेनोत्सुकः, पठन उत्सुक) । विद्यायां पठने च निल्य॑ लिप्त 
एबास्ति । अतो विद्या-शब्दे पठन-शब्दे च ठ॒तीया-सप्तस्यों | अधिकरणे सप्तमीति 
सप्तमी भ्राप्ता । वस्या अपवादत्वेन तृतीया विधीयते॥ ४४ ॥ 

अधिकरण कारक में ससमी विभक्त प्राप्त है। उस का अपवाद यह सूत्र है। [ 'प्रसित- 
ढत्खुकाम्यां' ] प्रस्तित और उत्सुक इन शब्दों के योग में [ 'ठतीया च' ] हृतीया और 
सप्तमी विभक्ति हो । विद्यया विद्यायां वा प्रसतित: । यदां प्रसित-शब्द के योग में विद्या-शब्दू 
से ठृतीया, ससमी । गानेन गाने घोत्खुक: | और यहां उत्सुक-शब्द के योग में गान-शब्दु 
प्ले दृतीया, ससमी विभक्ि हुई हैं ॥ ४७७ ॥ 

नचत्रे च छुपि ॥ ४५॥ 
तृवीया-सप्तम्याबनुवर्त्तेते । नक्षत्र । ७ । १ । च | [ अ० । ] छुपि | ७। 

१। “नचत्रेण युक्त: कालः' ॥” इति नक्षत्रवाचिशब्दादण-प्रदयः । “लुबबि- 
शेषे ॥! इत्यणो लुप्‌ | तस्येदं प्रहराम्‌ । खुबन्तात्‌ नक्षत्रशब्दात्‌ तृतीया-सप्तम्यौ 
अबतः । पुष्येण युक्तः काल; - पुष्यः । पुष्येण कार्यमारभेत, पुष्ये कायेमार- 
भेत । अत्रापि सप्तमी प्राप्ता, अपवादत्वेन तृतीया विधीयते। पुष्य-शब्दोउत्र 
कालबाची, तस्मिन्‌ तृतीया-सप्तम्यों विभक्ती भवतः ॥ ४५ ॥ 

अक्षत्रवाची शब्द से काल धरे में जहां प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है, उस नक्षत्र का इस 
सूत्र में प्रहण है । [ 'लुपि'] ल्बन्त [“नह्षात्रे'] नक्षत्र से ठृतीया, ससमी विभक्नि हों । पुष्य 
नचत्र से युक्र जो काल, वह पुष्य कहावे । पुष्येण पुष्ये वा कार्यमारभेत । पुष्य-शब्द यहाँ 
कालवाची है । उस से ठृतीया, सप्तमी विभक्रि हुई हैं । यद्ां भी नचत्वाची शब्द से अषि- 
करण में सप्ममी प्राप्त थी । उस का अपवाद यह सूत्र दै ॥ ४५ ॥ 

यदद सप्तमी [ विभकक्ति ] का अधिकार पूरा हुआ ॥ 


प्रातिपदिकार्थलिज्षपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ॥ ४६॥ 

प्रातिपदिकाय-लिज्ञ-परिमाण-वचनमात्रे । ७ । १ | प्रथमा । १५।१।॥ 
प्रातिपदिकाथ! > प्रातिपदिकस्य सत्ता । लिज्ञ- ख्री-पु-नपुंसकानि । परिमाणं > 
तोलनम्‌ । बचनं - एकत्व-द्वित्व-बहुत्वानि । मात्र-शब्दः सर्वे: सह सम्बध्यते | 
प्रातिपविकार्यमात्रे, लिज्ञमात्रे, परिमाणमात्रे, बचनमात्रे च प्रथमा विभक्तिभवाति । 
३. कार०--सू० १४६ ॥ ४. कार०--खू० ४॥ 
३. ४।२। ३॥ चा० रा०--“अर्थमात्रे प्रथमा ४” (२१६३) 
है, ४ड। २३४४ 





७:70. .238अ 7 “|-७४७७७७४#«ऋ#>-<>ऋऋाछऋ"/ छ॑॑गखगेि ाए :छएछछऋ ऋ”?"चएिडनिनो 














३०२ २।३। श्द॥ 


प्रातिपदिकार्थमात्रे--उच्चेः । नीचे? । अत्र प्रथमया पदत्वं यथा स्थात्‌ । लिश्न- 
मात्रे--- कुमारी । वृक्तः । कुण्डम्‌ । परि[माण]मात्रे--द्रोणः । खारी । आढकम्‌ । 
बचनमात्रे---एकः । हो । बहबः ॥ 

मात्र-अहण किमर्थम्‌ । एतत्परिगणनमात्रे प्रथमा यथा स्थाद्‌, अन्यत्र 
[ कमांदिविशिष्टे ] मा भूत्‌ । ओदलं पचति । कट करोति । अत्र प्रथमा विभक्िमों 
भूत्‌॥ ४६॥ 

[ 'आ्रतिपदिकार्थ-लिज्न-परिमाण-वचनमात्रे' ] प्रातिपविकार्यमात्र में, लिज्मात्र में, 
परिमाणमात्र में घर वचनमात्र में [ 'प्रथमा' ] प्रथमा विभक्रि हो । प्रातिपविकार्थमात्र में-- 
डच्चै:। नीचै: । यहां प्रातिपदिकायेमात्र में प्रथमा विभक्रि है । लिज्ञसात्र में--कुमारी । कृत्तः । 
कुण्डम्‌ । यहां कुमारी ख्रीलिक़, बृक पुँल्लिक्ञ और कुएड नपुंसकलिक़ में प्रथमा। परिमाण 
भरथात्‌ तोलमात्न मैं-- द्रोण: | खारी | आढकम | यहां परिमाणवाची शह़दों में प्रथमा । 
बचन [ अ्रधात्‌ ] पुक, दो, बहुत-- एक: । द्वों। बहव: | यदां बचनसात्र में प्रथमा विमक्रि 
इोती है ॥ 

सात्र-अहण इसलिये दे कि इतने स्थानों ही में प्रथमा विभक्ति हो। 'कर्ठ करोति' यहाँ 


जद्ो॥ ०६४ 
सम्बोधने च॥ ४७ ॥ 


प्रथमाइलुबतेते । [ सम्बोधने | ७। १ । च । अ० । ] सम्बोधन ८ सम्यक्‌ 
ज्ञापनम्‌ [ 5 अभिमुखीकरणम्‌ । ] सम्बोधने च प्रथमा विभक्तिभवति । दे 
देवदत्त । हे देववत्तो । दे देवदत्ताः । सम्बोधने प्रातिपदिकाथोंदधिका्थत्वात्‌" 
प्रथमा विभक्तिने प्राप्ता | तदये सूत्रमिद्मारभ्यते ॥ ४७ ॥ 
सब प्रकार चेताने को सम्बोधन कहते [ हैं । ] वहां प्रातिप्दिकार्थ से अधिक होने से प्रथ- 
मा विभक्कि नहीं प्राप्त होती, इसलिये यह सूत्र है। [ 'सस्वो धने' ] सम्बोधन में प्रथमा 
विभक्ि दो । हे देबदत्त । दे देवदत्तौ । हे देवदत्ता: । यद्वां देवदृत्तशशब्द में प्रथमा दिम- 
कति के तीनों वचन क्रम से द्वोते दें ॥ ४७ ॥ 
डे 
सा5मन्त्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


[सा। १। १ । आममन्त्रितम्‌ । १। १।] 'सा' इति प्रथमा निर्दिश्यते । 





३. ना०-न्‍खू> ३७७ तिपदिकायें तस्थान्तभोवी नास्ति | तस्वातदात्म- 
ज्वा० श०--“सम्बोधने ॥” (२। १५। ६४). कत्वाद [” 
३, न्यासे--“अभिमुखीकरणस्व किवापरत्वात्‌ भ्रा. ३, ना०--सू० ३८४ 








२।३।५१॥ ३१०३ 


सम्बोधने या प्रथमा, तद॒न्ते प्रातिपदिकम्‌ आसन्त्रितेन्‍सकज्॑ भवति । अं । 
“आमन्त्रितस्य च॥” इति षाप्ठिकेनायुदात्त सिद्ध भवति ॥ ४८ ॥ 
सम्बोधन में जो [ 'सता' ] प्रथमान्त प्रातिपदिक है, वह [“आमन्त्रितम'] झामन्त्रित- 
सम्जक हो । अर्तें । यहां आमन्त्रितसम्हा के धोने से अग्नि-शब्द में आयुदात्त स्वर 
हुआ है ॥ श८ | के 
एकवचन सम्बुद्धिः॥ ४९ ॥ 
एकबचनम्‌ । १। १ | सम्बुद्धि! । १। १। तस्‍्या आमन्त्रितप्रथमाविम- 
क्वेरेकबचन सम्बुद्धि-सब्ज्॑ भवति । अग्ने । वायो। देवदत्त"। अत्रेककचनस्य 
सम्बुद्धि-सब्ज्ञत्वाद्‌ विभक्ेलॉपः ॥ ४९ ॥ 
आमन्त्रित-सब्झक प्रधमा विभक्ति का [ 'एकवचन' ] पक बचन जो है, उस की 
[ 'सम्बुद्धिः' ] सस्ुद्ि-सल्शा हो। अग्ने। बायो । देवद््त । यहां सम्बुद्धि-सब्जा के 
होने से सु-विभकित का ज्ोप हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
बष्ठी शेषे ॥ ४० ॥ 
पष्ठी । १ । १। शेपे । ७ | १। कमोदीनामविवचा शेष । कमोदीनि 
कारकाणि यत्र न विवच्यन्ते, स शेषः। शेपे पष्ठी विभक्तिभंवति । राज्ञः पुरुषः॥ 
कापोसस्य वस्त्रम्‌ । वृक्षस्य शाखा । झत्तिकाया घट इत्यादिशेपे प्ती विभक्ति- 
अंबति ॥ ५० ॥ 
कमे झादि कारक संज्ञा की जहां विवक्षा न दो, वह शेष कह्दाता है। [ 'शेषे” ] शेष 
आये में [ 'पष्ठी' ] पष्ठी विभक्ति हो । राक्ष: पुरुष: । वृक्षस्य शाखा इत्यादि शेष में पष्ठी 
होती है ॥ १० ॥ 
ज्ञोईविदर्थस्य करणे ॥ ५१ ॥ 
जग । ६। १ । अविदर्यस्थ | ६ | १ । करणे । ७। १। अविदर्यस्थ ८ 
अश्ञानार्थस्य ज्ञा-यातोः करणकारके पष्ठी विभाक्षेभेबति । [अप्निः] सार्पिपो जानीते। 





रे लक. भममितस्‌ रति महत्याः सन्‍्हा- ७. कार०--चू० ६६ ॥ 


बाः करणे वैचिव्यारयमू ॥7 <. जयादित्वस्तु--“सर्पेयी जानीते । सधुनो 
३, ६१ १। श्ष्प॥ जानीते । सर्पिषा करणेन प्रवत्त इत्यये: । प्रवृ« 
३. ना०--सू० ३६ ॥ बचने जानातिरविदर्य: । अथ वा मिथ्याहा- 
3. ७। ३ । श्०८॥ लवचनः । सषिषि रक्‍्तः प्रतिदतो वा। चित्त- 
४.६। १३ ६६॥ आन्त्वा तदात्मना सर्वमेव ग्राम प्रतिषधते । मिथ्या- 
६, कार०--ख धू८॥ ज्ञानमश्ानमेव ।” 


ज्या० श०--““पष्ठी सम्बन्ध ॥” (२।१।६५) 





३०४ २।३।५३॥ 


सधुनो जानीते । सर्पिषा - घृतेनाक्‍्निः श्रसिद्ो भवति । अग्रेजेडत्वाज्जानं नास्ति ॥| 

“आविदर्थस्य' इति किमयैम्‌ । स्वरेण वत्सं जानाति गौः । अन्न गोझ्ञानव- 
स्वात्‌ “खरेण' इति करणे पप्ठी न भवति ॥ ५१॥ 

[ 'अविदर्थस्थ' ] अविदये >झज्ञानाथे जो ['झ्:' ] ज्ञा धातु, उस के [ 'करयणे' ] 
करण कारक में पष्ठी विभक्ति हो जाय । सर्पिषो जानीते । यहां ज्ञा धातु के सर्पिः करण में 
चष्ठी हुई है ॥ 

अविदभे-प्रदण इसलिये दे कि 'स्वरेश वत्स जानाति गौ” यहां ज्ञानाथें के होने से 
करणवाची स्वर-शब्द से पष्ठी विभक्ति नहीं हुईं ॥ २९ ॥ 

अधीगर्थद्येशां कर्मणि' ॥ ४२॥ 

'ोपे' इल्यचुबसेते । “इक [ नित्यमधिपूर्वः ] स्मरणे' ।” अधिपूर्वकस्थेगू- 
घातोर्थें बत्तेमाना अधीगर्थाः-स्मरणाथों; । ते च दयश्च इंद्‌ च, तेषाम्‌ । 
अधीगपेदयेशाम्‌ । ६ । ३ | कमशि | ७। १। अधीगयेदयेशां धातूनां शेपे 
कर्मणि षष्ठी विभक्तिभवति | [ अधीगर्थ-- ] मातुरध्येति । मातुः स्मरति । 
दय---अन्नस्य दयते । [ इंश-- ] अन्नस्ये्टे | दय-धातुदाना्थेउत्र गृहमते । अन्न 
ददातीत्यर्थ: ॥ ५२ ॥ 

[अधीगर्थ-दय-ईश' ] स्मरण अर्थ वाले, दय और इंश्‌ इन घातुओं के शेष [ 'कर्मेणि' ] 
कम में पष्ठी विभकति दो । मातुरध्येति । मातुः स्मररति । यहां स्मरणार्थक धातुओं के कमे 
में । अन्नस्य दयते । यदां दय घातु के कमे में । और “अन्नस्येऐ्े' यहां ईंश्‌ घातु के कमे में 
पष्टी विभक्ति द्वोती दे ॥ 

कर-प्रहण इसलिये है कि 'माठगुणैः स्मरति' यहां करणवाची गुण-शब्द के होने से 
बष्ठी विभक्ति नहीं हुईं ॥ १२ ॥ 

क्ृञ्ः प्रतियले ॥ ५३॥ 

कम: | ६ । १ । प्रतियत्ने | ७ । १ । “कर्मणि' इत्यजुवत्तेते । प्रतियत्ने 
बत्तेमानस्य कुत-धातोः शेष कर्मणि कारके पष्ठी विभक्तिभेवति । एघोदकस्योप- 
स्कुरुते । अन्न प्रतियत्नेईर्थ ऋम-घातोः सुड-झआगमोअपि भवति”। कमैबाबिन्येघो- 
दुक-शब्दे पष्ठी च ॥ 

प्रतियत्न-पह्ण किसर्थयम्‌। कं करोति । अत्र कर्मणि पष्ठी न भबति ॥ 





३. कार०--ख७ १००४ ४. “उपाद्‌ प्रतियत्नवेक्षतवाक्याध्यादरेघु पएफ््टछपगा _ 7एएएे रे जद परतिवललनैह्तवाक्याध्यारादु ४९. 
२. घा०--अदा० ३८॥ (६।१। १३१६ ) 
३, कार०--चू० १०१॥ 


२।३।५४॥ इ्ण्श्‌ 


'कमेणि! इति किम्‌ । एघोदकस्योपस्कुरुते प्रज्ञया । अत्र अज्ञा-शब्दे षष्ठी 
न भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

[ अतियत्ने' ] प्रतियत्न अथे में बसेमान जो [ 'कृजः” ] कृण घातु, उस के शेष कमें 
सें षष्ठी विभाक्‍्ति हो । एथोद्कस्योपस्कुरुते । यहाँ प्रतियत्न अये में कृण्‌ धातु के ककार के 
'ूवे खुदू का आगम हुआ और कर्मवाची एघोदक-शब्द में पष्ठी विभक्ति होती है ॥ ५३ ४ 

रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ॥ ५४ ॥ 

“कमेरि! इत्यनुबत्तेते | रुजाथोनाम । ६ । ३ | भाववचनानाम्‌ । ६। ३॥ 
अज्वरेः । ४। १। भाववचनानां - कर्जुस्थभावकानां रुजायोंनां घातूनां [ शेष ] 
कमेशणि कारके पष्ठी विभक्तिभंवति, अज्वरेः -ज्वरिं बर्जयित्वा । चौरस्य रुजति 
रोगः । चौरस्यामयति रोगः । रोगभागो भावः - धात्वर्थ: । स कतेरि स्थितः ॥ 

*रुजाथोनाम्‌' इति किम्‌ । श्राम॑ गच्छति ॥ 

'भाववचनानाम्‌' इति किम्र्‌ । नदी कूलानि रुजति' । ऋत्र कमेस्थभावकस्य 
कर्मणि पष्ठी न भबति॥ 

“अज्बरेः” शति किम्‌ । बाल ज्वरयति ज्वरः | अत्र ज्वर-धातोः कमोणे 
बष्ठी न स्थात्‌ ॥ 

बा०--अज्वरिसन्ताप्योरिति वकतव्यम्‌ ॥ १ ॥ 
इह्मापि यथा स्यात--चोरं सन्तापयति । वृषलं सन्‍्तापयति ॥* 
ज्वरे: प्रतिपेधे सं-पूवेकस्य तापि-धातोरपि कर्मणि पष्ठथाः भ्रतिपेधों यथा 
स्यादिति बार््तिकाशयः ॥ ५४ ॥ 

[ 'भावबचनानां' ] जिन धातुओं का अये कत्तो में स्थित रहता है, ऐसे जो [ 'रुजा- 
थॉनां' ] रुजर्थक धातु हैं, उन के शेष कमे में प्ठी विभस्ति हो, [ “अज्बरे:” ] ज्वर धातु 
को छोड़के । चौरस्य रुज़ति | चौरस्थामयति । यहाँ रोग का भोगना जो धात्वये दे, वह 
कत्तो में रहता है। इससे उस चोर कम में षष्टी विभाक्ति होती है ॥ 

रुजार्थ-पहण इसलिये है कि आम गच्छुति' यहां षष्ठी न हो ॥ 








३. कार०--सू० १५०२॥ आइयतीत्यनेः ।” 
३, न्यासे--“स्जा-शब्दों दि रूटिसब्दत्यादू स्वावि-. कैयटः-- “रुजाबॉनाम्‌” इति पातुमाजनिदें- 
अवाचष्टे । न चात्र व्याषिवचनः । कि तहिं |. शाअयमिद अत्युदाहरणम्‌ (7 


भज्ञबचनो रुजि: । एवं तई प्रत्वुदाहरखदिगियं ३. पाठान्तरमू--चौरमू ॥ 
दर्शिता इसिकृतता [ माध्यक्ता । ] इंदे लत्र अू ४, झ० २ । पा० ३! झा० ३॥ 
स्युदाइरणम्‌--स्लेप्मा पुरुष रुजतीति । व्याविना 

ड्दे६ 





३०६ २।३।५६॥ 


आववचन-प्रहण इसलिये है कि 'नदी कूलानि रुजति' यहां [ रुज घातु ] कमंस्थभावक 
है। इससे [ उस के ] कर्मवाची कूल-शब्द से पष्ठी न हुई ॥ 

और 'अज्वरे:' प्रदण इसलिये है कि “बाल ज्वरयतति ज्वरः” यहाँ ज्वर धातु के कमे 
में षष्ठी न हो ॥ 

“अज्बरिसस्ताप्यारिति वक्‍तव्यम्‌ ॥' ज्वर धातु के कमें में जो पष्टी का प्रतिपेष 
किया है, दहां से-पूवंक तापि घातु का भी समकना चाहिये | चोरं सन्तापयाति | यद 
वार्सिक का प्रयोजन है ॥ २७४ 

आशिषि नाथः ॥ ५५ ॥ 
कमेणि-प्रहणामनुवत्तेते । आशिपि वत्तेमानस्य नाथू-धातोः [ शेषे ] कमेशि कारके 
बच्ची विभ्तिभेबति । सर्पिषो नाथते | मधुनो वाथते । आशीः -इच्छा। सर्पिरि- 
च्छृति, मध्विच्छ॒तीत्यथः ॥ 
आशिषपि-प्रहर्ण किमर्थम्‌ । अन्न॑ नाथते । याचत इस्यर्थः । अत्र याच्वार्थस्य 
नाथू-धातोः कर्ंणि पष्ठी न भबति ॥ ५५ ॥ 

[ 'आशिपि' ] आशीर्वेचन अथथे में वसेमान जो [ 'नाथ:' ] नाथ्‌ धातु, उस के शेप कर्म 
कारक में पह्ठी विभक्तति हो। सर्पिषों नाथते। मधुनों नाथते। यहां आशीः-शब्द से 
इच्छा ली जाती है। इससे कर्मबाची सर्पि:-शब्द में पष्टी विभाकित हो ॥ 

“आशिपि' प्रहण इसलिये दे कि झज्ने नाथते' यहां मांगने अर्थ में नाथ्‌ धातु के कर्म में 
पष्ठी विभक्ति नहीं हुईं ॥ १५ ॥ 

जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम ॥ ५६ ॥ 

जासि-निप्रहण-नाट-क्राथ-पिषाम्‌ । ६। ३ । हिंसायाम्‌ । ७। १। “जसु [जसी] 
ताडने” चुरादौ पठ्यते । तस्‍्येदं प्रहरशम्‌ । “निप्रदण' इति नि-पूर्वकस्य प्र-पूर्वकस्य 
च पृथक्‌ , नि-प्र-पृवैस्य सडघात-महणं च भवति । हिंसाथोनां जासि-निप्रहण-नाट- 
क्राथ-पिपां धाठूनां शेपे कमेणि कारके पष्ठी विभक्तिभवति | [ जासि-- ] चौरस्यो- 
ज्जासयति । निप्रहण--दुष्टस्य निप्रहन्ति । बृषल्लस्थ निहन्ति । चौरस्य प्रहन्ति । 
[ नाट-- ] चौरस्योन्नाट्यति । [ क्राथ-- ] चोरस्थ क्राथयति । [ पिषू-- ] 
चौरस्य पिनष्टि । अत्र “चौरं निहान्ति' इति सर्वंत्रार्थः ॥ 





३. कार०--व० शण०्४ड॥ १० । ६, ३) 

३, अ्पि च नाथूयोंगे सप्तमी--“माहाणौ वै त्या- ३. कार०--ख० २०४ ॥ 

यममिचरति तस्मिन्नायस्वेति तमुपाशिक्चित /” ४. धा०--चुरा० १७८॥ “जसु हिसायाम्‌” 
«अवेन्द्रो5 बिल इवामन्यत सोडन्वागच्छुव.. इति च ॥ ( चुरा० १३० ) 

सोच जेब सोमे चानावत /” (काठक्संदितायाँ 





५४ 


२।३। ५८॥ ३०७ 


“जास्यादीनाम्‌ इति किमथेम्‌ । चोर द्विनस्ति | अत्र “चौरं' इति कर्मरे 
षष्ठी न भबति ॥ 

हिंसायाम्‌' इति किम््‌ । चूर्ण पिनष्टि । अत्रापि पष्ठी न भबति ॥ ५६ ॥ 

जासि धातु चुरादे का अहण है। नि प्र उपसर्ग इकट्टे और दोनें। परथक्‌ [ एथक्‌ हन 
चातु से] पूंवे हों तो भी । [जासि०पिषां हिंसायाम्‌ '] जासि, निम्रहण, नाट, क्राथ, पिपु-- 
हिंसाथंक इन धातुओं के शेष करे में पष्ठी विभक्ति हो। चौरस्योज्ञासयति | यहां जासि 
धातु के चौर कम में पष्टी विभक्ति होती है। निम्रहण--चौरस्य निप्रहन्ति । चौरस्य 
निहन्ति | चौरस्य प्रहस्ति । यहां नि-पूवेक हन धातु के कम में | [ नाट-- ] चौरस्यो- 
ज्लाटयति | यहां नाट धातु के कमे में । [ क्राथ-- ] चौरस्य क्राथयति । यहां क्राथ धातु 
के के में । [ पिपू-- ] दुष्टस्थ पिनपष्टि | और यहां पिष्‌ धातु के करे में पष्ठी विभक्ति 
ह्वेतती है ॥ 

जासि आदि धातुओं का प्रहण इसलिये दे कि 'चौरं द्विनस्ति' यहां कम में पष्ट 
विभक्ति न हो ॥ 

और हिंसा-मदण इसकिये है कि 'चूरती पिनप्टि' यहां द्विंसा के न होते से पष्ठी विभक्ति 
राई हुई ॥ १६ ४ दि 

व्यवह्लपणोः समर्थयोः ॥ ५७ ॥ 

“कर्मरिए! इत्यनुवत्तंते । व्यवह-पणोः । ६ । २ । समर्थयोः | [६ । २।] 
समथ्थयो: - समानार्ययरो: । वि-अब-पूर्वको हह्म-धातुः, पण-धातुश्च । अनयोः स- 
सानार्थेयो: [ शेषे ] कर्मणि कारके पष्ठी विभक्तिभंवति । शतस्य व्यवहराति | शतस्य 
पणायत्रि । व्यवहारे समानार्थों घातू । तत्र कर्मणि पष्ठी भवति ॥ 

“समर्थयोः” इति किम्‌ । विद्वांस पणायति_ ; स्वोतीत्यर्थः । अत्र स्ठुल्ययैस्प 
कर्मेणि पष्ठी न भवति ॥ ५७॥ 

[ 'खमर्थय्रो:" ] समानार्थक [ व्यवद-पणो:' ] वि-अव-पूथक ह धातु और पण्‌ धातु, 
इन के शेष कर्म में पष्ठी विभक्ति हो | शतस्य व्यवदररति | शतस्थ पणायति | यहां 
व्यवहार अर्थ में दोनों धात हैं । इससे कर्म में षष्ठी विभक्ति हुईं है ॥ 

समभथ-पहण इसलिये है कि 'विद्धांस पणयायति' यहां पण्‌ धातु [ का] अर्थ स्तुति है 
इससे कमे में षष्ठी नहीं होती ॥ ७ 

दिवस्तदर्थस्य ॥ ५८ ॥ 





३. कार०--खू० १०६ ४ ३. निरश्दो (३। १४) “पखायति, पते” 
३, जयादित्यः--“रातस्य पणते । सइलस्य पणते। . शति डावषि समानार्थावचतिकमं/णौ। ॥ 
आय-अत्ययः [ ३। १५। २८] कस्मान्न भवति । ४. कार०--छू७ १०७ # 

रुत्वप॑ंस्य परयंदेपय-मत्वय इश्यते /” 








इ्ण्८ २।३। ६०॥ 


दिवः । ६। १। तदयथेस्थ। ६। १ । तद्थेस्थ ८ व्यवहयरायैस्थ दिवु-घातोः 
शेषकर्मशि पष्ठी विभक्तिभेबाति । शवस्य दीव्याति । सहस्रस्य दीव्यति । व्यवह- 
रतीत्ययेः ॥ (८ ॥ 

[ 'तद॒थस्थ' ] ब्यवह्ाराथंक [ 'दिवः” ] दिव धाठु के शेष कम में षष्टी विभकति हो । 
शतस्य दीब्यति । यहां ब्यवहार अर्थ में दिवु धातु के शत कम में पष्ठी विभाक्ति हो ॥ ४८ ॥ 
विभाषोपसगें ॥ ५६ ॥ 

प्राप्तविभाषेयम्‌ । पूर्वसूत्रेख नित्ये प्राप्ते विकल्प आरम्यते । पूर्व सृत्नं सबे- 
मनुवरोते । व्यवद्धारार्थस्य दिवु-धातोः सोपसर्गे सति शेषकर्मरि विकल्पेन पष्ठी 
विभाकिसवति । शतस्य प्रतिदीव्यति । शत प्रतिदीव्यति । अत्र पछ्ठथा बिकल्पे 
परे 'कर्मशि द्वितीया'॥” इति द्वितीया विभक्तिभंवति ॥ ४६ ॥ 

इस सूत्र में प्रासविभाषा दै । पूर्व सूत्र से पष्ठी नित्य प्राप्त है। उस का विकल्प इस सूत्र से 
किया है। [ 'उपसर्गे'] उपसमेपूवेक न्यवहाराथंक दिवु धातु के शेप कमे में [ 'बिभाषा' ] 
विकक्प करके षष्टी विभाक्त हो । शतस्य प्र[ति]दीव्यति । शर्ते प्र[ति]दीब्यति । यहाँ 
बी के विकक्प होने के पक्ष में कमे में ट्वितीया विभक्ति होती है ॥ १९ ४ 
द्वितीया ब्राह्मण ॥ ६० ॥ 

“दिवस्तवर्थस्य' इल्यनुवत्तंते | द्वितीया | १ । १ । ब्राद्णे | ७ । १३ 
ब्राह्मणमन्येषु” तदभैस्य - व्यवद्दारा्थस्य विदु-घातो: कर्मणि कारके द्वितीया विभक्ति- 
शैबति' । गामस्य तदहः समायां दीव्येयुः | अत्र 'गां' इति कर्म, तत्र “दिवस्त- 
दर्यस्य' ॥! इत्यनुपसगेस्य दिवु-धातोः कर्मणि नित्य पष्ठी भ्राप्ता। सापसर्गे तु 
सामान्येन पूरवेसज्ने विकल्प: ऋत एबास्ति | अतोउनुपसगेस्य दिवः कर्मणि ब्राद्यणे 
ह्रि[ती]यार्थ वचनमिदम्‌ ॥ ६० ॥ 

[ 'आह्यणेए' ] बाह्मण ग्रन्थों में व्यवदाराये जो दिवु धात॒, उस के कर्म कारक में [ 'द्वि 
लीया' ]द्वितीया विभकति हो | गामस्य तदृह: समायां दौव्येयु: | यहां गां-शब्द कमे- 
बाची है। अनुपसरग दिवु धातु के कर्म कास्क में नित्य फ्टो विभक्रि प्रात है। इसलिये अजुपसगे 





१. कार०--ख० १०८४ अदीन्यन्ति । गां समासदूभ्य उपदरन्ति। नितदस्ति+ 
३, ३३३ +३ ४ पूरेदधाप्वेतद्‌ सिडम्‌ । इदे ताहिं--ग्रमस्य तद हर 
क. कार०--च> १०६ ॥ सभायां दीव्येबुस 7 ( अ० २।पा० ३ ।आ० ३ ३ 


ह. न्‍्यासकारः--लाहाज-शब्द:शातपथस्वाख्या।” ६. २। हे । ५८ ॥ 
औ. मद्राम/्ये--किसुदाइरणम्‌ । गां ब्लान्ति | खा 














२।३।६१॥ ३०६ 


दिवु धातु के कम में भी आइ्ण ग्रन्थ के विषय में द्वितीया हो, इसलिये इस सूत्र का आर मम 
किया गया है ॥ ६० ॥ गरष्य्रवोहविषो १ 
ग्रेष्यब्रुवोहविषो देवतासम्प्रदाने ॥ ६१ ॥ 

आहझ्यणे' इत्यनुवत्तेते । भ्रेष्य-शुवोः । ६। २ । हृविषः । ६। १ । देव- 
तासम्पदाने । ७। १ । भ्र-पूर्वस्य इष-धातोर्दैवादिकस्य प्रहणम्‌ । देवताम्यः 
सम्पदानं - देवतासम्प्रदानं, तस्मिन्‌ । देवतासम्प्रदाने सति ज्ाह्मणविषये प्रेष्य- 
श्रुवोधोत्वोइंबिष: कर्मंण॒ः स्थाने पष्ठी विभक्तिभबति । इस्द्राग्निभ्यां छागस्य हवि- 
थो वषाया मेदसः प्रेष्य । इन्द्राग्निस्‍्याँ छागस्य हविषों वपाया मेदसो5लु- 
बूहि । अत्र हविः कम, तस्यान्यानि पष्ठथन्तानि विशेषणानि । “छाग॑ हबि- 
बेपां मेदः प्रेष्य” इति प्राप्तम्‌ । तत्र पष्ठीविधानाथे वचनम्‌ ॥ 

अ्रेष्य-हुबोः” इति किम्‌ । अग्नये छाग इविव॑पां मेदों लुहुधि ॥ 

“इविषः” इति किम्‌ । अग्नये समिधं प्रेष्य ॥ म 

“देवतासम्प्रदाने! इति किम्‌ । बालाय पुरोडाशं प्रेष्य । अन्न स्वंत्र करमंणि 
षष्ठी न भवति ॥ हे 

बा०--हविषो5भ्रस्थितस्येति वक्‍तव्यम्‌ "॥९ 

प्रस्थित-विशेषणरद्दितस्य॒हृबिषः कर्मणः स्थाने पष्ठी भवति । तेनेह न 
भववि--इन्द्राग्निम्यां छाग॑ हविवेषां मेद्‌ः प्रस्थितं प्रेष्य | अत्रापि कमेणि 
पष्ठी न भवति ॥ ६१॥ 

[ '्रेष्य-छुबो:” ] अ-पूर्वक दिवादिगण वाला इप घातु और ग््‌ धातु इन के ['हविषः”] 
इविः करे में आक्मण विषय में पष्ठी विभक्ति हो, वह कम [ 'देवतासम्पदाने' ] देवताओं 
के लिये दिया जाता हो, तो। इन्द्राग्निभ्यां छागस्य दृबिषो बपाया मेदसः प्रेष्य । 
इन्द्राग्निभ्यां छागस्य दृविषो बपाया मेद्सोःलुबृद्दि”। यहां इथिः कर्म है, अन्य 
'ष्श्यन्त पद उस के विशेषय हैं । 'छागे इविवंपां भेद: प्रेष्य' ऐसा प्रास था। सो इस 
सूत्र से कर्म में पही विभक्ति हो गई ४ 





३, कार०--खू० ११० ॥ ४. जयादित्वस्तु-/“० प्रस्वितस्य प्रतियेषो वक्तव्य: ॥? 
३, न्‍्यासकारः--““भाषाविषयेड्प्ययय योगे:। उत्तर- ६. कोरो “॥ ३ ॥”” इति ॥ 
सूत्रे बन्दोअइजाव ।” अ० २ ।पा० ३॥ आ० ३ ॥ 


३. जयादित्य:--“ “प्रेष्य/ इति इष्यतेदंवादिकस्य ७, कारकीय में इस उदाइरण का ब्याख्यान इस 
सोय्मध्यमपुरुषस्येकवचनम्‌ । तत्साइचयांदू मुवि- .. प्रकार किया दै--““अजा के अर्थ खाने पौने की 
रपि तद्विषय एव गूकते 7? बर्तु के बोग में बिजुली भौर भद्मि को उपयुक्त 

४. काशिकादिषु ““अग्नवे” इति ॥ कर ओर छुनकर उपदेरा मो कर ।” (टिप्पय # ). 





३१० 


२।३।६२॥ 


प्र/युवेक इप और झू धातु का अहण इसलिये है कि “अग्नये छागे हविवेपां मेदो जुदु- 


सथि! यहां हु धातु के कर्म में पष्ठी न हों ॥ 


हविः-अहण इसलिये है कि 'अग्नये समिथ् प्रेष्य' यहां समिध कम में पष्ठी न हो ॥ 
और देवतासम्पदान-प्रहण इसलिये है कि 'बरलाय पुरोडाएं प्रेष्य' यहां बालक देवता 


नहीं । इससे पष्टी विभक्ति नहीं हुई ॥ 


'हृविषो 5प्रस्थितस्येति वक़त्तव्यम्‌ ॥' प्रस्थित विशेषण रहित हविः के में पष्टी हो, 
किन्तु 'इन्द्रार्निभ्यां छागे हवियेपां मेद: प्रस्थित प्रेष्य' यहां प्रस्थित विशेषण के होने से 


पष्ठी नहीं हुईं ॥ ६; ॥ 


चतुर्थ्यर्थे बहुल॑ छन्‍्द्सि' ॥ ६२ ॥ 
छन्दः:-शब्देन मन्‍्त्रभागस्थ मूलबेदस्य प्रहर्ण भवति । आ्ह्मण-शब्देनेतरेया- 
दिव्याख्यानानाम्‌ | अत एव “ब्राह्मणे' इ-यनुवर्तमाने पुनरछन्दः-महर्ण कृतम्‌ । 
छन्दसि >वेदविषये चतुर्थ्यर्थ बहुल॑ पष्ठी >िमक्तिभबति । दार्वाघाटस्ते बनस्‍्प- 


तीनाम्‌ । ते बनस्पतीम्य इति ॥ 


बा०--पष्ठयर्थें चतुर्थी वक्तव्या ॥* 
या खर्वेण पिबति तस्थे खतरों जायते "| अत्र 'तस्याः” इति प्राप्त ॥* 
अत्र वार्सिकेन पष्छ्यर्ये चतुर्थी भवति | बहुल-प्रहरणात्‌ क्वचिन्नापि भवति ॥ ६ २॥ 





श्र॥ 

३, सायणो5पि--““तत्र शतपथब्राद्मणस्थ मन्‍्ल- 
व्यास्यानरूपत्वाद्‌ व्यास्येयमस्त्रप्रतिवादक: रूं- 
दिताग्स्व: पूर्वमावित्वाद्‌ प्रथमे मबति ।! 

( काण्वसंद्विताभाष्ये पृू० ८) 

“ग्राह्मणस्य मन्‍्हत्रव्याख्यानरूपत्वाल्मन्‍्त्रा 

एवादो व्याख्यश्ता:” । ( आनन्दाअमग्रन्थावालि- 
अ्रकारिते तैत्तिरीयसंद्वितामाष्ये ० ७) 

३. बा०--२४ । ३५ ॥ 
तै+--५१५। १५। १॥ 
मैण--३। १४ । श६ 8 

४. कोरो “॥१॥” इति ॥ 

४. अत्र नागेश:---/रजस्वलास्ताबे तेसिरीवमुती 
“न सहासीत, नास्या अक्नमयादू... ! हत्युपक्म्य 
'यां मलवद्ाससम! इत्यादि ।? 

अद्धाभाष्वे--“या लवण पिवति तस्वे खडे 














जाव॑ते । ऋत्र “तस्था:” इति प्राप्त । यस्ततोडमि- 
जायंते सोमिशस्तः । यामरण्ये तस्वै स्तेनः, याँ 
पराची तस्वे हीतसुख्यपगलभ:, या रनाति तस्या 
अप्पु मारुकः, याम्यड्कते तस्वे दुश्चमोः, या 
अलिखते तरये खलतिरपमारी, याडूकते तस्वे कायः, 
या दतो धावते तर्ये स्थावदन , या नखानि नि- 
ऊुन्तते तस्वे कुनखो, या कृणाति तस्वै क्लीब:, 
या रज्जुं सजति तस्था उद्धन्धुकः, या पर्येन 
पिवति तस्या उन्मादुको जायते । अदहल्यावै जार । 
मनाय्वै तन्तुः ॥” ( दृश्यतां तैत्तिरीयसंद्ितायाँ 
दितीयकासडे पद्ममप्रपाठके प्रथमेडनुवाक: ) 

६, महाभाष्यकोशेषु पाठान्तरे-- 
“्वों जायेते यां मलवदूबासस सम्मबन्ति ॥? 
“+>खरबखििल्ल राती: । 'तस्याः/ इति प्रहि 

७, झ० ३ । पा० ३ | आ० ३ ७ 


२।३। ६४ ॥ ३११ 


श्राह्मण-एब्द्‌ से ऐतरेय आदि ब्याख्यानों का ग्रहण होता है, और छन्दसू-शब्द से मम्त्र- 
आग सूल वेदों का अहण है । इसलिये इस सूत्र में छन्दःअहण किया है। [ 'उन्द्सि' ] 
बेद विषय में [ 'चतुर्यशथ' ] चतुरओ विभकिति के अथ में पह्ठी विभकत हो [यहुले"] बहुल 
करके । दावोघाटस्ते बनस्पतीनाम्‌ । यहां 'वनस्पतिभ्य:' ऐसा प्राप्त था, सो पष्ठी 
विभाक्‍ति हो गई ॥ 
*बष्ठ्यर्थ चतुर्थी वक्ततव्या ॥' पष्टी के अर्थ में चतुर्थी विभाक्त हो। या खर्वेण पिबति 
तस्यै खर्वो जायते । यहां तस्‍्यै-शब्द में पष्ठी के स्थान में चतुर्थी हुई है ॥ 
इस सूत्र में बहुल-प्रहण करने से कहीं २ [ चतुर्थी के स्थान में ] पष्ठी और [ पष्टी के 
स्थान में ; चतुर्थी विभक्ति नहीं भी होती ॥ ६२ ॥ 
यजेश्च करणे' ॥ ६३ ॥ 
धबहुलं छन्‍्दसि' इत्यनुकततेते । यजेः ! ६। १। च | [ अ० । ] करणे। 
७ । १ । यज-धातोः करणकारके बे-विषये बहुल्ल॑ पष्ठी विभक्तिभवाति । पृतेन 
यजते, घृतस्य यजते' । सोमस्य यजते, सोमेन यजते । अत्र करणकारके तृतीया 
प्राप्ता, तस्या अपबादः ॥ ६३ ॥ 
बेदविषय में ['यजे:'] यज धातु के [करणे'] करण कारक में बहुल करके पष्टी विभकित 
हो । घृतस्य घृतेन वा यज़ते । यद्दां करण कारक में ठृतीया विभक्षित प्राप्त थी । उस का 
अपवाद होने से घृत-शब्द में ठ्र्ताया, पष्टी दोनों ही होती हैं ॥ ६३ ॥ 
ऋृत्वो उ्थप्रयोगे कालेइघिकरणे ॥ ६४ ॥ 
“बहुल छुन्दसि! इति निशृत्तम्‌ । [ #त्बोउ्थप्रयोगे । ७ । १। काले । 
७ १ । अधिकरणे | ७। १ । ] इृत्वसुच-पत्ययस्यार्थे बत्तेमाना ये प्रत्य- 
थास्तदन्तशब्दप्रयोगे सति कालवाचिन्यधिकरणशब्दे षष्ठी विभक्तिभंवति । दिव- 
सस्य प्चकत्वों भुडके वालः । दिवसे पर्चवारं भुड्क इल्यर्थः । दिवसस्य द्विर- 
धीते । दिवसे ट्विवारमधीत इत्यर्थः । अत्राधिकरणदिवस-शब्दे पष्ठी विभक्ति- 
भेबति ॥ 
कृत्बो3थेप्रयोग-महणं किम । अद्दनि शेते । अन्न षष्ठी न भबति ॥ 
काल-प्रहरणं किमर्यम्‌ । आयसपात्रे दिमुंढ्के । अत्रायसपात्रेडघिकरणशब्दे 
पष्ठी न भबति ॥ ६४ ॥ 





३. देखो पृष्ठ ३१० दि० ३॥ स्तम्बन्मानवऔतसजेपु (क्रमेण ८ । ४ । १, ३॥ 
३, कार०--चू० श्श्ड॥ २० ।६।१०॥ १३१ १३१ २१॥ ९२।५। 
2, कौषीतकि-रातपथजाह्मणयो: (क्मेख १६।५॥ २ । २, ४ ) ८---/'बृतस्व यज ।”? 

४।४। २ । ४ ) शाहखूयायन-कात्यावन-आप- ४. कार०--खू० ११५॥ 


श्श्र २।३।६६॥ 


[ 'छृत्वो 5 थैप्रयोगे' ] झृत्वसुच-अत्यय के अये में वत्तेमान जो प्रत्यय हैं, तदन्त प्राति- 
पदिक के प्रयोग में [ 'काले' ] कालवाची जो [ 'अश्विकरणे' ] अधिकरय शब्द, उस में 
षष्ठी विभास्ति हो । अधिकरण कारक में ससमी विभक्तत भ्राप्त है, उस का अपवाद यह सूत्र है। 
दिवसस्य पण्चकृत्वो भुछ॒क्ते । एक दिन में यह बालक पांच बार खाता है। यहां अधि- 
करणवाची दिवस-शब्द में पष्ठी विभाक्ति होती है । दिवसस्य द्विरधीते । इसी प्रकार 'दिन 
भर में दो बार पढ़ता है' यहां दिवस-शब्द में पष्टी विभक्ति होती है ॥ 

त्बो अप्रयोग-परहण इसलिये दे कि “अद्दनि शेते' यहां पष्ठी न हो ॥ 

और काल-पहण इसलिये है कि “आयसपात्रे [ द्विः ] भुछक्ते! यहां भ्रधिकरणवाची 
आायसपात्र-शब्द में पष्टी न हो ॥ ६४ ॥ 

कठृकमंणोः कृति' ॥ ६४ ॥ 

कतु-करमंणोः । ७ । २ । कृति | ७ । १ । कृत्सम्बन्धे कत्तेरि कर्मणि च 
षप्ठी विभक्तिभेवति । कत्तेरि---तब शायिका। मम जागरिका । देवदत्तस्य ब्रज्या। 
देवदत्तस्पेज्या । क्मशि--धुरां भेत्ता' | अपां स्रष्टा । अत्र त्वत-मत-देवदत्त- 
शब्देषु कत्तेरि पश्ठी, पुर-अप्‌-शब्दयोः कर्मणि च॥ 

“कर्चु-कमणो:” इति किम्‌ । दात्रेण लबिता । अत्र करणकारके षष्ठी विभ- 
किने भवति ॥ 

“कृति! इति किम । तद्धितप्रयोगे मा भूत्‌ । ऋतपूर्वी कटम्‌ । भुक्पूर्वी ओ- 
दनम्‌ । अत्र कट-शब्दे ओदन-शब्दे च पप्ठी विभकिने भवति ॥ ६५ ॥ 

[ 'कृति' ] कृदस्तसम्बन्धी [ 'कर्दे-कमंणो:' ] कत्तो और कर्म कारक में पष्ी विभक्ति 
हो। देवदत्तस्य वज्या | देवदत्तस्पेज्या। यहां कत्तोबाची देवदृत्त-शब्दू में पही। पुरा भेत्ता 
और यहां कमंचाची पुर्‌-शब्द में पी विभाक्ति होती है ॥ 

कर्तेकम-पहण इसलिये है कि “दाज्रेण छेत्ता' यहां करण कारक में पी न हो ॥ 

और हृत्‌-महण इसलिये है कि 'ृतपूर्वी कर्ट' यहां तद्धित के प्रयोग में वही न हो ॥९१५॥ 

ँ" 
डभयप्राप्तो कमणि ॥ ६६ ॥ 
“ऋति' इत्यजुवत्तंते | उमयप्राप्ती । ७ । १ । कर्मणि । ७ । १ । डसयो३ ८ 
कढ़े-कर्मणोः प्राप्तियस्मिन्‌ , तस्मिन्‌ ऋबोंगे कर्मणि पष्ठी भवति, कत्तेरि नेति 





१. कार०--खू० ११६ ॥ मिन्‍्द्रो सुनीनां सखा ॥” 
३, शादूरूयावनअतसत्ने--८ । १७। १४ फेतरेबजादणे ( ८<। १२४) च॒“वुरां 
ऋग्बेदे ( ८। १७। १४ )- भेत्ताजनि” इति ॥ 


“दष्सो भेत्ा पुरा रास्वतोना- ३. कार०--च> ११७ ॥ 





है 


२।३। ६६ ॥ ३१३ 


नियमः । गयां दोहो गोपालेन | ओदनस्य पाको देवदत्तेन । कमेशि पष्ठया 
बिधाने कतुरनभिद्दितत्वात्‌ ठृतीया विभक्तिभेवति ॥ 
बा०--- भ्रकाकारयो: अयोगे अतिपेधों नेति वक्‍तव्यम्‌! ॥ ? ॥ 
अकप्रयोगे - ण्बुचूप्रयोगे, अकारप्रयोगे - “अ भ्रत्ययाद ॥? इत्यप्रयोगे च 
कत्तेरि पष्ठ्याः प्रतिपेधो न भवति, किन्तु क्तृंकर्मणोरुमयत्र पष्ठी विभक्तिभवति । 
भेदिका देवद॒त्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य कटस्य । अन्न “देवदत्तस्थ, 
विष्युमित्रस्य” चेति कतेरि, “काष्ठानां, कटस्य' च [इति ] क्मंणि पष्छयों ॥ १ ॥ 
शेषे विभाषाँ ॥ २ ॥# 
अकाकारभ्रयोगादन्यः शेषः, तत्र विकल्पेन कतैरि पष्ठी विभक्तिभंबति । शो- 
भना खलु पाणिनेः सृत्रस्य कृतिः, शोभना खलु पारिनिना सूत्रस्य कृतिः | 
शोभना खलु दाक्षायणस्य सड्ग्रहस्य क्तिः, शोभना खलु दाक्षायणेन सड़्ग्रहस्य 
कृति: । अत्न कत्तेवाचिनि पाणिनि-शब्दे दाज्ञायण-शब्दे च विकल्पेन पष्टी, पक्षे- 
अनभिद्दितकत्तेरि हृठीया भवति ॥ [ २॥ ] ६६ ॥ 

पूरे सूत्र से कृत्‌ के योग में कत्तो, कमे में सर्वत्र पही प्रास है । उस का नियम करने के 
लिये यह सूत्र हैं। जिस क्ृदुस्‍्त के योग में [ 'उभयप्राती' ] कत्तो और कर्म दोनों में एक 
साथ पट्टी प्राल हो, वहां [ 'कर्मणि ] कर्म में पी द्वो और कत्ता में [ठ्तीया हो।] ओदनस्य 
पाको देवदत्तन | यहां ओदन कर्म हे, उस में पष्टी हों गई। और देवदत्त कत्ती है, उस में 
अनभिद्दित के होने से ठृतीया हो गई ॥ 

“अ्रकाकारयो: प्रयोगे प्रतिषेधो नेति धकतव्यम्‌ ॥' ण्युच-प्रत्ययान्त और झ-प्त्य- 
यास्त कृद॒न्त के योग में कत्तो में [ भी ] पष्ठी विनक्ित हो जावे। भेदिका देववत्तस्थ काप्ठा- 
नाम्‌ | चिकीर्षा विष्छुमित्रस्य कटस्य । यहां देवदत्त- और विष्शुमित्र-शब्द में कत्तो में, 
और काष्ट- तथा कट-शब्दु में कम में पष्ठी है ॥ [+7] 

'शोषे विभाषा ॥' पूर्व वात्तिक से शेष कृदस्त के योग में विकल्प करके करततो में पष्ठी 





३. जयाहिलस्तु --““अकाकारयो: खोपत्वययो:. अतिपेधो न ॥” (खू० ११८) 








पयेगे नेति वक्‍तव्यम्‌ ॥2 ३. अ० २। परा० ३।आ० ३१॥ 
भाषाइत्ती च--“अकाकारयोस्तु खियां नि- ३. ३।३। १०२॥ [ विभक्त्यव॑प्रकरणे ] 
बमप्रतिवेष: ॥” ४. अक्रियाक्रोमुधास--“रेपे खीप्त्यये वा ॥7? 
मिताचरा-प्राकियाकौमुच्चो:--- ““र््रीपत्वववोर- आध्ये 5काकारयो: “भेदिका, चिकीपो, ऋृति:”! 
काकारयो: प्रयोगे नेति वाच्यम्‌ ।” ( प्र०्को०. शति खीप्रत्यय ए्वोदादरणादू अ्रकाकारव्य 
विभक्त्वथप्रकरये ) खीप्रत्वव एव नान्‍्यलि/ । अपरे 


कारकीये---““अकाकारयो: खीमत्दयये: प्रयोगे. तु अत्ययमात्रेडकाकः 
० 


श्१४ २। ३। ६८॥ 
विभक्ति हो । और कमे में तो नित्य विधान ही है। शोभना खलु पाणिने: सूअस्य छातिः। 
शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृति: । यहां कत्तोदादी पाणिवि-शब्द में विकल्प करके 
घष्ठी और पक्ष में तृतीया विभक्ति होती दे ॥ [२४] ६६ ॥ 
क्तस्य च वत्तेमाने ॥ ६७ ॥ 

क्त-प्रत्ययस्य निष्ठा-सब्ज्ञत्वात्‌ “न लोकाव्यय० ॥ इति प्रतिषेधः प्राप्त: । 
पुनः षष्ठी विधीयते | कृस्य | ६ । १ । च | [आअ० ।] वत्तेमाने । ७ । १। 
बर्तेमानकाले विहितस्य क्त-अ्रत्ययान्तस्य प्रयोगे पष्ठी विभक्तिभवति । राज्ञां 
सतः । राज्ञां बुद्ध । राज्ञां पूजितः । राज्ञामर्चितः । 'मतिबुद्धिपूजायेमभ्यश्च  ॥! 
इति बत्तमाने को विधीयते । तस्येदं अहणम्‌ ॥ 

“कृस्य' इति किम्‌ । भारं बहमानः ॥ 

“बत्तेमाने' इति किम्‌ । प्रामं गतः । अत्र भूतस्य कर्मणि षष्ठी न भवति ॥| 
बा०---कस्य चर वर्तमाने नएुंसके भाव उपसब्ल्यानम्‌ ॥ 
छाज्स्य हसितम्‌। नटस्य इक्तम्‌ । मयूरस्य तत्तम्‌ | कोकिलस्प 
व्याहतम्‌ ॥" 

'लपुंसके भावे क्ृ।* ॥' इति सृल्लेश यः को विधीयते, तदन्तस्य फत्तेरि 

पष्ठी विभक्तिभबतीति वार्तिकप्रयोजनम्‌ ॥ ६७॥ 

कत-प्रत्यय की निष्ठा-सब्ज्ञा होने से आगे के सूत्र से पष्टी का निषेध प्राप्त है, इसलिये यह 
सूत्र है। [ 'बत्तेमाने' ] वत्तेमान काल में जो [ 'क्तस्य' ] क्त-प्रत्ययान्त है, उस के सम्ब- 
न्ध में षष्ठी विभक्ति हो। राह्टां मतः । राज्ञां बुद्ध: । राह्लां पूजित:। यहां राज-शब्द में 
'पष्टी विभाक्त होती है ॥ 

'क्तस्य' ग्रहण इसलिये है कि 'गुरुं भजमान:” यहाँ कर्म में पष्टी न हो ॥ 

और वसेमान-प्रहण इसलिये है कि “आराम गतः' यहां भूतकाल्त के होने से पष्टी न हो ॥ 

'क्तस्य च बत्तेमाने नपुंसके भाव उपसइख्यानम्‌ ॥” नपुंसक भाव में जो 
कत-अत्ययान्त है, उस के कत्तो में षष्टी विभाक्ति हो। छात्रस्य हसितम्‌ | यहां छाज- 
शब्द में पष्टी विभक्ति होती है । यह वश का प्रयोजन है ४ ६७ ४ 


अधिकरणवाचिनइच ॥ ६८ ॥ 





३, कार०--सू» १२० ॥ ४. झ० २ । पा० ३ । आ० ३ ४ 
२, २। ३ । ६६४ ६. ३।३। ११४४ 
३. ३। २। श्द८ ४ ७, कार०--द० १२२४७ 


४. काशिकायां “क्तस्थ च वत्तमाने”” इति नास्ति 8 


२।३। ६६॥ श्श्श्‌ 


“क्तस्य' इन्यनुवर्तते । अधिकरणवाचिनः । ६। १। च। [अ०।] 
“क्लोज्घिकरण्ये च०'॥” इत्यधिकरणे यः क्‍तो बिथीयते, तस्येदं प्रहणम्‌ । अधि- 
करणवाचिनः क्त-प्रत्ययान्तस्य योगे षष्ठी विभक्तिमेबति । इदमेपामासितम्‌ । इद- 
मेषां शयितम्‌ । इदमेषां मुक्तम्‌।इदमेषां यातम्‌ । “एपां” इति सर्वत्र कत्तेरि पष्ठी। 
“आसितं, शयितं, भुक्त/ इति स्थानविशेषणम्‌ । “या” इति मार्गविशेषणं च | 
“आस्तेउस्मिन! इति निवेचनम्‌ ॥ ६द ॥ 

[ 'अधिकरणवाचिन:” ] अधिकरणवाची क्त-परत्ययान्त के योग में पष्ठी विभाकित हो। 
इद्मेघामासितम्‌ । इद्मेषां यातम्‌। यहां 'दु्घां' यह कर्ता में पह्टी विभक्ति है। जिस में 
स्थित हो, उस स्थान का वाची आखित-शब्द है । इसलिये स्थान ही अधिकरय है ॥ ६८॥ 

न लोकाव्ययनिष्ठाखलथतृणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

“कर्ठुकर्मणों: कृति ॥ उम्रयप्राप्ती कमणि' ॥” इति सूजइयेन प्राप्तायाः 
चष्ठ्याः प्रतिषेधः क्रियते । न । अ०। ज्ञ-उ-डक-अव्यय-निछा-खलथथे-तृणाम्‌ ।६।॥ 
३ । “ल, ड, उक, अब्यय, निष्ठा, खलर्थ, तृथ! [ इति ] एपां योगे पष्ठी 
विभक्तिने भवति । ल-अहरेनन लकारस्थाने य आदेशास्तदन्तानां कर्मणि पष्ठी न 
भवति । तत्र शतृ-शानचौ, कानचू-कसू, कि-किनो च गूहान्ते । शतृ-शानचौ-- 
ओदने पचन्‌ । ओदन पचमानः । कानच--स्र्य दद्शानः” | कस॒ः--प्रयोगं 
सेधिवान्‌ । कि-किनौ-- पपिः सोम ददिगों/ । उ--बिद्यां पिपठि9ः । गई 
जिगमिषु: । उक--प्रपातुका गर्भमू । अनूतं प्रतिपादुकः | अव्यय---पआासमं गत्वा। 
बचनमुकत्वा । निष्ठा--कर्ट कृतबान्‌ । देवदत्तेन कृतम्‌ । खल्थे---ईपत्करः 
कुम्भस्त्वया । ईपत्पानः सोमस्त्वया । [ तृन--- ] तृनप्रत्याह्रभदस भवति। 
“लटश्शतृशानचाब॒०” ॥! इत्यारम्य आ ठनो नकारात्‌ । तेन “शानन्‌, 


. ३ ।४। ७६ ॥ बज्निवेज्ज पपिः सोम ददिगाः । 





श् 
३, कार०--ख७ श्२३७॥ कही बीर॑ नर्य स्वंवीर (१२३१४) 
३. २१ ३। ६४५ ४ ओता इ॒वं गणतः स्तोमवाहाः ॥” ( ऋ० ६ । 
डे. २। ३१। ६६॥ अपि च ( ऋ० ८। ४६ । १५ )-- 
४, ऋग्वेदे ( ४ । ७ । १० )-- #ददी रेक्थस्तन्वे ददिवंसु 

“से जातस्य ददशानमोजों ददिवाजिषु पुरूदत वाजिनमू 7? 

यदस्य वातो अनुवाति शोचि: [7 ७. ११२। श्र४ड॥ 


६. “'मन्तेयान्दि सवना इरिश्यां ८. “दुन्‌ ४ (३।२। १३५) 


३१३ २।३। ६६ ॥ 


चानश्‌ , शतू, तृन”! इति चतुर्णा प्रत्ययानां प्रहणं भवति | शानन---सोम॑ पवमान:। 
चानशू---पतज्नान्‌ निन्नानः । शतृ--धारयन विद्याम्‌ । तृन--कत्तों कटान्‌ | 
लबिता यवान्‌। अत्र सर्वत्र कर्मणि पह्ठी भ्राप्ता, सा प्रतिपिध्यते ॥ 
बा०-- उकप्रतिपेधे कमेमापायाममरतिपेषः ॥ 2? ॥ 
आषायां > बेदादितरसप्रन्येपु [ उक-प्रत्ययान्तस्थ कमिधातोयोंगे ] पष्छ्याः 
श्रतिषेधो न भवति । द्ास्याः कामुकः । बृपल्या: कामुकः । अन्न दासी[-शब्दे ] 
बृपली-शब्दे च पष्छ्या; प्रतिषेधे द्वितीया प्राप्ता | पुनः प्रतिषेधात्‌ पष्झ्येव 
अबति ॥ १॥ 
अव्यवप्रतिपेषे तोसुन्‌-कसुनोर॒मतिप्रेषः ॥ [ २ ॥ ] 
तोसुन-कसुन-प्रत्ययान्तस्थ योगे पष्ठयाः प्रतिपेधो न भबति । पुरा सर्यस्यो- 
देतोराधेयः  । पुरा वत्सानामपाकर्तोः । पुरा क्रस्य विसृपो विरप्शिन्‌। अत्र 
सूर्य [वत्स-]कूर-शव्दानामनेन वार्सिकेन पछी ॥ २॥ 
द्विपः शर्ृवॉक्चनम्‌ ॥ ३ # 
चौरं द्विपन्‌ । चौरस्य द्विषन्‌ । अत्र “तृन इति प्रत्याह्रमहरणेन नित्य प्रति- 
प्रेधः प्राप्त । अनेन वार्त्तिकेन विकल्प्यते ॥ [ ३॥ ] ६६॥ 
दस्त के योग में कत्तो, कम में पष्टी विभकिति प्राप्त दै। उस का निषेध करने वाला यह 
सूत्र है। [ “ल-उ-उक-अव्यय-निष्ठा-खलर्थ-तणाम्‌' ] ल, उ, उक, अ्यय, निष्ठा, खलथे, 
ढनू, इन के योग में पष्टी विभाक्ति [न] न हो। ल करके लकार के स्थान में जो आदेश होते हैं, 
डन के कमे में पष्टी विभाक्तित न हो। शत्‌, शानच्‌ , कानचू, कसु, कि, किन्‌, ये सब 
छाकार के स्थान में आदेश होते हैं। ओदने पचन्‌। ओंदने पचमानः । इत्यादि उदाहरणों 
के ओंदन [आदि] शब्द[[]में पष्ठी नहीं हुईं। उ-- उपत्ययान्त के योग में कम में पष्ठी न 
हो। कर्ड चिकीपुः । यहां कट-शब्द में | उक-- उकजु-प्रत्ययान्त के कम में पष्टी न हों। 
अन्ञ॒ते प्रतिपादुक: | यहां अचृत-शब्द में षष्टी न हुईं। अव्यय--कृदल्त श्रब्यय के कमे 
मे पष्ठी न हो। आस गत्वा। ओदने भुकत्वा | यहां आसम- और ओदन-शब्द में पष्ठी 








'"अ० ३ पा० ३ ।आ० ३ ॥ (४।१।२। १) “आस्तमेतोरादित्यात, (7 





३, का०--८ + ३ ॥ (४7३२। १) 

३. काश्वीये शतपक्ताडणे तु तोसन-अत्ववस्थ योगे. ४. बा०--१। र२८॥ 
वच्ञमी विभवितरपि दृश्यते | यवा--““आ तिसम्यो.. तै०--१। १६ । ३ ४ 
( माध्यन्दिनोये--“विसूर्णा” ) दोख्ोः ।7(२।_ मै०-१। १। १० # 
६ +३।८) “पुरानखेम्ये। निकतितोः ।?. का*०--१। ६ ४ 


२।३।७०॥ ३१७ 


नहीं हुई | निश्ा--क्त- और क्तवतु-पत्ययान्त के योग में पष्ठी न हो। देवद्त्तेन छृतम्‌। 
करे कृतवान्‌। यहां देवदत्त- और कट-शब्द में षष्टी प्राप्त है। खलथ--ईपत्करः कट 
झत्वया । ईघत्पान: सोमस्त्वया । यहां कट और सोम-शब्द में पष्टी प्राप्त है । तनू--यद्द 
अध्याहार लिया जाता है। शत्‌-प्रत्यय के ठ्‌ से लेके तन्‌-पत्यष के नकार पर्येन्‍्त | डस में शानन्‌, 
च्ानश, शत्‌, तृन्‌, इतने प्रत्ययों का अहण होता है । शानन्‌ आदि प्रत्ययान्त शब्दों के कम में 
बष्टी विभाकति न हो। सोम पवमान: । पतक्भान्‌ निष्नान: । विद्यां घाय्यन्‌। लबिता 
यवान्‌। यहां सोम आदि शब्दों में पष्ठी विभक्त प्राप्त है, सो नहीं हो ॥ 

*“डकप्रतिषेधे कमभोपायामप्रतिषेध: ॥” उक-अत्ययान्त के योग में जो पष्टी का निषेध 
किया है, वहां कमि धातु से उकअत्ययान्त के योग में लौकिक प्रयोगों में निषेध न हो, 
किन्तु पष्ठी विभक्ति हो जावे । दास्था: कामुक: । यहां दासी-शब्द में पष्टी का निषेध प्रा 
था, सो न हुआ ॥ १ ॥ 

'अव्ययप्रतियेथे तोखुन:कखुनोरप्रतिषेघः ॥' इस सूत्र में अरव्यय के योग में जो 
बष्ठी का निषेध किया है, वहां तोसुन- और कसु न्‌-पल्ययान्त अब्यय के योग मैं पष्ठी का निषेध 
न हो, किन्तु पष्टी विभकत हो जावे। पुरा सू्यस्योदेतोराबेय: | पुरा छुरस्य विसृपो 
विरप्शिन। यहां सूर्य- और ऋर-शब्द में पष्ठी का निषेध प्राप्त था, सो न हुआ ॥ २ ॥ 

'द्विष: शतुबौवचनम्‌ ॥' द्विए धातु से शतु-प्रत्ययान्त के योग में पष्टी विभकित विकल्प 
करके हो। चौरस्य द्विपन। चौरं द्विपन। यहां चौर-शब्द में पष्ठी के विकल्प में पक्ष में 
करे की द्वितीया हो जाती है । तन्‌ प्रत्यादवार में शतू-मत्यय के होने से वेष्टी का निषेध प्राप्त है । 
इसलिये यद्द तौसरा वार्सिक ह ॥ [३ ॥ ] 

निषेध की अजुबृत्ति यहां से आगे भी जायगी ॥ ६६ ॥ 


अकेनोभविष्यदाधमण्येयोः ॥ ७० ॥ 

न! इत्यनुवर्चते | अक-इनो; । ६ । २। भविष्यद्‌आधमणण्ययो: । ७। २। 
अविष्यति काल आधमर्स्येड्थे चाकान्तस्य कर्मणि इन-प्रत्ययान्तस्य च कर्मणि 
बष्ठी विभक्तिन भवति । अकेनो द्वो, भविष्यदाधमण्यों च द्वावर्थी, तत्र यथा- 
सडखूये प्राप्नोति ॥ 

भ[०--अकस्य मभविष्यति ॥ [/॥] 
अमकान्तस्थ कर्मणि भविष्यत्काले षष्ठी न भवति । यवान्‌ लाबकों ब्रजति । 





ओदनं भोजको त्रजति ॥ 
इन आधमरयें चं॥ [२॥] 
३. देखो पृष्ठ ३१६ टिप्पण २ और ४॥ ३. बाशिकामेदन्‌ ॥ 
4, कार०--चु० २६७४ डे. अ० २ । परा० ३। आ० ह ॥ 


३१८ २१३।७१॥ 


अकाराद्‌ भविष्यत्काले । इन-प्रत्ययान्तस्थ कर्मण भविष्यदाधमरण्ययोदईयों- 
रप्यर्थयो; षष्ठी न भवति | आधमर्ण्ये--शतं दायी । सहस्रं दायी । भवि- 
ध्यति--आर्म गमी । ग्राम गामी । अत्रापि “कर्तृकर्मणों; कृति' ॥” इति षष्ठी 
श्राप्ता, साइनेन भ्रतिषिष्यते ॥ 

“भविष्यदाघमण्येयो:” इति किम्‌ । यवानां लावकः | जगतः प्रकाशकः | 
अत्र पष्छ्या: प्रतिषेधों न भवति ॥ ७० ॥ 

['अक-इनो:” ] अ्रक-भ्रत्ययान्त और इन्‌-अत्ययान्त शब्दों के कर्म में पष्ठी विभक्ति न हों 
[ 'भविष्यर आधमण्येयो:' ] भविष्यत्काल और आाधमण्ये अथे में। दो अर्थ और दे। प्रत्य- 
यों के होने से यथासंख्य प्राप्त होता है, इसलिये 'अकस्य० ॥” महाभाष्य में व्याख्यान है 
कि भरकास्त के योग में भविष्यत्काल और इन्‌-प्रत्ययान्त के योग में दोनों अ्रथों में पष्ठी न हो। 
यबान्‌ लाबको ग्रजति | यहाँ अकान्त के योग में भविष्यत्काल में पष्ठी नहीं हुईं। और 
“आम गमी' यहां इचनस्त के योग में भविष्यत्काल में, तथा 'शते दायी' यहां आधमण्य अर्थ 
में पष्ठी विभाक्ति का निषेध हुआ है ॥ 
अविष्यत- और आधमयये-पददण इसलिये दै कि 'यवानां लावक:” यहां पष्टी का निषेध 
ज्ञद्दो ॥ ७० ॥ 
कृत्यानां कत्तिरि वा ॥ ७१॥ 

प्राप्तविभाषेयम्‌ । 'कर्तंकमणोः कृति' ॥” इति नित्य पष्ठी प्राप्ता, कत्तेरि 
विकल्प्यते । कृत्यानामू । ६। ३ । कत्तेरि। ७। १ । वा । [ हझ० । ] कृत्यानां> 
कटप्रत्ययास्तानां कत्तेरि विकल्पेन पष्ठी विभक्तिभवति । देवदत्तस्य कत्तेब्यम्‌ । 
देवदत्तेन कत्तेज्यम्‌ । अत्र कत्तुरनमिद्दितत्वात्‌ पष्ठया विकल्‍्पपक्षे कत्तेरि तृतीया 
अबति ॥ 

“कत्तेरि! इति किम्‌ । बक्तव्यः खोकः । अत्र होक-शब्दे पष्ठी-ठृतीये न 
भबतः ॥ 

अस्य सूत्रस्य मद्ाभाष्यकारेश योगविभागः कृत; । तत्राइयमथेः--'कत्या- 
नां! इति पृथम्योगः । “उभयप्राप्तो' इत्यनुकतेते । उभयप्राप्तों झतल्यप्रल्ययान्तस्थ 
योगे षष्ठी विभक्तिनं भवति । प्राममाक्रष्टव्या शाखा देवदत्तेन | अत्र कत्तेकमंणो- 





१. २। ३६४४ यलेभयस्य युगपत्‌ प्रसझगः । अत्र चयदा क- 
३. कार०--खू७ श्रह के मंखि, न तदा करे, बद्म कतेरि न तदा 
३. मद्दाभाष्ये--/“उभयप्राप्तिनीम सा सबति,. क्ेदोदि ४7 


२।३।७३॥ ३१६ 


रूमयत्र प्राप्ता षष्ठी प्रतिषिष्यते | ततः “कत्तेरि वा ।” कत्तेरि विकल्पेन षष्ठी 
अबति । तदेव पू्बमुदाइतम्‌ ॥ ७१ ॥ 

['छत्यानां'] कत्य-परत्यवान्त के ['छृत्तेरि'] कर्ता में [“वा'] विकल्प करके षष्टी विभ- 
कित हो । देवदत्तस्य देवदत्तेन वा कर्त्तव्यम्‌। यहां देवदत्त-शब्द में पष्टी विकल्प करके 
द्वोती है । षष्ठी के निषेध पक्ष में अनमिहित कत्तो के होने से तृतीया होती है ॥ 

“कर्तेरि' प्रहण इसलिये है कि 'बक्तब्यः श्लोक:” यहां कम में पष्ठी न हो ॥ 

इस सूत्र में महाभाष्यकार ने योगविभाग किया है। इस से दो अथथ होते हैं--[ $ ] 
डभपप्राप्त कृष्प-फ्रययान्त के योग में षष्ठी न हो। प्राममाक्रव्या शाखा देवदत्तेन | यहां 
कर्तो, कर्म दोनों सें पष्ठी प्राप्त है, सो कहीं न हुई । [ २] और हृत्य-अत्यय के योग में कत्तो 
में षष्ठी विकक्प करके हो । इस का उदाहरण पूर्व इसी सूत्र की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥७१॥ 

तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीया5न्यतरस्याम्‌' ॥ ७२ ॥ 

“वा! इत्यजुवत्तमाने पुनर्‌ अन्यतरस्यां-पहणं “कत्तेरि' इतिनिषृत्त्यथम्‌। 
अप्राप्तविभाषेयम्‌ । शेपत्वात्‌ पष्ठी प्राप्ता, तृतीयाइनेन बिकल्प्यते । अत एवं पक्षे 
बष्ठी भवति | तुल्यायैं:। ३। ३ । अतुल्ला-उपमाभ्याम्‌ । ३ । २। ठृतीया। १। 
३ । अन्‍्यतरस्थाम्‌ । [ अ० । ] तुल्यायें? शब्देयोंगे तृतीया विभक्तिविंकल्पेन 
अबति तुला-उपमा-शब्दौं ब्जयित्वा । तुल्यो देवदत्तेन, तुल्यों देवदत्तस्य | सदशो 
देवदत्तेन, सदशो देवदत्तस्य ॥ 
“अतुलोपमाभ्याँ' इति किम्‌ । तुला परमेश्वरस्य, उपमा परमेश्वरस्य च नास्ति | 
अत्र परमेश्वर-शब्दे तृतीया न भववि । शेपत्बात्‌ पठेयव भवति ॥ ७२ ॥ 
विकल्प की अजुदृत्ति चली आती थी, फिर विकल्पप्रहण इसलिये है कि कत्तो की अरजु- 
श्रृत्ति न आवे । इस सूत्र में अप्राप्तविभाषा दे । शेष के होने से पष्ठी प्राप्त थी, तृतीया किसी 
से प्राप्त नहीं, उस का विकल्प किया है । [ 'तुल्यारथें:' ] तुल्य के पर्यायवाची शब्दों के योग 
में [ 'अन्यतरस्यां' ] विकल्प करके [ 'तृतीया' ] ठ्तीया और पद में षष्ठी विभक्ति हो, 
['अतुला-उपमाभ्यां'] त॒ज्ा- ओर उपसा-शब्द को छोड़के। तुल्यः सदशो वा देवदत्तेन 
देवदत्तस्थ वा । यहां तुल्याथे शब्दों के योग में देवदत्तशब्द से तृतीया और पष्ठी विभाक्ति 
है॥ 
डर तुला- और उपमा-शब्द का निषेध इसलिये है कि 'तुलोपमा वा परमेश्वरस्य नास्ति! 
यहां परमेश्वर-शब्द में शेष के होने से षष्ठी हो गई ॥ ७२ ॥ 


चतुर्थी चाशेष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितेः ॥ ७३॥ 
३, कार०--खू० १३०॥ [(२।१। ६६ ) २, कार०--खु० श्श्श॥ 
च्ञा» रा०--“ वुल्वॉपैस्ट्वीया वा” ॥ चा० रा०--“दिवसुसाम्यां चदु्बी च॥ आरि- 





३२० २।३। ७३॥ 


अन्यतरस्यां-महणमनुवत्तंते । चतुर्थी । १। १ । च। [अ०। ] आशि- 
पि। ७। १। आयुष्य-सद्र-भद्र-कुशल-सुख अर्थ-दितेः । ३ । ३ । आशिषि८ः 
आशीवेचने<र्थे सति “आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, द्वितः इत्येतैः 
शब्देयोंगे विकल्पेन चतुर्थी विभक्तिभंवति । पत्ते शेपत्वात्‌ पष्ठी । आयुष्य॑ शि- 
ध्याय शिष्यस्य वा भूयात्‌ । मद्र--मद्रं बालाय वालस्य वा। भद्र--अद्रं पुत्राय 
पुत्रस्य वा । कुशल---कुशलं देवदत्ताय देवद्त्तस्थ वा | [ सुख---] सुख पण्डि- 
ताय पणिडितस्य वा । [ अर्थ--] अर्थों देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । [ दि]ल--] 
द्विते माणवकाय माणवकस्य वा । अन्न सर्वत्राशिष्यर्थे चतुर्थी-पष्छयों भवतः ॥ 

“आशिपि' इति किम्‌ । आयुष्यमस्य त्रह्मचयेम्‌ । अत्र चतुर्थी न भवति ॥ ७ ३॥ 

इति विश्वजनीनायां पाणिनीयसत्रवृत्तौ 
द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: पूर्त्तिमगमत्‌ ॥ 

[“आराशिवि' ] झाशीर्वचन अर्थ में [ “आयुष्प-मद्र-भद्र-कुशल-खुख-अधथ-द्वितै:' ] 
आयुष्य, मद, भव, कुशल, सुख, अर्थ, द्वित, इन शब्दों के योग में विकल्प करके ['चतुर्थी' ] 
आतुर्थी और पक्ष में पष्ठी विभाकत हो । आयुष्य॑ शिप्याय शिष्यस्थ वा इत्यादि उदाहरणों 
में झायुष्य आदि शब्दों के योग में शिष्य आदि शब्दों से चतुर्थी और पष्टी विभक्ति होती हैं ॥ 

आशीर्वचन-प्रहण इसलिये है कि 'आयुष्यमस्य ब्रह्मचर्यम्‌' यहाँ चतुर्थी विभवित 
नहीं होती, किन्तु शेष में पट्टी होती है ॥ ७३ ॥ 

यह द्वितीयाध्याय का तृतीय [पा]4 समाप्त हुआ # 





ध्यायुष्यमद्रायेकुरालायैरेच ॥'( २।१। ६७, ६८). कर्ततव्यम्‌ ॥” इति वाचिकम्‌ । मदभाष्ये लबत्रेद 
६, अल कारिकायां ““अत्रायुष्यादीनां प्रयांवप्रद्य न इस्पते ॥ 





ओरेस्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
[| अश्ेकवज्भावसकरणम्‌ ] 


दिगुरेककचनम्‌ ॥ १ ॥ 

दिशुः। १। १ । एकबचनम्‌ । १। १ । उच्यते तद॒चनम्‌ । पएकस्य 
वचन -: एकबचनम्‌ । द्विगुः समास एकबचन - एकवद्‌ भवतीति । सब्र्यापूर्वस्य 
तत्पुरुषस्य द्विगु-सब्ज्ञास्ति । पव्चपात्रम्‌ । दशपात्रस्‌ । प्रत्यधिकरणं बचनोत्पत्ति- 
अबति, अतो बहुपु बहुबचन प्राप्त, एकबचन विधीयते । तश्च नपुंसकं भवति ॥१॥ 

संख्या जिस के पूर्व हो, ऐसे तत्पुरुष समास की द्िगु-संशा है। [ 'द्विगु:' ] द्िग समास 
[ 'एकवचनम' ] एकवचन हो । पञ्रपात्रम्‌ | दशपाज्रम्‌। यहां प्रति दष्य के वचन के 
उत्पन्न होने से बहुत में बहुवचन भ्राप्त था, इसलिये एकवचन का आरम्भ किया है ॥ 
यहां से आगे एकवचन का अधिकार चल्लेगा और एकवचन को नपुंसकभाव हुआ 
करेगा ॥ $ ॥ 
इन्द्रश्व प्राणितूयंसेनाज्ञानाम ॥ २॥ 

“एकबचनम्‌ इत्यनुवत्तेते । इन्द्र: । [१ । १।] च । [ अ० । ] प्राणि- 
तूये-सेनाज्ञानाम्‌ । ६ । ३ । प्राणिश्च तृय्येश्च सेना च, तासामझानि -प्राणि- 
तूथ्यसेनाज्ञानि, तेषाम्‌ । अज्न-शब्दः प्रत्येक सम्बध्यते । भ्राश्यज्ञानां तृस्योज्ञानां 
सेनान्नानां च इन्द्र एकबद्भवति । प्रास्यज्ञानामू--- पाणी च पादौ च>पाणिपा- 
दम । कण्ठश्च प्रष्ठे चश्रीवा च जंघो च- कण्ठप्रछग्रीवाजड्खम्‌। तृर्याज्ञानां - बाद- 
नाज्ञानाम--- बंशी च बीणा च-बंशीबीणम्‌। सृदन्नर्च शब्बश्च पणवश्च - सद- 
ज्शब्डपणवम्‌ । सेनाज्ञानामू--- दस्तिनश्व अश्वाश्च उ्छाश्व ८ हस्त्यश्बोष्टमू ।॥ 





३. सा०-- ६० ४४ ॥ ३, अब मद्दाभाष्ये--“आश्यड्गानां प्राययड्ैरिति 
चा० श०--“आ्यिदृर्यॉडगानामू | सेनाडूगानां. वक्तत्यम्‌ । दुवोडूयानां दूर्वाद्गेः । सेनाडूगा्ना 
बहुत्वे ॥/ ( ३। ३ । ५८, ४६ ) ख्ैनाडूगैरिति (! 


छू 


श्र २।४।३॥ 


र्थशकटम्‌ । अत्र इन्ठ्रसमासस्योभयपदार्थप्रधानत्वाद्‌ बहुवचन दिवचन च प्राप्त 
एकबचनं विधीयते । तच्च वच्ष्यमाणस॒त्रेण' नपुंसकमेव भवति ॥ २ ॥ 

अंग-शब्द अवयववाची यहां लिया है। [ 'प्राणि-त्य्ये-सेनाज्ञानाम!' ] मजुष्य आदि 
आशियों, दसवें > बजाने [के] बाजे और सेना के अवयववाचियों का जो ['दवन्दः” ]हनद खमास 
है, बह एकबचन को प्राप्त हो । प्राय्यक्ष--पाणिपादम्‌ । यहां पाणि हाथ और पादों के इन्द्र 
समास में बहुबचन प्राप्त था, सो एकबचन हो गया । त्य्योज्न--वेशीवीणम्‌ । यहां वंशी- और 
बीणा-शब्द के इन्द्र समास में द्विवचन प्रास था । सेनाज़--हस्त्यश्वो छूम्‌ । और यहां हस्ति, 
अश्व, उष्ट , इन तीनों के इन्द्र समास में बहुबचन प्राप्त है। इस सूत्र से एकवचन होता है। 
इन्द्र समास उमयपदाधभ्रधान है, इससे द्विवचन और बहुबचन प्राप्त हैं। इसलिये यह 
सूत्र है ॥ २ ॥ 

हट 
अनुवादे चरणानाम्‌ ॥ ३॥ 

“इन्द्र” इत्यनुवर्त्तते । अनुवादे | ७। १। चरणानाम्‌ । ६ । ३ । चरण- 
शब्द+ प्राचीनपुरुषविशेषाणां सड्झा । उक्तस्थ पुनः कथनमनुवादः | अनुबादे 
गम्यमाने सति चरणवाचिनां इन्द्र एकबद्‌ भवति । उदगात्‌ कठकालापम । 
प्रत्यक्ठात्‌ कठकौथुमर्र | कठाशच कालापाश्च, कठाश्च कोथुमाश्चेति विम्रददः ॥ 

अनुवाद एवेकबचन भवति । यदा प्रथमत एबं बादस्तदा-- उदशुः कठ- 
कालापाः । अनुवादस्येतत्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ ॥ 

बा०-- स्थेणोरंद्वतन्यां चेति वक्‍तव्यम्‌॥* 








१, २।४। १७॥ भवम्ति--चरका आहरकाः कठाः प्राच्यकटाः 


३, सा०-१० ४५ ॥ 
चा० श०--““अलुवांदे चस्णानां स्वेणेलैडि ॥” 


(३।३। ४० ) 
३, जयादित्ः-- “चरण-शब्दः शाखघानिमित्तकः 
पुरुषेषु वर्चते (” 


मालतीमाधवटौकायां जगद्रः---/“चरण-राब्दः 
शाखाविशेषाध्ययनपरैकतापन्नननसइवाची ।/ 
४. जयादित्य:--''अमाणान्तरावगठस्वार्थस्व राब्देन 
सह्झीतैनमात्रमनुवादः ।” [ ध्याबिनः ॥ 
४. *कठ-कालापशाखाध्यायिनः, कठ-कौशुमशाखा- 
तथा च चरखब्यूहपरिशिष्टसज्े--““यजुरवेदस्य 


कपिछलकडारचारायणीया वारायणीया वा्॑स्त- 
बीया सेवेताश्बतरा औपमन्‍्यबः पाताएडनीया मैं 
आवख्ायास्वेति /”” ( द्वितीयकरिडकायाम्‌ ) 

“वसामवेदस्य किल सहस्मेदा भवन्ति । पष्व- 
ध्यावेष्वधीयानास्ते शातक़तुबजेणामिहताः ॥ 
शेषान्‌ व्याख्यामः । तत्र राखायनीयानां सप्त 
भेंदा भवन्ति--राणायनीया: शाब्यमुग्रा: का" 
ज्लोपाः [ काल्लापाः] महाकालोपा लाइगलायनाः 
शाला: कौथुमास्वेति /” (दृतीयकश्डिकायामू ) 
६. महामाव्ये “स्वेयोरिति वक्‍्तस्यम्‌ ॥” इति 
पृथग्‌ ब्याख्यातम्‌ ॥ 


घडशीतिमेदा भवन्ति । तत्र चरकानां द्वादरा मेदा ७, झअ० २ | पा०४। आ० २॥ 


4 


२१४।४५॥ ३२३ 


अद्यतन्यों - लुडलकारे स्था-घातोरिण-घातोश्च प्रयोगेउस्य सूत्रस्य प्रबृत्तिभ- 
चतीति वार्ततिकाशय; । तथव पूर्वमुदाहइतम्‌ ॥ 
“स्थेणो+” इति किमू । अनन्दिषुः कठकालापाः ॥ 
“अद्यतन्याम्‌! इति किम्‌ | तिष्ठन्ठु कठकालापाः । अन्नोभयत्रेकवचन से 
अबति ॥ ३ ॥ 
आरख-शब्द प्राचीन ऋषियों के किसी कुल विशेष की सेज्ञा में आता दै। कही हुईं बात 
को फिर कहना, इस को अजुबाद कहते हैं । [ अजुबादे' ] अजुबाद श्रथे में [ 'चरणा- 
नाम! ] चरणवाचियों का जो इन्द्र समास है, वद एकवचन को प्रात हो। उदगात्‌ कठका- 
खापम्‌,। प्रत्यप्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ | यहां अजुवाद अर्थ में एकबचन हुआ है ॥ 
अनुवाद-प्रहण इसलिये है कि 'डदगु: कठकालापा:' यहां एकबचन न हो ॥ 
“स्थेणोरद्यतन्यां चति वक्तव्यम्‌ ॥' छुछ लकार में स्‍्था और इस धातु के प्रयोग में 
इस सूत्र की प्रवृत्ति हो, यह इस कार्चिक का प्रयोजन है । इसी के अजुकूत सूत्र के उदाहरण 
वे चुके हैं ! 
स्था और इयू का ग्रहण इसलिये है कि 'अनन्दिषु; कठकालापा:' यहां एकवचन न हो ॥ 
और अ्रदतन-प्रदण इसलिये है कि 'तिप्ठस्तु कठकाल्ावा:” यहां भी एकबचन 


नद्दों ॥३॥ +$ ५ 
अध्वरयुक्रतुरनपुंसकम्‌ ॥ ४॥ 
अध्वयों - [यजु:]बेदे विद्ितः क्रतुः - अध्वर्युक्रतुः | अनपुंसकलिज्ञाना- 
सध्वर्य्युक्रदुवाचिनां शब्दानां इन्द्रसमास एकबद्‌ भवति । सोमयागराजसूयम्‌ । 
अकोश्वमेघम्‌' ॥ 
“अनपुंसकम्‌” इति किम्‌ू | राजसूयवाजपेये । अत्रैकबद्धावो न भबवि॥ ४॥ 
[ “अनपुंसकम' ] नपुंसकलिंग को छोड़के जो [ “अध्वयुंक्रतु:' षजुः]वेदविहित 
अज्ञवाची शब्द हैं, उन का इन्द्र समास एकवचन हो। अकश्मेथम्‌। यहां भ्रकं- और 
अर्वमेध-शब्द का इन्द्र एकवचन हुआ है # 
अनपुंसक-प्रहण इसलिये दै कि 'राजसूयवाजपेये' यहां एकवद्भाव न हो ॥ ४ ॥ 


अध्ययनतो5विप्रकृष्टाख्यानाम ॥ ५ ॥ 





३. स्थास-- “तो राजयब-वाजपेय-शन्द पुल 
चा० श०--“अध्वर्दुकवूतामनपुंसकानाम्‌ |”. बवि स्तः । तत्र यदा नपुंसकलिंगौ प्रदु्वेते, 





(३१३। ४५१) तंत्र अत्युदाइरणम्‌ ।? 
३. अषबबेंदे ( ११। ६। ७) तु-+ ४. सा०--पृ० ४६ # 
“राजखयं वाजपेयमशिष्टोमस्तदध्बरः चा० र०--“ सक्निकृष्पाठानामू ॥7 (२।॥ 


अकोश्वमेघावचछुटे जीववशमिंदान्विमः |... ३३४२) 


देर8 २।४।७॥ 


अध्ययनतः। [अ० । ] अविप्रकृष्टा्यानाम्‌ । ६। ३ । अष्ययनत:---अध्य- 
यनेनेति ठतीयार्थे तसिः । विप्रकृष्टा; - दूरीभूताः । न विप्रकृष्टा: 5 आविप्रकृष्टाः । 
समीपवार्त्तिन इत्यथें; । अध्ययन[नि]मित्तेन सह समीपाख्यानां इन्द्र एकबद्‌ 
अवति । उदाहरसप्रत्युदाहरणम्‌ । अर्थोदाहरणम्‌ । अष्टाष्यायीमहाभाष्यम्‌ । 
ध्याकरणानिरुक्तम्‌ । ऋग्वेदयजुर्वेदम्‌ । उदाहरणपठनपश्चात्‌ प्रत्युदाहरणान्यध्ये- 
यानीति पठनकमे समीपवर्ततिनां इन्द्र एकबद्‌ भवति । व्याकरणमधीत्य निरुकम- 
ब्येयमिति ॥ 

“अध्ययनतः” इति किम्‌ । पितापुतन्नौ । अन्न समीपवाचिनोईन्द्र एकबन्न 
अबति ॥ ५॥ 

[ 'अध्ययनतः' ] अध्ययन का निमित्तवाची जो भ्रातिपदिक है, उस के [ “अविप्रकृष्ठा- 
ल्यानाम' ] खमीपवाचियों का जो इन्द्र है, वह एकवचन हो। व्याकरणनिरुक्तम्‌ । ब्या- 
करण के पीछे निरुक्‍त पढ़ना चाहिये । यहां व्याकरण पढ़ने के समीप निरुक्त का पढ़ना है। 
इससे इन का दन्द्र एकब॒त्‌ झो गया # 


“अध्ययनत:” महण इसलिये दे कि “पितापुत्रौ' क्झ॑ सर्मापदाकियों का इन्द्र एकक्‍्त्‌, 
आए. है, सो न हो ४ २ ४ 


जातिरप्राणिनाम्‌' ॥ ६ ॥ 
जञातिः । १ ॥ ९ । अग्राशिनाम्‌ । ६। ३। अप्राणिवाचिनां जातिशब्दाना 
इन्द्र एकबद्‌ भवाति । खट्रापीठम्‌ । घटपटम्‌ ॥ 
“जाति: इति किम्‌ । नन्‍्दकपाश्जजन्यो ॥ 
“*अप्राणिनाम्‌' इति क्िमू । आराइ्ययक्षत्रियविदशुद्राः । अओभयत्रेकवद्धावो 
न भवति ॥ ६ ॥ 
[ 'अप्राणिनाम' ] प्राणिरहित [ 'जाति:” ] जातिवाची शब्दों का जो इन्द्र समास है, 
बह एकवत्‌ हो। खट्रीपीठम्‌। यहां दो शब्दों का द्विवचन प्रास था, सो एकबचन हो गया ॥ 
जाति-अदण इसलिये है कि 'नन्‍्दकपाआजन्यौ' यहां एकवत्‌ न हो ॥ 
और अम्राशि-प्रहण इसलिये है कि '्राह्मण॒क्षत्रियविद्शूद्रा:' यहां भी पुकक्‍त्ताक 


जाद्दो॥ ६४ 
विशिष्टलिज्ञे नदी देशोध्यामाः ॥ ७ ह 
विशिष्टलिज्ञ: | १॥ १ । नदी । १॥ १ । देश: । १। १। अग्रामाः + 


है. सा०--पृ० हुए ॥ (२। ५३) २. सा०--६० ४६ ॥ [ नाम्‌॥”"(२।२। ५४४) 
च० रा०-- अम्ायिजातीनाम्‌ ॥१? (२। _चा० शा०--/नदीदेशनगरास्थां मिन्नलिद्मा- 





प 


२।४।७॥ इ२५ 
३ । ३ । विशिष्टलिज्ञानां - मिश्नलिज्ञनां नदीचाचिनां देशावयववाविनां शब्दानां च 
इन्द्र एकबद्‌ भवति, अप्रामा८- प्राभविशेषदाचिशन्दान्‌ बर्जयित्वा । भिद्य च 


इराबती चर मिघेरावति । उद्धयेरावति | गक्त च शोर च> गन्नाशोणम्‌ । 
देशकाबिनाम--पश्मालजाबलभ्‌' । पश्चालकुरुचेत्रम्‌ ॥ 
*बिशिष्टलिज्ञ:” इति किम्‌ । गज्ञायमुने ॥ 
ब्लदी, देशः” इति किम । मातापितरो ॥ 
“अग्रामा:” इति किम । शाकल्ब॑ च शालकिनी च--शाकलशालूकिन्यों । 
सर्क्रात्रेकबद्धावो न भवति ॥| वार्त्तिकानि-- 
प्रामग्रतिपेषे नगरमतिषेषः ॥ १ ॥ 
इह मा भूत्‌--मथुरा च पाटलिपुत्रं च  मथुरापाटलिपुत्रण ॥' 
सून्नेडस्मिन्‌ देश-शब्देन देशावयबप्रदरणा[द्‌] प्रामनगराणां इन्द्मस्येकबद्धावः 
आप्तः । तत्र “अग्रामा:' इति प्रतिषेघे नगरस्यापि प्रतियेषः भ्राप्तः । तस्‍्य प्रतियेघो 
बार्त्तिकेन क्रियते | ततः प्रतिप्रसवेन नगराणामेकबद्धाबो भवत्येब । कुलः | 
“अभक्षयो ग्राम्यकुक्कुटः” इत्यादि आ्रामे यत्‌ का प्रतिषिध्यते, नगरेअपि तन्न 
क्रियते । अतो ज्ञायते प्राम-शब्देन नगरस्यापि प्रहर्णं भवति ॥ १ ॥ 
उमयतश्च ब्रामाशां प्रातिषेधों वक्‍तव्यः ॥ [२॥ ] 
शौये च केतवता चःशौयकेतवते” । जम्बबं च शार्लूकिनी 
च+-जाम्बवशार्टूकिन्यों ॥* 





३. महाभारतेडत्यत्र पुराखेपु बृहत्संदितादेषु च. नाम्ना प्रसिदमू ॥ 
«कुरुजाइगलम्‌”” इति ॥ ३. पाठाल्तरम--“इइ मा भूत--मधुरापाटलि- 
+स्य नाम्नाउमिविस्यात पृविष्यां कुरुजाझइखस। . पृत्रमिति ॥7 
कुरकेत्रं सठपसा पुयये चक्रे मद्यातपा: #? है. अ० २ । पा० ४ । आ० १॥ 
[तस्व-कुरोः ] ( आदिपवेखि छो० ३७३६)... ४. जांगेशः--“यो आमाणां पतिषेष:, उमयतः 
सम्पत्यपि बीकानेरराज्याधिपतिः ““जेगलघरपत-. आमसवांवयवकस्य ग्रामान्वतरावयवकस्व वेत्वथे॥/”! 


शाद” झत्युपाणि बिफ्ते ॥ ६. चान्तबूची--“इद कप्सू--शौर्य च नगर के- 
३. महदामारते ठीयेयाहपवेकि ( बनपर्वाथे छो».. तबता च ग्राम, शौर्वेकेतनतम्‌ । नगराखयो हि 
१०८३, ४०८४ )-- विधिरस्ति, आमाअय: प्रतिषेषो नास्ति ।” 


«ततः शालूकिन गला तीवेसेबी नराषिव ॥ .. ७. काशिकायाम्‌--“चौे च॒ नगर, केतव् च 
दशाखवमेये स्नात्वा च तंदेब फलमाप्ठुयाद ।”.. आमः, सौर्वकेतकत ।” 
4फ्राकड” इ॒दरि चक्मपदि “सिदालकोट इठि.. 5, पाठान्वस्मू--साद० $ 


३२६३ २।४।८॥ 


अत्र शौर्य-जाम्बबे नगरे, केतवता-शालाकिन्यौ ग्रामौ । ग्रामनगरयोरुमयोरापि 
इन्द्व एकवन्न भवतीति वार्सिकप्रयोजनम्‌ ॥ [ २॥ ] ७॥ 

[ 'विशिश्लिज्ञ:' ] मिन्न २ लिंग वाले [ 'नदी' ] नदीवाची शब्द और [ देश: ] 
देशों के अवयववाची शब्द, इन का जो द्वन्द्र समास है, वह एकवत्‌ हो, [ 'अग्नामा:' ] 
प्रामवाची शब्दों को छोड़के । भिद्येरावाति । गज्ञाशोणम्‌ । यहां नदीवाची शब्दों के इन्द्र 
समास में एकवचन हुआ दै। देश के अवयव--कुरुजाकलम । पश्चालकुरुक्षेत्रमू। और 
यहां देशवाची शब्दों के द्न्द्र समास में एकवचन हुआ है ॥ 

ग्रामप्रतिषेधे नगरप्रतियेथः ॥' ग्राम में जिस काये का निषेध है, बह काये नगर में 
भी नहीं किया जाता। इसीसे ग्राम शब्द से नगर का भी अदहण होता है। इसलिये यह 
वार्सिक है कि सूत्र में राम का जो निषेध किया है, वहां नगर का निषेध न हो। मथुरा- 
पाटलिपुत्रम्‌ | यद्वां नगरवाची शब्दों के दवन्द्द में एकवज्जाव हो गया ॥ ३ ॥ 

“उभ्यतश् ग्रामाणां प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥' आराम और नगरवाची शब्द का परस्पर जो 
इन्द्र समास हो, वहां पुकवद्भाव का निषेध हो जावे । शौर्य च केतवता च >शौर्यकेतवते । 
थहाँ शौये किसी नगर का नाम और केतवता किसी ग्राम का नाम है। सो नगर की विधि 
होने से यहां भी पकवद्भाव प्राप्त है, सो इस वार्त्तिक से नहीं हुआ ॥ [२ ॥ ] ७ ॥ 

श्लुद्धजन्तवः ॥ ८ ॥ 

सूदमात्‌ सूक््मान्‌ जीवानारभ्य नकुलपयंन्‍्ताः क्षुद्रजन्तवः । चुद्राश्व ते जन्तब :-ू 
कुद्रजन्तवः । छुद्रजन्तूनां दन्द्र एकबद्‌ भवति । यूकाश्च लिज्षाश्च - यूकालिक्षम्‌ । 
कीटाश्च पिपीलिकाश्च + कीटपिपीलिकम्‌ । दंशाश्च मशकाश्व ८ दंशमशकम्‌ । 
अत्र सबंत्र “बहुषु बहुवचनम्‌ ॥” इति बहुबचन प्राप्तम्‌ । एकबचन विधीयते ॥ 
भा०--'कुद्र जन्तवः' इत्युच्यते । के कुद्रजन्तवः । क्षोत्तव्या 
जन्तवः -+ क्ुद्रजन्तवः । यद्येवं 'यूकालिक्षं) कीटपिपीलिक, 
दंशमशकर्म इति” न सिध्यति । एवं तहानस्थिकाः छुद्रज- 
न्तवः । अथ वा येषां सत्र शोणित नास्ति, ते क्षुद्रजन्तवः । 
अथ वा येपषामा सहस्रादब्जलिने पूर्यते, ते छुद्रजन्तव! । 
अथ वा येषां गोचमंमात्रं राशि हत्वा न पतति, ते झ्ुद्रज- 

स्तवः | अथ वा नकुलपयेन्ता: शुद्रजन्तवः ॥* 





३. जा०--६० ४७॥ ४. पाठान्तरम--चोच्न्‍्या जन्तवः ॥ 
चा० श०--““छुद्जन्दूलाम ॥” (२।२१६०) ४५- पराठान्तरमू--०कीटपिपीलिकम्‌' इति ॥ 
३, ६५। ४। २१॥ ६. पाठान्तरमू--न पतितो भवति॥ . [ इतिक 


३. प्राद्मल्तरमू--के पुनः ॥ ७, कोशेउत्रु--/(अ० रापा ० ४] आ० शुव्या०] 7 


है 


२।४।६॥ ३२७ 


“चुदिर्‌ सम्पेषण्णे' ।! क्षोत्तत्या:" - सम्पेष्व्याः - द्िंसका जीवा दिंसनीयाः 
क्षुद्रजन्तव इवि प्रथम लक्षणम्‌ | तत्र दोषापत्ती सत्यामन्‍्यानि लक्षणान्युक्तानि, 
तानि स्पष्टान्येब सनति ॥ ८ ॥। 

खूचम से सूच्म जीवों से लेके नकुक्ष पर्यन्‍्त हद जन्तु कहाते हैं। [ चुद्रजन्तव:” ] उब 
जन्तुओं का जो इन्द्र समास है, वह पकवद्‌ हो । यूकालिक्षम्‌ । दंशमशकम्‌ । यहाँ 
बहुतों में बहुवचन प्राप्त है, इसलिये [ इस सूत्र से ] एकवचन किया है ॥ 

'ुद्वजन्तव:--हिंसक जीव मारने योग्य द्वोते हैं। उन को छुद जन्तु समझने में यह 
दोष है कि 'कीटपतक्ुम' यहां एकवत्‌ नहीं पावे | इसलिये जिन के शरीर में हड्डी न हो, वे 
हब जन्तु समझने चाहियें । अथ वा जिन के अपना रूधिर नहीं, मनुष्यादि का राथिर पी कर 
जीते हैं, वे छद जन्तु । अथ वा जिन इजार पर्यन्त जीवों से भी एक अ्रन्त॒ल्ि न भरे, वे व 
जस्तु । भ्रथ वा एक पशु के चम भर जिन के मारने से भी पतित न हो, वे छत्र जन्तु। 
अ्थ वा नकुल्ल पर्य्त जीवों को छुद जन्तु कहते हैं । इतने लक्षण छुद जस्तुओं के महाभाष्यकार 
ने लिखे हैं । [ इन में से अन्तिम लक्षण दी ब्यापी होने से सन्तब्य है॥]८॥ 

येषां च विरोधः शाख्रतिकः ॥ ९॥ 

येषाम्‌ । ६। ३ | च। [ अ०। ] विरोधः । १। १। शाश्वातिक: । १। 
३ । येषां जीवानां शाश्वातिकः-सनातनो विरोधः, तेषां इन्द्र एकबद्‌ भवाति । 
अहिश्य नकुलश्य > अहिनकुलम्‌ । माजोरख्व सूपकश्च ८ सार्जारसूधकम्‌ ॥ 

"्ाश्वतिकः' इति किम्‌ । कुरुपाए्डवा युयुषिरे । अत्रेकबन्न भवति ॥ 

आस्मित्‌ सृत्रे चकार एबकारार्थः । शाश्वतिकबिरोधे साते भवत्येबेकबद्भाबः । 
तेन “अश्वमहिषं, काकोलकम! [ इति ] अत्र वच्ष्यमाणसत्रेणों विभाषेकबद्धावः 
आप्तः । चकारस्थैबकाराथत्वानित्यमेब भवति ॥ € ॥ 

[ 'येषां' ] जिन जाँबों का [ विरोध: शाश्वतिक:' ] सनातन विरोध है, उन का इन्द्र 
स्मास पुकबत्‌ दो । अद्दिनकुलम। यहां अद्दि- और नकुल्व-शब्द का एकव्भाव हुआ है ॥ 
शाश्वतिक-प्रहण इसलिये है कि 'कुरूपाएडवा युयुथिर्‌' यहां एकबत्‌ न हो ॥ 
इस सूत्र में चकार निशचयाथे दै। जहां सनातन विरोध हो, वहां एकवद्भाव हो ही जावे। 
अश्वमहिषम्‌ । यहां आगे के" सूत्र से पशुवाची शब्दों के द्वन्द्र में विकल्प करके एकबत्‌ 
_प्राप्त है, सो चकार के होने से नित्य होता है ॥ ६ ॥ 
३. घा०--रुवा० ६ ॥ जे तु स्रियन्ते ते पापनिमित्तत्वादफोदनादीः ॥ 
«रफायितम्बिवन्चिशकिचिपिछुदिसूपि०शुमि- ३. सा०--प० ४७॥ 
स्यो रक्‌ ॥” (उला० २॥ १३ ) इति रक्‌ु॥ . चा० श०--““नित्वंतेरियाम्‌ ॥” (२।२।५४) 
३. कैयटरत्वाइ --“' “दोत्तव्या:” इत्वहायें कृत्य: । ४. “विभाषा इक्षमगत्यधान्यब्यन्जनपशुराकुन्य- 
थे छुबमाना अपि न ब्रियन्त जलौक:प्रयृतवः । शववंडबपूवोपराघरोत्तराखाम्‌ ॥”? (२ । ४। १२) 





श्र्द २।४। १०॥ 


शूद्राणामनिरवसितानाम' ॥ १० ॥ 
शद्वाणामू । ६ । ३ । अनिरवसितानाम्‌' । ६। ३ । 
भा० पात्र संस्कारेण शुध्यति, तेडनिरव॒सिताः | 
सैसुक्ते पात्रं संस्कारेणापि न शुध्यति, ते निखसिता: ॥* 
थैः शुद्रैः > आयंसेवकेुके साति पात्रशुद्धिः संस्कोरेणं भब॒ति तेअनिरब« 
सिता! । आनिरवसितानां शुद्बाचिशब्दानां इन्द्र एकबद्‌ भवति । तक्षायस्कारम्‌ | 
रजकतन्तुचायम्‌ । रजककुलालम्‌ । अत्र संत्र द्विवचनं प्राप्तम, एकवचनमेक 
भवति ॥ 

“अनिरवसितानाम्‌” इति किम्‌ । चण्डालसतपाः । चण्डालाश्य सृवपाश्ेत्रि 
बिप्रह। । अत्र चण्डालादिशभुफ़ पात्र संस्कारेणापि न शुध्यति, अतस्ते निरबसिताः 
[>बहिष्कृताः ।] तेषां इन्दो5प्येकवन्न भवति ॥ १० ॥ 

जिन शद्धों का भोजन किया हुआ पात्र संस्कार करने से [ अ्रथोत मांजने से ] शुद्ध हो 
खकता है, वे श्रनिरवसित शूद कहाते हैं। और जिन का पात्र संस्कार से [ अथोत्‌ मांजने 
स्रे] भी शद न हो, वे निरवसित कद्ाते हैं। [ 'अनिरवसितानाम'] झनिरवसित [ 'शद्धा- 
शाम ] श्व॒वाची शब्दों का जो इन्द्र समास है, वह एकवचन हो । रजकतन्तुवायम्‌। रजक 
कहते हैं घोबी को, और तन्तुवाय कोरी [जुलाहा ] कहता है। इन का इन्द्र एकवत्‌ हो गया ॥ 

अनिरवसित-प्रहण इसलिये है कि अन्व्यजचण्डाला:' अन्त्यज और चणडाल का पात्र 
संस्कार से[ भ्रथोत्‌ मांजने से ] भी छ॒द्ध नहीं हो सकता । इससे यहां पुकवत्‌ नहीं हुआ ॥ १०॥ 








३, सा०--३६० ४७॥ 
चा० रा०--“कारूणाम्‌ ॥” (३।३। ४६) 
8, अत्र महाभाष्ये- 

« #अनिरवसितानाम्‌ ! शत्युच्यते । कुतोडनिरव- 
सितानाम्‌ । आयावतांदनिरवसितानाम्‌ू । के 
पुनरायोवततैं: ॥ प्रागादुशोत्‌ प्रत्यक्काल्कवनादू 
दचिणेन हिसवन्तमुत्तरेण प्रारियात्रम्‌। यथेवं 
किष्किन्थगन्थिक॑ राकयवन शौयंक्रौज्वमिति न 
सिध्यति ॥ 

“एबं तौयेनिवासादनिरवस्तितााम्‌ू ॥ कः 
पुनराबेनिवासः । आामो थोषो नगर संवाइ इति। 
झबसपि य एते मद्दान्तः संस्त्यायास्वेभ्वम्वन्तरा- 
श्वए्डाला इतपाक्ष वसन्ति | तत्र चस्डात्जूतपा 


इति थे सिध्यति ॥ 

“रब तईई याज्ञाव कमैणोअनिरवसितासाम्‌ । 
'एव्मपि “तझ्षायरकारं, एअकतन्तुवायम्‌ ! इति न 
सिध्यति ॥ 

“रवं तद्दि पात्रादनिरवसितानाम्‌ । वेभुक्ते 
पात्र संस्कारेण शुध्यति० ॥ 

३. झअ० ३ । पा० ४ । झा० १॥ 

४. इश्यता भगवदयानन्दक्तोणादिवृत्ती--२। १ ६॥ 
४. “भस्मना झुध्यते कांस्यमू” इत्यादि रटृतिवि- 
हितिन संस्कोरेय ॥ ( इस्वन्तां मनुस्दृतीौ पत्चमा- 
च्याये छोकाः ११०-११७, यादवल्वयस्कृतौ 
आाचाराध्याये द्रब्यशुद्धिरकरयम्‌ ८ ) त्वग्रेः /! 

६. अत्र न्‍्यासकार:-- “न लमन्ते तत्र भोक्दुमि- 
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२।४।११॥ ३२६ 


गवाइवप्रश्ृतीनि च' ॥ ११॥ 

गवाश्नप्रश्तीनि । १ । ३ । च । [ अ० । ] एकवचनाविकारे कृतेकब- 
द्वाबसाधूनि गबाश्रप्रद्धतीनि प्रातिपदिकानि सिद्धानि भवन्ति । गवाश्वम्‌ । गवा- 
विकम्‌ । अत्र गो-शब्दस्य अश्व-शब्देन अवि-शब्रेन च सद्द खमासः । प्रषो- 
दरादित्वादन्यत्कायेम्‌ ॥ 

भा०-- गवाशरप्रभातिषु यथोच्चारितं इन्दवृत्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥* 

अस्यैतत्‌ प्रयोजनम--गणपाठे यथा पाणिनिनोच्चारितं, तथैब द्रष्टव्यम्‌ | 
यदि विम्रद्देश सिद्धिः कत्तेज्या, तदा बच्यमाणसत्रण “गोउश्वं, गोउश्वाः! इति 
दौ प्रयोग भविध्यतः, किन्तु निपातनकाय गणपठितेष्वेब भवाति ॥ 

अथ गणपाठः--[१] गवाश्वम्‌ [२] गवाबिकम्‌ [३] गवेडकम्‌ [४] 
अजाबिकम्‌ [५] अजेडकम्‌" [६] कुब्जवामनम्‌ [७] छुब्जकिरातम" [८] 
कुह्जकेरातक्म' [€] पुत्रपोौत्रम्‌” [१०] ल्लीकुमारम्‌ [११] दासीमाणवकम्‌ [१२] 
शाटीपिच्छकम्‌ [१३] शाटीपट्टिकम' [१४] उद्भखरम [१५] उ्धशशम्‌ [१६] 
मूत्रशकृत्‌ [१७] मूत्रपुरीषम्‌ [१८] चहुन्मेदः'* [१६] मांसशोणितम्‌ [२०] 
दर्भशरम' [२१] दर्भपूर्वीकम' [२२] अज्जुनशिरीपम' [१३] अजुन- 





३, सा०--प० ४७ ॥ बोडलिइ;: ““सशाटीपटारं, शाटीप्रच्ददम्‌!” इति दो 
ब्वा० श०--“गवाश्वादीनामू ॥/ (२।२।४७). शम्दौ पठवि, गणास्त च“#, #५६७७0०७ 
३, झ० ३ । पा० ४ | झा० १॥ शाटीपिच्डुकम्‌” इति ॥ 

३, २ । ४। १३॥ राब्दकौरतुम “उष्ट्खरं, शाट्री्च्छदम्‌'” इति ॥ 

४ “गवारवम्‌!” इस्वेबमादीनामू भजैडकपवस्तानां.. स्थासे--““शाटपिल्डकमिति 'जातिरप्राकिनामू / 
[३।४।६] शति लिडेकबदुप्रकृत्यथें: पाठ: (! 
एबमेव सूत्रराइुदादयों मांसशोखितप्यन्ता: ॥ 

६. चान्द्रइत्ति-काशिका-प्र० दो ०टीका-शब्दकोस्तु- 





पशुकन्यविमाषायं प्रस्तावों बचनसू । एव “उु- 








उपलब्यते 4 
६. पाडन्तरमू--०कैरातम्‌ ॥ 
रामचस्द्र-बोटलिड् नैते पठतः। ओर 
“कुष्जकैरातम्‌”” इत्वेत “ 
पाठ्तरं मन्यंते ॥ [सत्र “र्वचदडालस्‌'इति॥ 
७, भतः पर चान्प्वृत्ति-काशिका-पर०की०टीकादियु 
ा--शार्टीपुच्छकम्‌ ॥ 
पअ०कौ ०टीौकायास--राटीपच्छिकस्‌ ॥ 
डर 








भेषु नोपलम्यते ॥ 

१०, चान्द्रकत्ती--बहस्मेदम्‌ ॥ 
अक०की ०टीकाव।मू--राइल्‍्मेदम्‌ ॥ 

११, राब्दकौस्तुमे नास्ति ॥ 
ब्योस--“दर्मशरपधूतीनां दुणेलपपव॑न्तानां तु 
खद़न्दविभाषाय प्राप्तायां बचनमू ।? 

१२, चान्खबृत्तौ--दर्भपूतिकमू ॥ .[पलभ्यंते ॥ 

१३- चान्तवृत्तिआ०्वौ>्टीका-शम्दकौरदुनेद॒ नो- 


३३० २।१४।१२॥ 


पुरुषम्‌' [२४] दुोलपम' [२५] दासीदासम्‌ [२६] कुटीकुटम्‌ [रण] 
आगबतीभागवतम्‌ ॥ इति गवाश्चप्रद्धतिगण; ॥ ११ ॥ 
इस पुकवचन के अधिकार में एकवद्भाव किये हुए [ गवाश्वप्रथ्दुतीनि' ] गवाश्वप्रसाति 
प्रातिपदिक निपातन सिद्ध समकने चाहियें। गवाश्वम्‌। यहां गो-शब्द का अश्व-शब्द के साथ 
श्वमास होके पकवज्ञाव ओर आकारादेश निपातन से हुआ दै । इस गवारवप्रभृतिगण में जिस 
प्रकार के शब्द पाणिनिजी महाराज ने पढ़े हैं, वैसे ही समझने चाहियें। अथोत्‌ जो समास का 
विप्रह करके सिद्धि करता हो, तो आगे के सूत्र से 'गोशत्रे, गोउश्वा:' ये दो प्रयोग बनेंगे, 
किन्तु गय्य का सा प्रयोग नहीं बनेगा ॥ 
गवारवप्रभृतिगण पूर्व संस्कृत में ऋ्म से लिख दिया है ॥ १३ ॥ 
विभाषा बवृक्षरूगतृणधान्यठ्यञ्जनपशुशकुन्य- 
खबडवपूवोपराधरोत्तराणाम ॥ १२ ॥ 
प्राप्ताप्राप्तविभापेयम्‌ । विभाषा | [ अ०। ] वृक्ष-सग-ठ्ण-घान्य-व्यब्जन-पशु - 
शकुनि-अश्ववडव-पूर्वापर-अधरोत्तराणाम्‌ । ६ । ३ । 'वृक्ष, सग, ढुण, घान्य, 
व्यब्जन, पशु, शकुनि, अश्ववडव, पूवोपर, अधरोत्तर' इत्येतेथां न्ठों विभा- 
पैकबद्‌ भवति । अस्मिन्‌ सृत्रे श्क्ञारिजातिशब्देषु तद्तिशेषवानिनां शब्दानों 
प्रहरं भवति । तदुक्त ्रथमाध्यायस्थ प्रथमपारे “स्व रूपप॑॥! इति सूत्रे । इक्ष- 
शब्दे प्राप्तविभाषा । “जातिरप्राणिनाम्‌॥” इति नित्य; एकबद्धावे प्रात्ते विकल्प 
आरभ्यते । प्लज्षाभ्र न्‍्यप्रोधाश्व ८ प्लकन्यप्रोधनू्‌, र सक्षस्यम्रोधाः | सृगन्‍शदे- 
अम्राप्तविभाषा । रुखब्व प्रषताश्य ८ रुरुपृयतं, ८ रुरुपूपताः । ठण-शब्दे प्राप्त 
बिभाषा । “जातिरपाणिनाम्‌॥' इति नित्ये प्राप्ते विकल्पारम्भः । कुशकाशं, 
कुशकाशाः । शरशिरीपं, शाराशिरीपाः । धान्य-शब्दे पूर्ववत्‌ प्रापविभाषा । ब्रीहि- 
यवं, त्रीदियवाः । मापतिले, मायतिल्ाः | व्यन्जन-शब्देअपि पूर्बबत्‌ प्राप्तविभाषा । 
दधितक, दथ्षितक्रे । दजियृतं, दबिदते । पद्मादिषु सर्वेव्वप्राप्तविभाषा । गोमदिषं, 
गोमदिषा: । अज़ाबि, अजावयः । शकुनि---हसचक्रवाकं, हंसचक्रवाकाः ॥ 





काशिकावां नास्ति ॥ चा० श०--“वा वृदधतृथभान्ययृगशकुनिविशे- 
बोटलिह;---““तृयोलपम्‌ (तुखोपलम्‌)॥' बाणाम्‌ ॥ ब्यल्जनानाम्‌ ॥ अश्ववडवी ॥” (२। 
पर पुनरपि--मांसशोखितम्‌ ॥ ३ । ६९-६४ ) 

६. १। १। ६७ ॥ (वारसिक ३१) 

७, २।४।६॥ 





३. 
र्‌ 
पु 
ड, 
४. 


ध 


बा 


२।४। १२॥ र्३१ 


[ अश्ववडव--- ] अश्ववडवं, अश्ववडवो । [ पूर्वीपर-- ] पूवोपरं, परवोपरे । 
रोत्तरं, अधरोत्तरे । अत्र व्यक्जन-अश्ववडव-पूर्वापर-अधरोत्तर- 
द्वायान्यत्र वरहुब॒चन प्राप्ते, तत्र विभावेकबचन विचीयते । व्यह्जनादिषु 
घु बिबचन प्राप्त, तत्र पक्ष द्विकचनमेव भवाति ॥ 
बा०-- उहुप्रकृति: फलतलेनावनस्पतिसृ पशकुनिशुद्धजन्तुधान्यतृणा- 
नामू# ? ॥ 
फलादिवाचिनां शब्दानों बहुवचनानां इन्द्रसमासे कृत एकवद्धावो भवति। 
पक्षे च बहुवचनमेत्र तिछति । फल--बदरामलकं, बदरामलकानि । सेना-शब्देन 
सेना्ञानां इन्द्र:--हस्ट्यश्बं, दस्त्याश्वाः । बनस्पति-शब्देन बृक्षाणानां ग्रहण, 
तत्रोदाइतम्‌ । सूग-शकुनि- 'शब्दया; सूत्र उदाइतम्‌ । क्षुद्रजन्तुषु प्राप्तविभाषा । 
यूकालिक्ष॑ं, यूकालिक्षाः । धान्य-तृणयोः सूत्र उदाहतम ॥ 
बार्सिके बहुप्रकृति-महर्ण किमथेम्‌ । बद्रामलके तिप्ठतः । अत्रैकवन्न 
स्यात्‌ ॥ १९२॥ 
इस सूत्र में प्राप्त, प्राप्त उभय विभाषा है। सो आगे अलग २ दिखाया जायगा। दृच 
आदि जातिबाची शब्दों में उन के विशेषवाच्ियों का प्रहण द्वोता है । यह बात प्रथमाध्याय के 
अथम पाद में” भी लिख दी है। [ 'बूद्ता-सग-ठ्ण-धान्य-व्यअन-पश-शकुनि-अश्ववडव- 
पूर्वापर-अधरोत्तराणां ] वृच्च, रूग, तण, धान्य, ब्यंजन, पश्च, शकुनि, अरववडब, पुवोपर, 
अधरोत्तर, इन सब का जो इन्द्र समास है, बह विकल्प करके एकवज्भाव को प्राप्त हो जावे । 
बूक्ष-शब्द में प्रासविभाषा है, क्योंकि भरप्राणि जातिवाची के होने से एकवद्भाव पूव सूत्र” से 
निश्य भ्राप्त है । बृचष-प्रद्चन्‍्यओोधम । प््ञन्यग्रोधा: । यहां दृकवाची ्क्ष- और न्‍्यप्रोध- 
शब्द का । सूग-शब्द में अप्रापविभाषा अथौत्‌ किसी सूत्र से एकवद्भाव नहीं पाता। झूग-- 
रूरुपृषतम्‌ | रुरुपृपता: । यहां सगवाची रुरू और प्रपतु-शब्द का। तृण-, धान्य- और 
ब्यल्जन-शब्द में अप्रालि जातिवाची के होने से एकवर्ाव नित्य पाता दै। तूश--कुशकाशम्‌ । 
कुशकाशा: । यहां ठणवाची कुश- और काश-शब्द का । घान्य--औडियवम्‌ । ब्ीदियवा: । 
यहां घान्यवाची औहि-और यव-शब्द का | व्यन्जन--दाविध्ुतम्‌ | दबिघृत । यहां ब्य- 
व्जनवाची दधि- और घृत-शब्द का | पशु आदि खब शब्दों में अप्राप्तविभाषा है अथीत्‌ एक- 
चज्भाव किसी सूत्र से प्राप्त नहीं, तब विकल्प का आरम्भ किया है। पशु-गोमदिदस्‌ । 
शोमहिषा: । यहां पशुवाची गो- और महिष-शब्द का | शकुनि--इंसचक्रवाकम्‌! हं सच- 
















२. पाठान्तरमू--० राकुन्त # ४. १। १।६७॥ ( वात्तिक १) 
३. चा० श०--“फलानामू ॥? (२।२१६१) ४. २१४१६ ४ 
३. अ० ३ । पा० ४ । आ० १७ 








श्शेरे २।४। १३॥ 


ऋवाकाः ! यहां पदीवाची हंस- और चउक्रवाक-शब्द का | अश्ववडव--अश्ववडबम्‌। 
अयश्ववड़वो । यहां अश्व- और वडव-शब्द का । पूर्वापर-पूवोपरम्‌ । पूचोपरे । यहां 
बूबे- और अपर-शब्द का। तथा अधरोत्तर--अधरोततरम्‌ । अथरोत्तरे । यहां अधर- और 
अत्तर-शब्द का द्वन्द् एकबज्राव को प्राप्त हुआ है ॥ 

'बहुप्रकति: फलसेनावनस्पतिमृगशऊनिज्षुद्रजन्तुघान्यदणावाम्‌ ॥! इस वार्सिक 
का यह प्रयोजन दे कि फलावाची, सेना के अवयव, वनस्पति [ अथोत्‌ ] वृक्तवाची, झूग, शकुनि 
झबजन्तु, धान्य और तृणवाची शब्दों के बहुवचन से दन्ह समास होके विकल्प करके एकव- 
ज्ाव हो । और पक्ष में बढुबचन ही बना रहे | फल और सेनाक़् में प्रासविभाषा है। 
कक्ष--बद्रामल कम | यद्रामलकाति । यहां फलवाची बदर- और आरमलक-शब्द का। 
सेना--हस्त्यश्वम्‌। दर्त्यश्वा: । यहां सेना के अवयववाची हस्ती- और अश्व-शब्द का। 
बनस्पति, रूग, शकुनि, घान्‍्य और तण इन शब्दों के उदाहरण वार्सिक के अजुकूल सूत्र में 
आ गये । छुब जन्तुओं में प्रापविभाषा है । यूकालिद्याम्‌ | यूकालिज्ञा: । और यहाँ यूका- 
क्षिपाशब्द का पकवज्ाव हुआ है ॥ 

इस वार्सिक में बदुप्रकृति-प्रदरथ इसक्षिये दे कि 'बद्रामलके तिष्ठत:' यहां एकववू 
इहो॥१२॥ 


विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि॥ १३॥ 


विभाषा-प्रहरमजुवत्तेते । विप्रतिपिद्धमू। १। १। [च।अ०। ] आन]- 
थिकरणवावि । १ । १ । विप्रतिषिद्ध -परस्परविरुद्म्‌ । मूर्त्तस्य पदार्थस्याधि- 
करण भवत्येब' । [अनविकरणवावि ] अमूतंवाचीत्यर्थ: । अद्रव्यवाचिनां 
परस्परविरुद्धानां शब्दानां इन्द्रों जिकल्पेनेक्बद भवति । शीर्त चोष्णं चर 
[ शीतोष्एं,- ] शीवोष्णे । सुखदुःखे, सुखदुःखे । जीवितमरणं, जीवितमरणें ॥ 
अप्रैकस्याभावेउपरस्य भ्रशृत्तिभंवति । इद्मेवानयोविंप्रतिषेषः ॥| 
“बिप्रतिषिद्धं/ इति किम्‌ | कामक्रोधों ॥ 
“अनधिकरणवायि” इति किम | शीतोष्णे उदके । अत्रोभयत्रैकबड़ाबो 
न भवति ॥ १३१॥॥ 
परश्पर जो विरुद हों, उन को विप्रतिविद्ध कहते हैं । मूर्तिमान्‌ पदार्थों का अधिकरण 
डोता है और जिने पदार्थों की आकृति न हो, वे श्रनघिकरणवाची होते हैं। [ 'अनधिकरण- 
याचि' ] अ्रनधिकरणवाची [ “विप्तिपिद्धे' ] परस्पर विरूद्ध जो शब्द हैं, उन का इन्द 





३. सा०---९० ४८ # (२१६५) नाकरे। न दि विश्रतिपिद्वाचिनां शब्दा- 
चा० श०--“विसेविनासद्ल्याथाम्‌ ४” (२।. नामाधोरे वृत्तिरस्ति । विभक्त्ययेत्वादाबारण- 
२. न्यासक्रार:--““अभिकस्ण रब्दोध्ल दल्ये वरेते... क्ते: ९” 








२।१४। १४॥ श्श्३ 


समास विकल्‍प करके पुकवज्ाव को प्राप्त हो । शीतोष्णम्‌ | शीतोप्णे ! यहां शीत और 
डब्ण् का परस्पर विरोध है, क्‍योंकि जब शीत होता दै तब उष्य नहीं, और उष्ण समय में 
शीत नहीं । और इन का अधिकरण भी कोई नहीं ॥ 

विप्रतिषिद्ध-प्रहय इसलिये दे कि 'कामक्रोधौ' यहां एकवत्‌ न हो ॥ 

और अनधिकरणवाची का ग्रहण इसलिये है कि 'शीतोष्णे जले” यहां भी जज के 
दाची द्वोने से पुकवद्भाव नहीं हुआ ॥ 3३ ॥ 

न दधिपयआदीनि' ॥ १४ ॥ 

दध्िपयश्रावित्रयाणां शब्दानां व्यब्जनवाबित्वात्‌ पूर्वसुत्रेण विभाषेकि]- 
बद्भावः प्राप्तोडनेन प्रतिपिष्यते | एबमन्येध्वपि गणशब्देषु येन केनचित्‌ प्राप्त 
प्रतिषिध्यते । न । [ अ० । ] दधिपयआदीनि । १ । ३ । दृधिपयआदीनि 
समुदायपठितानि प्रातिपदिकानि नेकबद्‌ भबन्ति । एकबद्भावनिषिद्धान्येब गणे 
पठ्यन्ते ॥ 

तदथ्था-- [१] दधिपयसी [र] सर्पिमंधुनी [३] मधुसरपिषी [४] 
ब्रद्मप्रजापती' [५] शिववैश्रवणों [६] स्कन्दविशाखो [७] परिब्रादकौशिकोँ 
[८] म्बर््योपसदो' [€] शुक्लकष्णों' [१०] इध्माव्रर्दिषी' [११] दीक्षातपसी 
[१२] श्रद्धातपसी [१३] मेघातपसी [१४] अध्ययनतपसी” [१५] 
उलूखलमुसले' [१६] आद्यवसाने'” [१७] श्रद्यामेघे [१८] ऋक्‍सामे'' [१6] 


बाइूमनसे ॥ इति'' दधिपयआदिगणः ॥ १४ ॥ 





१, सा०--६० ४८ ॥ 

/“न दषरिपयभादीनाम्‌ ॥”'(२।२।६ ६) 

३, न्यासकार:---/“ “बद्माप्रजापती” इत्यादीनां प- 
ह्चानां समाइरिकत्वात्‌ प्राप्ति: /! 

३. गयरउ8ने चास्द्रवृत्ती च-- परिज्यादौरिकी ॥ 
प्र०कौ०टीकावामू--परिताजककौशिको ॥ 

४. चाम्दवृत्ती ““अवस्योंपनिषदी । याज्यालुवाक्दे” 
इति दौ शब्दी ॥ 

४. चान्द्रवृत्ति-राब्दकोस्तुमयोः--शुश्लकप्ले ॥ 
अकौ०टीकायामू-- “शुक्लकृष्णो । प्रवस्वों> 
पसदौ । याज्यानुवाक्ये ।”” इति क्रमपाठयोमेंद: ॥ 
ल्यासे-- “ “शुक्रकष्णो' इति “विप्रतिषिद्मू॥! 
[९२।४। १३] शत्थादिना 7१ 





६, स्यास--“ “इध्मावहिंपी' इत्यादीनां समाहदा- 
रैकत्वाव प्राव्ति: 7! 

७. चास्रवृतती नास्ति ॥ 

<. प्र०को०टीकायां नास्ति ॥ 

६. चान्रबृत्तौ--उदलमुसले ॥ 

३०, काशिकायामू--आयावसाने ॥ 

११, बजुवेंदे--“ऋक्‍सामयोः रिल्पे स्वस्ते वामा- 
रेस ते मा परातमास्य यहस्वोइचः । रार्मासि शर्म 
मे यच्छ नमस्ते अस्त मा मा दिछ्तेसीः॥ 
55 

१२, प्र»कौ०टीकायामू--“अन्वेडपि अवोगवशा- 
ज्लेयाः ।! 

गणरत्नमहोदवौ (२ । ११४, १२६-१२८) 








३३४ २।४। १६॥ 


दुधिपयप्रादि तीन शब्दों में ब्यंजनवाची के होने से पत्र सूत्र से विकक्प करके पुक- 
बचज्जाव प्राप्त है । इसी प्रकार अन्य गण शब्दों में भी किन्हीं २ सूत्रों से पुरवज्ञाव प्राप्त हैं । 
सो इस सूत्र से निषेध छिया है । [ दविय्यआदीनि ! ] दब्िपयआदि जो झ्रातिपदिक हैं, 
डन में पुकक्‍ल्नाव [ 'न'] न हो। दब्िपयली । यहां एकवत्‌ नहीं हुआ ॥ 

दृधिपयआदि शब्द एकवद्ज/व के निषेध किये हुए गण में पढ़े हैं, वे पूर्व संस्कृत में क्रम 
से लिख दिये हैं ॥ १७ हैः 

अधिकरणेतावत्ते च' ॥ १५ ॥ 

“न! इत्यनुवत्तेते । अधिकरखैतावस्बे | ७ । १ | च। [ अ०। ] अधि- 
करणे आधेयस्य एतावत्त्वं (- श्यत्ता  तोलनं - परिमाणं )- अधिकरण॑ताबरत्त्व', 
तस्मिन्‌ । अधिकरणैतावत्त्वे यो इन्द्र, स एकबन्न भवति । हस्त च पादो च 
चत्बारो दृस्तपादा: । ध्राणरसनचछुस्त्वकुओत्राणि पत्चेन्द्रियाणि । अत्र प्रा्यक्ष- 
स्वान्िस्यं प्राप्त प्रतिषिष्यते ॥ १४५ ॥ 

['अविकर ैतावस्वे' ] अ्रविकरण में जदां श्रावेय का परिसाण करना हो, वहाँ जो इन्द्र 
समास दै वह पुकवद्भाव को न प्राप्त हो । चत्व्ारों दृस्तयादा: । इस्त, पाद प्राणि के अवयव 
होने से एकवद्भाव प्राप्त होता था, उस का निषेध किया है ॥ ११ ॥ 

विभाषा समीपे' ॥ १६ ॥ 

“अधिकरणैतावस्वे' इत्यजुकत्तेते | विभाषा | [ अ० । ] समीपे | ७ । १।॥ 
अधिकरणौताव्त्वस्य समीपे5र्थे यो दन्द्रः, स विकल्पेनेकबद्‌ भवति । उपदशं 
दन्तोछ्ठमू, उपदशा दस्तोष्ठाः । [ उपद्श ] जानुजरूघं, [ उपदशाः ] जानुजद्खाः । 
अंत्र पूर्वसूत्रे नित्ये प्रतिपेथे प्राप्ते विकल्प्यते । अत एवाग्राप्तविभाषेयम्‌ ॥ १६॥ 

[ इल्येकवद्भावप्रकरणम्‌ ] 
«८ समलइमणी ” इत्यादयः शब्द! अधिका १, सा०--५० ४८॥ 





दृश्यन्ते । तथथा-- ३, अन्ये तु “अधिकरण हम्बें, तस्य एतावस्‍्वमू/” 
“सो चन्द्रमसौ सोमसरुद्रौ नारदपबेती । इत्याडु: ॥ 

शुक्कष्णौ पितापुत्रो बेब भौमाजुनौ तथा ॥ काशिकायामू--“अबिकरण वर्तिपदार्भ:, सहि 
मित्रावरुणों मातापितरावव कम्बलाखतरी । समासस्यार्यस्थाधार:, तस्थतावत्त्व>परिमाणे ।” 
नरनारायणशिववैअवणाः ३. मद्ाभाष्ये--“एवं तद्ेब्ययस्थ सह क्याव्ययौ- 
अस्नीपोमाविध्मावईयोज्वानुवाक्याया: ॥ सावोड्प्यारन्‍्यंते, वहुजीहिरपि | तथदा तावदेक- 


आद्य-शब्दः प्रकारे । तेन येषां लोक इतरे- बचने तदाब्ययीभावो<नुप्रयुज्यत एकार्यस्थैकार्य 
तरयोग एव इन्द्रों दृश्यंते, तेपामिह झइर्ण भवति। . इति । यदा बहुबचनं, तदा बहुबीदिस्लुप्रयुज्यते 
कक चन्द्राकोविति ४7? बहयेस्य वहले शति &7 


२।१४। १६॥ ३३४ 


इस सूत्र में अप्रापविभःषा है, क्योंकि पूे सूत्र से नित्य निषेध ग्राल दे। अधिकरण के 
पतावच्व के [ 'समीपे' ] समीप अर्थ में [ 'विभाषा' ] विकल्प करके एुकबत्‌ हो। उपदर्श 
दस्तोष्ठम्‌ । उपदशा दल्तोप्ठा: । यहां दुल्त- और ओछ-शब्द का विकल्‍प करके 
पुकवज्धाव द्वोता है ॥ १६ ॥ 
[ बढ एकवद्भाव का प्रकरण समाप्त हुआ ] 
[ श्रय लिज्लानशासनप्रकरणम्‌ ] 


स नपुंसकम्‌ ॥ १७ ॥ 

“रवन्निज्ठ इन्द्रतत्पुरुषयो: ॥” इति सत्रेण परव्षिज्वत्व प्राप्त, तस्यायमप- 
बादी योगः । सः । १ । १। नपुंसकम्‌ । [ १। १। ] अस्मिन्रेकबचनप्रकरणे 
यस्य द्विगोईन्द्वस्थ चैकबद्धाबो विहितः, स नपुंसकरलिंगो भबाते । पढ्चपात्रमू । 
पाणिपादम्‌ इत्याद्ुदाहरणेषु यथाइनेन बिधीयते तयेबोदाहतम्‌ ॥ १७॥ 

इन्द्र और तत्पुरुष समास में पर शब्द का लिंग प्राप्त होता है। डस का अपवांद यह 
सूत्र है । इस प्रकरण में जिस द्वियु और इन्द्र समास को एकवत्‌ कह्दा है, [ 'सः' ] बह 
['नपुंसके' ] नएुंसकलिंग हो। पञ्चपात्रम्‌ | पाणिपादम्‌ इल्यादि उदाइरों में मपुंसकलिजन 
के उदाहरण दे चुके हैं ॥ १७ ॥ 

अव्ययीभावशच ॥ १८ ॥ 

“नपुंसकम! इत्यनुतर्चते | अल्ययीभावः समासरों नपुंसकल्लिंगो भवति। 
उपकुम्भम्‌ । उपगु । अतिरि | अधिकुमारि । 'पूवृपदार्थप्रधानोअव्ययीभावः ” 
इत्युक्तम्‌ । तत्र पूर्वपदार्थप्रधानस्य लिज्ञत्व॑ न निश्चित भववि,” अत इद्मुच्यते । 
डपम्वादिशन्देषु न५ुसकत्वाद्भस्वत्वम ॥ १८ ॥ 

[ 'अव्ययीभाव:' ] अब्यवीभाव समास जो है, वद नपुंसकलिक़ हो । उपयु । अधि- 
कुमारि इत्यादि शब्दों में नएुंसकलिक् के होने से इस्व होता है । अब्ययीभाव समास पूवे- 
पदार्थप्रधान द्वोता है, इससे अन्ययीभाव में कोई लिंग नहीं प्रास दे । इसकिये इस सूत्र का 
आरम्भ किया गया है ॥ $८४ 


तत्पुरुषोइनञ्कमंघारयः ॥ १६ ॥ 





१, सा०--३६० ४€ #॥ ४. मद्ामाष्ये--अ० २ । पा० १५।आ० २॥ 
चा० श०--“समाइरे नपुसकस्‌ ४! “प्रन्यय विभक्ति० ॥” (२।१॥६ ) इति खज्ले ॥ 
(३।३। ४६) ४. “ उपकुम्मन्‌, उपथ, अतिरि, अभिकुमारि ”? 

३, ३।४। २६॥ इत्यादौ पूर्वपदस्वालिड्गत्वाव्‌ ॥ 

३. चा० श०--“ तन्‍्नपुंसकम्‌ ४” (२११५) ६. “हस्वे नपुंसके आतिषदिकत्व ॥” (११२४७) 





हनन जे रा जि ल न आफ अत आह, छ 


३३६ २।४। २०॥ 


“नपुंसकम्‌' इत्यनुवत्तेते | तत्पुरपः । १। १ । अनझकरमंघारयः' । १। 
१ । नब्समास कर्मधारयसमासं च बिद्यायान्यस्तत्पुरुषो नपुंसकलिक़ो भवावि । 
अतोप्रेउस्य सूत्रस्याधिकारों गमिप्यति । असुराणां सेना - असुरसेनम्‌। अत्रा- 
नम्मूकमेधारयस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्बं भवति ॥| 
“झनझ्' इति किम्‌ । असेना ॥ 
“अकर्मघारयः' इति किमू । परमसेना । अत्रोभयत्रे|वेक|बचननपुंसके 
न भवतः ॥ १६ ॥ 
यह आधिकार सूत्र है। यहां से आगे [ “तत्पुरुष:' ] तत्पुरुष समास को पृकषचन 
और नपुंसकलिक़ कहेंगे [ “अनड्कर्म धारय:' ] नजू और कर्मघधारय समास को छोड़के । 
अखुरसेनम्‌ । यहां एकवचन और नपुंसकल्षिक़् हुआ है ॥ 
“झनज्‌' प्रदण इसलिये दे कि “असेना' यहां नपुंसक न हो ॥ 
श्र कर्मंधारय का निषेध इसलिये है कि 'परमसेना' यद्ां भी नपुंसकक्षिज्ञ न हो ॥ १६॥ 
सउज्ञायां कन्थोशीनरेषु' ॥ २० ॥ 
पूबे सूत्रं सबंमनुवत्तेत । सब्ज्ञायामू । ७ । १। कन्या । १। १। उशी- 
नरेषु । ७ । ३ । सा्ज्ञायां विषयेउनब्कमंधारयः कन्थान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिश्नो 
भवति, उशीनरेषु > उशीनरदेशैप्रयोंगे सवे । सौशमिकन्थम््‌ | चिहणकन्धर्मों। 
अत्र परवल्लिज्ञत्वात्‌ कन्यालिक्ञं प्राप्त, नपुंसक॑ विधीयते । उशीनरदेशे 'सोशुमिक- 
न्थं, चिहृण॒कन्थम्‌' इति कयोश्नित्‌ सक्ज्षे स्तः ॥ 
“सच्ज्ञायाम्‌! इति किम्‌ । बीरणकन्था ॥ 
हे, स्वासि-- “अब “अनन्कर्पारय// इति कोई्य॑. अ्यन्ते । राजेल्नानभिषिक्तानाचकते /” ( «। 
निर्देश: । यदि छात्र नमकमैधारययोईन्दसतदा स-. १४) 
मादरे वा स्वादितरेतरयोगे वा। तत्र पूर्वस्मिन्‌ पच्षे कौषीतकिलाक्षयोपनिषदि--“अथ हू वे गा- 
नपुंतकत्व॑ प्रसज्येत । श्तरत्र तु द्विचचनम्‌ । ग्यों बालाकिरनूचान: संस्पष्ट आस । सोध्वसदु- 
निर्देशस्थ सौत्रत्वादुभयवाष्यदोष: । तथा दि “ब-.. शीनरेषु सवसन्‌ मल्तयषु कुरुपन्‍्चालेपु काशिविदे- 
न्दोबव्‌ सज्नाणि भवन्ति” इति । छन्दसि च लि-  देब्विति ।” (४।१) 








झवचनब्यत्ययं तृतीयेध्ध्याये वक्षयति ॥7 ४. उशीनराणां आमयोः सब्डे ॥ 
३, चा० श०---“नाम्नि व्याः कन्वोशीनरेपु॥”.. शब्दकौस्तुमे तु--“कल्वान्तस्तत्पुरुपः स्लो 
(१३।२१६७) स्वात सा चेदुशीनरदेरोत्पन्नाया: कन्वाया: सन्‍्हा। 


३, पेत्रेयजाद्ाणे--“तस्मादस्यां भुवायां मध्य- सुरामस्वापत्यानि सौरामय:, क्षेषां कम्या-सौरा- 
माया प्रतिष्ठाबां दिशि ये के च कुरुपन्चालानां. मिकल्वम्‌ ॥? 
राज्यूनः सवशोशीनरायां राज्यायवै तेइमिषि- 


न्क््यं 


क्र 





१।४।२१॥ ३१७ 


+उंशीनरेषु! इति किम्‌ । दाक्षिकन्था' । अत्र नपुंसक न भवति ॥ २० ॥ 
[ 'डशीनरेणु' ] उशीनर देश में [ 'सब्ज्ञायाम्‌' ] सन्‍्ज्ञावाची जो नज््‌ और कमैः 
धारय को चोज़के [ 'कन्था' ] कन्यान्ट तत्पुरुष है, वह नपुंसकलिक़ हो। सौशमिकन्धर्मू। 
चिदरणकन्थम्‌ । यहां तत्युरुष समास में परवत्‌ लिक्र होने से कन्था-शब्द का खरीलिक् प्राप्त 


. था, इसलिये नपुंसक विधान किया है ॥ 


सम्क्ाअहल इसक्िये है कि 'वीरणुकन्था' यहां न हो ॥ 
और उशीनर-अहण इसलिये है कि 'दा्षिकन्था' यहां भी नएुंसकलिक्ष नहीं हुआ ॥२०४ 
उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ॥ २१॥ 
डपज्ञा-उपक्रमम्‌ । १। १। तदाद्याचिल्यासायाम्‌ । ७। १। उपज्ञायतेडसौ 
छपज्ञा । उक्रम्यतेडसौ उपक्रमः । उपज्ञा चोपक्रमश्व - उपज्ञोपक्रमम्‌ । समा[हा] 
रत्वादेकबचनम्‌ । आसख्यातुमिच्छा  आचिख्यासा । तयोः-उपज्ञोपक्रमयोरादिः-+ 
तदादिः । तदादेराचिख्यासा - तदाद्याचिख्यासा, तस्यामनव्कर्मधारय उपज्ञान्तं 
उपक्रमान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिज्नो भवाति । यद्युपज्ेयोपक्रम्ययोये आदिकत्तोरस्तेपाँ 
मानेच्छा भवति । पाशिनेरुपज्ञा  पाणिन्युपज्ञ ज्याकरणम्‌ । पतज्जल्युपक्रम॑ 
अह्याभाष्यम्‌ । अस्मिन्‌ कल्पे पाणिनिरेव व्याकरणस्यादिकत्तों, व्याकरणमहाभाष्यें* 
कत्तों च पतब्जालिः ॥ 
“उपल्ञोपक्रमम्‌' इति किम्‌ । ज्यासश्लोकाः । व्यासात्‌ पूर्वमपि श्लोकरचनां 
जाता ॥ 
“तदाद्याचिख्यासायाम' इति किम । देवदत्तस्योपक्रमः पाकः । अन्नोभयत्र 
नपुंसक न भवति ॥ २१॥ 
अनशझकमंधारय जो [ 'उपल्लोपक्रमं' ] उपज्ञान्त और उपकऋमान्त तस्पुरुष है, वह 
नपुंसकल्षिक्न हो, [ 'तदाद्याचिख्यासायाम्‌' ] उपज्ेय और उपक्रम्य के करने वाले हैं, वें 
आदि >प्रथम कत्तो हों, तो । पाणिस्युपक्ञ ब्याकरणम्‌ | पतज्जल्युपक्रमं मद्दाभाष्यम्‌। _आदि प्रथम को हों, तो। पाणिन्युपक्ष व्याकरणम्‌। पतज्जल्युपक्रमं मद्यभाष्यम्‌ । 








३. न्योक्ष--“अस्लीय ग्रामस्य सन्‍्हा । न दूरी. सध्णारे भरतोददाच्छ॒त वद्धानि सप्त च ॥... 
जरेषु । कि तद्दिं । तंतोंइन्‍्यत्रेति ।/” ( (२२६८). [ झगान्‌ »गजान्‌ू । मध्णारनामके देरें ] 








३. चा» श०---“उपझोपक्रम तदादित्े ४” “तदेष शलोको भवति-- 
३, तयपैततरेब-शतपथ-गोपबादिनाइसखेदु (दे० जा»... अन्तर झृत्वेर॑ृ्त दृत्यावसृतमादितसू । 

८ । ३३ ॥ रो०जा० १० ।४५।२।४॥ ौत्युविवस्वस्तं कसते इत्योरात्मा विवसवति # 
गो० जा० उ० २। ४ )-८ “तदपि श्लोकास-- 

“तहप्येते शल्लोकां झमिगीताः-- ऋत्विजां च गज्लौ जनपदस्थ चे। 





दिरण्येन परीद्तान्‌ ऋष्णान्‌ शुक्लदंतो सुगांन। . संवत्ससविरिष्ठ तदू कत्र यज्षो विरिध्यंतत ॥ ४६ 
बडे 


श्श्द २।४। २३१ 
यहां इस कल्प में व्याकरण के आदि कत्तो पाणिनि हैं। इससे उपज्ञान्त को नपुंसकलिज 
होता है ॥ 


डपज्ञा- और उपक्रम-मदण इसलिये है कि 'व्यासश्लोका:' व्यास से पूवे भी रलोक 
रचे गये ॥ न 
तदाद्याचिल्यासा-प्रहण इसलिये है [ कि ] 'देवद्त्तोपक्रम: पाक: यहां दोनों जगइ 
नपुंसक न हो ॥ २१ ॥ 
छाया बाहुल्‍ये' ॥ २२॥ 
छाया | १। १ । बाइल्‍ये | ७ | १। छायान्तस्य तत्युरुषस्यात्रं विभाषा 
नपुंसकत्बं बच्यते, तदथेमिद्मारभ्यते । अनझ्कर्मधारयरछायान्तस्तत्पुरुषो नपुंस- 
कल्िन्नो भवति [ बाहुल्ये गम्यमाने । ] मुब्जच्छायम्‌ । इच्चुच्छायम । अन्नापि 
परव्लिज्वता प्राप्ता, नपुंसकत्व॑ बिधीयते ॥| 
“बाहुल्‍ये' इति किम्‌ । कुब्यच्छाया । अत्र नपुसक न अभबति ॥ २२॥ 
च्ायान्त तत्पुरुष को झागे' सूत्र में विकल्प कहा है, नित्य नपुंसक होने के लिये यह सूत्र 
है। नज्‌ू और क्ंघारय समास को छोड़के [ 'छाया' ] घायान्त जो तत्पुरुष है, बह 
नपुंसकर्लिंग हो [ 'बाहुल्‍ये' ] बाहुलय भरे में । इचुच्छायम्‌ । यहां परवहिक्ष प्रास 
है, सो नपुंसक विधान किया है ॥ 
बाहुल्‍य अथे इसलिये दे कि 'कुड्यच्छाया' यहां नपुंसकलिक़ न हो ॥ २२॥ 
सभा राजा«मनुष्यपूर्वा ॥ २३॥ 
सभा । १। १ । राजाअमजुष्यपूर्वी । १। १। अनझकर्मधारयो राजपूर्वो- 
अमनुष्यपूर्वः सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिज्ञे भवति । राज-शब्द: पर्यायवचलानामि- 
व्यते । इनसभम्त्‌ । ईश्वरसभम्‌ । राजपू्बस्थ तत्पुरुषस्यापि नपुंसक न भबति | 
राजसभा । राज-शब्दस्य विशेषवाचिनामपि नपुंसक॑ न भवति | पुष्यमित्रसभा । 
चन्द्रगुप्रसभा । एतत्‌ सर्वे प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे स्व रूप॑०” ॥? इति सूत्र 
प्रतिपादितम्‌ । अमनुष्यपूर्वा ---राक्षससभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । देत्यसभम्‌ ॥ 
“राजाउमलुष्यपूवी” इति किमर्थम्‌ । धर्मसभा । विद्यासमा । आयेसभा । 
अत्र सर्वत्र नपुंसक्व प्राप्त, तन्न भवति ॥ र३ ॥ 





१, चा७ श०--“बाहुलवे ॥” (२।३२। ७४). ष्याव्‌॥” (२।२॥ ६६, ७० ) 

३, २।४। २४५॥ [सम्मबति ॥ ४. १। १। ६७ ॥ (वात्तिकं ३) 

३. सुझादीनां बहुत्वमिति। न डि ठेन विना छाया. ६. जवादिस्‍्यः--“अमलुष्य-रब्दो रूदिख्पेय रदः- 
४. चा० रा०--/ईंस्वरायोदराशः सभा ॥ असनु- पिशाचादिष्वेब बचेते (” 























२।१४। २१५॥ ३३६ 

जज और कमेघारय समास को छोड़के [ “राजाउमनुष्यपूवो' ] राज और अमलुष्य पूर्व 

[ 'खभा' ] सभानन्‍त जो तन्पुरुष है, वह नपुसकलिंग हो । इनसभम्‌ | ईश्वरसभम्‌ । 

राजन-शब्द के पयोयवाओी शब्दों से नपुंसकल्रिक्न होता है और 'राजसभा' यहां मुख्य राजनू- 

शब्द पूर्व से नहीं हुआ । तथा 'पुष्यमित्रसभा। चन्द्रयुप्सभा' यहाँ राजविशेषवाची किन्हीं 

राजाओं के नाम पूर्व से भी नपुंसक नहीं हुआ । इस का हतुवात्तिक प्रथमाध्याय के प्रथम पाद 

में! लिख चुके हैं । अमनुष्यपूर्व--राज्ससभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । यहां अमलुष्यपूरव 
सभान्त को नपुंसक हुआ है ॥ 

'राजाअमलुष्यपूयो' मदण इसलिये है कि 'घर्मसभा। [ आयेसमा ]' यहां नपुंसकलिक़ 
ज्ञद्दो ॥ २३४ 

३ 

अशाला च ॥ २४ ॥ 

धसभा' इत्यनुवत्तेते । अशाला | १। १।च। [ अ० | ] अशाला च 
या सभा, तदन्तोंउनझकमंधारयस्तत्पुरुपो नपुंसकलिज्ञों भवति । खीसभम्‌ । 
दासीसभम्‌ । बृषलीसभम्‌ । पशुसभम्‌ । शकुनिसभम्‌ | यवसभम्‌ । गोधूमसभम्‌ । 
श्क्षसभम्‌ । समुदायवाच्यत्र सभा-शब्दो5स्ति । एवं च कृत्वा शालार्थस्य सभा- 
शब्दस्थ निवेधः सिद्धों भवति । सभा-शब्दस्य समुदायवाचित्वादेव स्थावरपू्वस्थ 

सभान्‍्तस्यापि नपुंसक॑ भवति ॥ २४ ॥ 

![ 'अशाला' ] शाला अथे से भिन्न अरे वाला जो सभा-शब्द, तदन्‍्त अल कर्मंघारय 
तत्पुरुष नपुसकलिंग हो । दासीसभम्‌ | पशुसभम । वृक्तलभम्‌ | यहां समुदायवाची 
सभा-शब्द का प्रहण है, इससे जड़ पदाये पूर्वक सभान्‍्त को भी नपुंसकलिक़्' हो जाता है। 
क्योंकि जो समुदायवाची का प्रहण न होता, शाल्ार्थ सभा-शब्द का प्तिषेध नहीं बन सकता ॥ 

“अशाला' ग्रहण इसलिये है कि 'अनाथसभा' यहां नपुंसक न हो ॥ २४ ॥ 


विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ ॥ २५ ॥ 

विभाषा | [ अ० । ] सेना-सुरा-छाया-शाला-निशानाम्‌ । ६। दे । अम्राप्त- 
विभाषेयम्‌ । सेनादीनां नपुंसक केनापि न श्राप्ते, विकल्प उच्यते । 'सेना, सुरा, 
छाया, शाला, निशा' इत्येतदन्तोउनझकमधारयस्तत्पुरुपो [ विभाषा ] नपुंसक- 
लिप्लो भवति । असुरसेनम्‌ । दैत्यसेनम्‌ । असुरसेना । दैत्यसेना । गुडसुरं, 
गुडसुरा । यबसुरं, यवसुरा । आम्रच्छायं, आम्रच्छाया । गोशालं, गोशाला । 





३, १। १। ६७ ॥( वाचिक ३ ) ३. चा०_ श०-- सिनासुराशालानिशा वा ७ 
३. चा० श०--अशाबा ४? (२१२३ ७१) छाया ४ (२१२६ ७२, ७३ ) 








१४० 


२१४। २६॥ 


खरशालं, खरशाला | श्वनिशं, श्वनिशा' । अत्र खवंत्र परवक्लिज्ञता प्राप्ता, 
लपुंसक विकल्पेन भवति ॥ २४ ॥ 
इस सूत्र में अप्रासविभाषा है, क्योंकि सेनादि शब्दें। को नएुंसकलिक़ किसी सूत्र से प्रास 
जी और नपुसकलिंग का विकल्प करते हैं । [ खेता-खुरा-छाया-शाला-निशानाम' ] सेना, 
छूरा, थाया, शाला, निशा, ये शब्द जिस के अन्त में हों, ऐसा जो नल्‌ और क्मघारय को छेके 
तत्युरुष समास, वह नपुंसकलिक़ हो [ 'विमाषा' विकल्प करके । ] दैत्यसेनम्‌ । दैत्यसेना। 
ग्रहां दैत्य-शब्द का सेना-शब्द के साथ तत्पुरुष | यचखु रम्‌। यचछुरा । यहां सुरा-शब्द के 
साथ यव का | आम्रच्छायम्‌। आम्नच्छाया | यहां छाया-शब्द के साथ आम्र-शब्द का। 
गोशालम्‌ । गोशाला | यहां शाला-शब्द के साथ गो-शब्द का। भर 'शवनिशम्‌। श्वनिशा' 
बरह्मां निशा-शब्द के साथ श्व-शब्द का तत्पुरुष नपुंसक विकक्प करके होता है ॥ २५ ॥ 
परवल्लिह्ल इन्द्रतत्पुरुषयो:' ॥ २६ ॥ 
परबत्‌-लिज्नं - परवज्ञिज्ञम्‌ । १। १ । इन्द-तत्पुरुषयोः | ७। २। इन्द्र 
समासे * तत्पुरुपसमासे च परस्य यक्षिन्नं तद्‌ भवति । इन्द्रसमासस्योभयपदार्थ- 
प्रधानत्वात्‌ कदाचित्‌ पूर्वपदस्य य्लिज्ञं, कदाचित्‌ परस्य च यह्लिज्नं, तत्‌ समास« 
स्यापि स्यात्‌' । तत्पुरुषे तृत्तरपदार्थप्रधानस्वात्‌ सिद्धमेब परवल्लिक्रम्‌ । [ पूर्वपदार्थ- 
प्रधाने ] तत्पुरुप एकदेशिसमासार्थ परवल्लिज्ञारम्भः । इन्द्रे--गुणश्र बदिश्व ८ 
शुणबृद्धी । इद्धिशब्दस्य ख्रीत्वं, तदेव समासस्यापि भवति। बृढ्धिगुणो । गुण- 
शब्दस्य पुंस्त्व॑, तदेव समासस्यापि यथा स्यात्‌ । तत्युरुपे--पिप्पल्या अं + अर्दध- 
विष्पज्षी । अरद्धेकोशातकी । अत्रापि परस्य ख्तीत्वं, तदेव समासस्यापि भवति, 
अदद्धे-शब्द्स्य लिम्नं न भवति ॥ 
बा०--डियुप्राप्तांपआलंपूर्व गतिसमासेपु प्रातिषेधो वक्‍्तव्यः ॥ १॥ 


३. न्यासे--“बस्यां [ कस्याश्रित्‌ ] निशायां श्ानो 





३. इतरेतरवे)गद्वल्हस्थेदं प्रहयम्‌ ॥ 


मत्ता विदर्ति [ स्वसन्तीति पाठान्तरमू । मपन्‍्ती 
त्वके; । ]7 

हरदत्तसतु--/“वस्थां निरायां स्वान उपबस- 

हित, सा रवनिरामित्युच्यंत । सा पुनः कृष्ण चतुई- 

ही + तस्वां दि स्वान उपवसन्‍्तीति असिद्धि: 77 

शवरमभाप्ये च “ शुनस्वतुरदेश्याभुपवसतः 

बश्यामः” इति ॥ 

३, सा«--३४० ४२ ॥ 


४. न्यासकार:--“इडाय इन्हरः स्वेषदार्थप्रधान: । 
स यदा मिन्नलिड्सावववों भवति, तदा पूर्वोत्ततयोः 
प्योमिंक्रलिक्गयोरलुग्राहकमेक लिड्‌रे दास्ति, येन 
समुदायों व्यपादिश्यते | उमाभ्यां च युगपदसम्भ- 
वादराकयो व्यपंदेशः कर्ुमू । अतः प्यौषः स्या- 
दिति इन्‍्दे निवमार्य वचनम्‌ ॥” [ म्राप्ता० 7? 

४. महाभाष्ये--“परवल्चिजन इन्दतत्पुरुषयोरिति चेत_ 

६. अ० २ ।पा० ४ ।आ० ३४ 


। 








२।४। २७॥ १४१ 


परूचसु कपालेपु संस्कृत: पुरोडाशः > पठ्चकपालः । प्राप्तो जीविकां - प्राप्त- 
जीबिकः । आपन्नो जीबिकां - आपन्नजीबिकः । अल॑ जीविकाये - अलंजीविकः । 
गतिसमासे--निष्कान्तः कोशाम्व्या:- निष्कोशाम्बिः | एपु शब्देषु सूत्रेण परव- 
ज्लिक्षता प्राप्ताउनेन वार्ततिकेन प्रतिषिध्यते ॥ २६ ॥ 

[ 'इन्दः-तत्पुरुषयो:” ] इन्द्र और तत्युरूप समास में ['परवल्लिकृ'] पर शब्द का जो 
लिंग हो, वह समास का भी हो । गुणवृद्धी । व्ृद्धियुणौ । यहां इन्द्र समास में जब वृद्धि 
शब्द का पर श्रयोग द्वोता है, तब वृद्धि-शब्द के स्रीलिंग होने से खीलिंग और गुण-शब्द जब 
पर होता है, तब उस के पुँछ्चिंग होने से पूँढिंग हो जाता है । अरद्धपिप्पली । यहां तत्पुरुष 
समास में पर प्रयुक्त स्रीलिज् पिप्पल्ली-शब्द का लिड्न समास का भी हो गया । इन्द्र समास के 
डभ्य[पदार्]प्रधान द्वोने से कभी पूर्व का और कभी पर का किक प्राप्त है, इसलिये परव- 
ह्विंग कइ्टा । और तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान द्वोने से परव्चिक्न हो ही जाता, फिर त- 
त्युरुष का प्रहण इसलिये है कि पुकदेशी जो पष्टी तत्युरुष समास का अपवाद समास है, वहां 
भी परवन्लिंग हो जावे ॥ 

'ड्वियुप्राप्तापन्नालंपूवंगतिसमासेपु प्रतिषेधो वक्तव्य: ॥' द्विगु समास, प्राप्तपूवे, 
आपन्पू, अल्पूंव और गति लमास में परवहिक्न न हो। पच्चसु कपालेषु संस्क्ृतः पुरो- 
डाश:पशञ्चकपाल: । यहां रिगु खमास में कपाल-शब्द का जिक्र नहीं हुआ । प्रापपूष-- 
प्रापतजीबिक: । यहां जीविका-शब्द का । आयज्षजीविक: | यहां भी जीविका-शब्द का । 
अलंजीविक: । यहां भल्लपूव जीविका-शब्द का। और गतिसमास--निष्कौशौसम्व: । यहां 
कीशाम्बी-शब्द का लिक्र नहीं हुआ । सूत्र से यहां सवेत्र परवश्लिक्ञ प्राप्त था। उस का इस 
वार्त्तिक से निषेध किया है ॥ २६ ॥ 

पूर्ववदश्ववडवी' ॥ २७ ॥ 
पूर्बंबत्‌ । [ अ० । ] अश्ववडवौं । १ । २। “विभाषा हृक्तरग०' ॥* 
इति स॒त्रे5श्च-वडब-शत्दयोरेकबचन विकल्पेनोक्तम्‌ । तत्रासत्येकबड्धावेउस्य प्रद्नत्तिः | 
पूबंसूओेण इन्द्रसमासे परबल्लिन्न प्राप्त, तस्यायमपवादः । अद्य-वडव-शब्दयोः 
पूवेवल्लिज्नं भवति । अश्वश्न घडवा च-अश्ववडवों । परवल्लिज्ञेन सील प्राप्ते 
पुंस्त्वमेव भवति । ट्विवचनस्थात्र नियमों नास्ति । अश्वाश्य बडवाश्व -अश्व- 
बडवाः । अश्ववडवान्‌ । अश्ववडवेरित्याद्यपि सिद्ध भवति ॥ र२े७ ॥ 

'विभाषा बृक्ष० *॥” इस सूत्र से अश्ववडव-शब्द को एकटत्‌ विकल्प करके कहद खुके 
हैं। स्रो जिस पक्ष में एकवत्‌ नहीं होता, वहां इस सूत्र की प्रदृत्ति होती है । पूवे सूत्र से पर- 
बाहक्ष प्राप्त था। उस का यह सूत्र अपवाद है । [ 'अश्ववडचौ' ] अरव- और वढवा-शब्दू 





३. चा« शा०---“अरक्‍्वक्बों ॥४ (र।२३४) ३.२।४। ३२ ७ 


220 :-०*---००>-------- ४४ मो 


३४२ २।४। रद ॥ 

के इन्द्र समास में ['पूर्रेवद्‌'] पूर्व पद का जो लिक्र है, वह समास का भी हो। अश्वश्च 

बडवा च 5 अश्ववडयो । यहां अर्व-शब्द का लिक़् होता है। इस सूत्र में द्विचचन का 

कुछ नियम नहों, किन्तु 'अश्ववडवान्‌। अश्ववडवै:” इत्यादि बहुबचन में भी पूर्व पढ़ 

का ही लिक् होता है ॥ २७ ॥ * 
हेमनतशिशिरावहोरात्रे च छन्दासे ॥ १८ ॥ 

“यूबेबद” इल्यजुबचेते । परवल्लिज्नस्येबापवादः । देमन्तशिशिरो । १। २॥ 
अद्दोरात्र । १ । २। च। [ अ० । ] छन्दसि । ७। १ । द्ेमन्‍्त-शिशिर- 
शब्दयोरदोरात्र-शब्दयोश्र इन्दे पूर्वपदस्य यह्लिज्ञं, तत्‌ समासस्यापि भवति 
छन्दसि - बेदविषये । हेमन्तश्व शिशिरं च- हेमन्तशिशिरो' । अहृश्व सत्रिश्व ८ 
अद्ोरात्र । अह्यानि च रात्रयश्व -अहोरात्राणि । हेमस्त-शब्दः पुंज्िज्ञग 
तत्र समासस्यापि पुंस्वमेब । अह-शब्दो नपुंसकलिज्नः, तदेव समासस्य लिज्न 
अवति ॥ 

'छन्दसि' इति किम्‌ | हेमन्‍्तशिशिरे सुखदे । अहयोरात्रों दुःखदो । अन्न 
लोकिकप्रयोगे परवल्लिज़्मेब भबति ॥ रद ॥ 

[ 'देमस्तशिशिरौ' ] हेमन्‍्त-शिकिर-शब्द [“अह्ोरात्रे च'] और अहन्‌- तथा रात्र-शब्द 
इन दो २ के इन्द्र समास में ['छुल्दसि' ] वेदबिषय में पृवेवत्‌ लिक्र हो । देमन्तंशिशिरौ'। 
अद्दोराज्े । अद्दोरात्राणि' । यहां हेमन्‍्त-शब्द पुल्लिक़् और अहनू-शब्द नपुंसक है, यही 
[समास का भी] लिक्र द्योता दै। यहां भी परवल्लिक्ष प्राप्त था। उसी का अपवाद यह सूत्र दै ॥ 

'छुल्दुलि' प्रहण इसलिये है कि 'हेमस्तशिशिरे | अह्टोरात्रौ' यहां लौकि[क] प्रयोगों 
में पूवेबत्‌ नहीं हुआ ॥ रे८ ॥ 








३. यज्ञुेदि| १० । १४ )--“ह्ेमस्तशिशिरावृत्‌, समुद्रादर्खवादधि संबत्सरो अजायत । 

बचों द्रवियन्‌ ।/” अहोरात्राशि विदपद्विश्वस्य मिपतों वशी ॥7 
३, यज़ुनैदे--“अतं च म$ऋतवरच मे तपरच मे दयोस्तु “अहरात्रा:” इत्यपि दिरू- 
संवत्सरश्च मे5होरात्रेउऊष्वे प्ठीवे इंद॒द्॒क्‍न्तरे च.. पलन्यते-- श 





मे यहेन कल्पन्‍्ताम्‌ ॥”” ( १८ । २३) “उपसस्त कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्‍्तामर्षमा- 
अथवेबेदे च ( १० । ७ । ६ )-- सास्ते कल्पन्तां० ॥” (वा० २७। ४५ ) 
«के ग्रेप्सन्ती युवती विरूये “बस्मान्मासा निर्मितालशदराः 
अहोरात्रे द्वत: संविदाने । संबत्सरों यस्मान्निर्मितो द्वादशार: । 
यत्र अप्सन्तीरमिकल्यापः अहोरात्रा य॑ परियस्तों नापु- 





स्कम्म॑ त॑ जूदि कतमः खिदेव सः ॥?? स्तेनौदनेनाति तराशि गृत्युम्‌ ॥? 
३. छऋगखेदे ( १० । १६० । ३ )-- ५ (अ० ४) ३५। ४) 





् 





२।१४। ३० ॥ ४३ 


रात्राह्महाः पुंसि ॥ २९ ॥ 

रात्राह्नहाः । १ । हे । पुंसि | ७ । १ । रात्राह्मद्ानां समासान्तानां 
प्रहणम्‌ । परवक्षिज्नस्वव प्राप्ते, तस्यापवादो5यं योगः । 'रात्र, अह, अद्द” इत्येतेषां 
पुंस्त्व॑ भवति । दिरात्रः । त्िरात्रः । पूवोहः । अपराद्यः । मध्याहः । हथहः । 
ज्यहः । रात्रि-शब्दे परवक्लिज्ञतया खीत्व प्राप्तमन्यत्र नपुंसकत्व॑ च, पुंस्‍्त॑ं 
विधीयते ॥ 

बा०--अज॒वाकादयः एुंसति ॥* 

अनुवाकादयः शब्दाः पुलिज्ञा भवन्तीत्ययेः । अलुबाकः । शंयुवाकों 

इत्यादि ॥ २€॥ 

यह सूत्र भी परवल्वेक्ष का अपवाद है । [ 'राज-अह-अहा:' ] रात्र, अह्द, भदद, 
समासान्त इन शब्दों को [ 'पुंसि' ] पुँहिज् हो। द्विरात: । पूवोह्न: | छ यह: । यहां रात्र-शब्द 
को ख्रीलिक़ [ तथा ] और शब्दों को नपुसकलिक्ञ प्राप्त था, सो पुंख्िक्र किया है ॥ 

“अलुवाकादय: पुंलि ॥' इस वा्सिक का यह प्रयोजन है कि 'अजुवाक: | शेयुवाक:” 
अनुवाक आदि शब्द भी पुँछ्िज्ञ में खममकने चाहियें । वे कहीं लिखे नहीं, किन्तु आकृतिगण 
जानना ॥ २६ ॥ ० 

अपर्थ नपुंसकम्‌ ॥ ३०॥ 

“तत्पुरुष:” इत्यनुवत्तते । अपथम्‌ । १। १। नपुंसकम्‌ | १। १। अपब- 
शब्दः कृतनब्समासों नपुंसकलिज्नों भवति । अपथमिदम्‌ । अपथानि गाइते 
मूढः । अपथ-शब्दस्तत्पुरुफसमास एबं नपुंकलिन्नो भवति ।न विद्यते पन्‍था 
यपश्मिन्‌ देशे [ सो ] 3पथो देशः । अपथा पुरी । अत्र नपुंसक न भवति ॥ 

अथ वार्तिकानि-- 

पृण्यमुद्नाभ्यामह्दो नपुंसकर्ल वक्‍तव्यम्‌ ॥ १॥ 

“रात्राह्माहाः पुंसि ॥! इति पुंस्त्वमुक्त, तस्यायमपवादः । पुण्याहम्‌। 

सुदिनाहम्‌ ॥ १॥ 





३. ज० श०--रात्राइवाकाः पुंसि ॥ अहोध्छ-. कमबेदे ( १० । ८८ । ७ )-- 


दिनपुण्याव ४” (३।३२। ८१, ८२) “तर्मन्नम्नो सूक्तवाकेन देवा 
३, झ० २ । पा० ४ । आ० १॥ इविर्वेश्व आजुहबुस्तचूपाः ॥7 
३. आाक्षणऔत्सत्रेषु “'रोयेवांकः” इत्यपि। (“तच्छ- ५. चा० रा०--“पयोड्सक्वबाव ॥/! (२।२।७४) 
स्थोरा बृखामदे” इत्यादि: ) ६, जवादित्वः--“०महः होबतेष्यते ॥” (९:४। १५) 


४, इत्यादिना “सूक्तबाक:”” इति ॥ ७. २१४ । २६॥ ् 


१४४ २।४। ३०॥ 


पथः सद्नयाव्ययादेरिति वक्‍्तव्यम्‌' ॥ २॥ 

सल्ब यादेरव्ययादेश्व पथ्ि-शब्दस्य नपुंसकत्ब भवति । द्विपथम्‌ ! त्रिपयम्‌ । 
अव्ययादे ;---उत्पथम्‌ । विपथम्‌ ॥ २ ॥ 

डियुरच #' है ॥ 

(ट्विगुरेकबचनम्‌ ॥ इति सूजेशेकवर्चन: प्रतिपादितम्‌ । 'स नपुंसकम्‌॥! 
इत्यन्र स+-शब्देन इन्द्र एवं परासृश्यतेडतो द्विगोनेपुंसकत्वमुक्तम्‌ । पव्चगवम्‌ | 
दशगवम्‌ ॥ ३ ॥ 

अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ख्ियां भाष्यत इति वक़व्यम ॥ | 9॥ 

प्चपूली । द्शपूली । अत्र 'ख्रियाम्‌” इति बचनान्‌ छीबू मव॒ति ॥ ४॥ 

वाउउबन्‍्तः' ॥ ४ ॥ 

आबस्तो दिगुर्विकल्पेन ख्ीलिज्ञे भवाति । पव्चखट्री, पव्चखदुम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनो नलोपरच* ॥ 6 # 

अन्नन्तस्य द्विगोर्नित्यं नकारलोपो विकल्पेन स्रीत्व॑ च भवाति । पव्चतज्षी, 
पव्चतक्षम्‌ ॥ ६ ॥ हि 

पात्रादिस्यः प्रतिपेधो वक्‍्तव्य+ ॥ ७ ॥ 

“+अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ख्रियाम्‌' इति नित्य खीत्व॑ प्राप्त भ्रतिषिष्यते । 
पद्चपात्रम्‌ । द्विपात्रमू । अत्र डीवू न भवति ॥ [७॥] ३० ॥ 

['अपर्थ' ] तत्पुरुष नश्‌ समास किया हुआ पथिन्‌-शब्द [ 'नपुंसकम' ] नएुंसकलिक में 
समकना चाहिये। अयथम्‌ | अपथानि । यहां तत्पुरुष में नपुंसक हुआ है ॥ 

तथ्पुरुष-प्रद इसलिये है कि “अपथो देश: | अपथा नगरी' यहां बहुतीदि समास 
में नपुंसकल्षिक़ न हो ॥ 

अब आगे वार्त्तिकों का अये किया जाता है-- 





१, जयादित्ः--““०सबदख्यान्ययांदे: क्रीवतेप्यते॥ ६. जयादिस्व:--““बा55बन्‍्तः स्तियामिष्ट: है 
क्रियाविरोपणानोां च क्‍्लोवतेष्यते ॥” (२४१८). (३।४। १७) 





चा० रा०--“सक्ष्यादिः समादारे ॥7? चा० रा०--“बापू॥” (३२।२॥। ७८ ) 
(३२।१२। ७६ ) ७. जवादित्य:--“०नलोपश्च वा च द्वियु: खि- 
३, झअ० २ ।पा० ४ ।आ० १॥ यामू ॥” (२।४। १७) 

३, २।४। १॥ 


चा० रा०--“अनो लोप: ॥? (३३।७६) 


४, २१ ४। १७क॥ ८. चा० श०--“न पात्रादयः ४7१ (३२।८०) 


४. चा० रा०--/अः खो क#” (२३१२॥ ७७) 





न 


चर 





२।४। ३१ ॥ ३४५ 


'बुग्यसुदिनाभ्यामद्ो नपुंसकत्वं वक्‍तव्यम्‌ ॥” पुण्य- और सुदिन-शब्द से पर जो 
अहनू-शब्द, डस को नपुंसक हो । पुणयाहम्‌ | सुदिनाहम्‌ । यहां 'राजाह्रा०”॥ इस सूत्र 
से पुँत्िक्न प्राप्त है, उस का अपवाद नपुंसक विधान किया है ॥ ३ ॥ 

“पथ: सझख्याव्ययादेरिति वक्‍तव्यम्‌ ॥' सझ्लया और अच्यय शब्द [ पूर्व पथिनू- 
शब्द ] को नपुंसकलिक़ हो | द्विपथम्‌ । जिपथम। यहां सहन यापूर्व । उत्पथम । और 
यहां अब्ययपूरवक पथिन्‌ को नपुंसक हुआ है ॥ २ ॥ 

“ह्विगुश्थ ॥' द्विगु जो समास दै, वह नपुंसक हो। इस पाद के आदि में द्विगु समास को 
एकवचन कहा है। उस को नपुसक नहीं प्राप्त है । इसलिये द्विगु समास को नपुंसकलिक्न कहा 
है | पञ्चगवम्‌ | दशगवम्‌। यहां द्विगु को नपुंखक हुआ है ॥ ३ ॥ 

“झकारास्तोत्तरपदो ढिगुः स्त्रियां भाष्यत इति वक़तव्यम्‌ ॥' अकारास्तोत्तरपद जो 
द्विगु समास है, उस को ख्रीलिज़ में समझना । पहुचपूली | दशपूली । यहां पूवे वार्सिक से 
नपुंसकलिक्ष प्रात था । उस का अपवाद ख्लौलिंग हो गया ॥ ४ ॥ 

“घा5बन्त: ॥” टाप्‌ आदि प्रत्ययान्त का जो द्विगु है, वह विकल्प करके खीलिक् में सम- 
मना । पञ्चखटट्री | पहुच खट्टम्‌ । यहां जिस पत्त में खरीलिक़् नहीं होता, वहां पूर्व वार्त्तिक 
से नपुंसक होता है ॥ ५ ॥ 

“अनो नलोपश्व ॥' भ्न्नन्त जो द्विगु समास है, वह विकल्प करके ख्रीलिज् और अन्नस्त 
शब्द के नकार का लोप नित्य दो जाता दे | पञश्चतक्षी । पश्चतक्षम्‌ | यहां भी पक्ष में नपुं- 
सकलिक् होता है ॥ ६ ॥ 

“ात्रादिभ्य: प्रतियेबो बक़्तव्य: ॥' पात्रादि शब्दों को ख्रीलिक् न हो। पदश्चपात्रम्‌ । 
दशपात्रम्‌। यहां अकारान्‍्त द्विगु को ख्रीलिंग प्रात था, उस का निषेध दोने से नपुंसकालिंग 
होता है ॥ ७ ॥ ३७ ॥ 

अद्धं्च्चा; पुंसि चे ॥ ३१॥ 
“नपुंसक्म! इति बच्तेते । अद्धेच्चों: | १।३ । पुंसि। ७ । १। च। 
[ झ० । ] “अद्धेच्चीः” इति बहुबचननिर्देशाद्‌ “अरद्धेच्चोदय:” इति विज्ञायते । 
अद्धैच्चौदयः शब्दाः पुंसि नपुंसके च भवन्ति । अद्धच्च, अद्धेच्चंम्‌ | गोमयः, 
गोमयम्‌ । इत्यादिगणपठिता अद्धेच्चांदिशब्दा यथेष्ट लिझ्गहया भबन्ति ॥ 
अथाडेज्चोदिगणः-- [१] अद्धच्चे' [२] गोमय [३] कपाय [४] काषो- 





कलिदर्धमेंदनावि व्यवतिप्टेत ।” 

३, २४४ १॥ ५. “अश्चासी ऋकू च 7? 

३. चा० श०--“नपुसके चार्षचौदयः ॥? अस्विनू गलेडनिरदेशेडरणस्थला: शब्दा्यो 
(६।९३। ८३) अरुणदत्तामिप्रायेण दारशेता गयरत्नमहोदवेश्य 

४. जयादित्यः--“राब्दरूपाश्रया चेये द्विलिक्ता. (३ ॥ ६३-७७ ) उद्धृता मन्तन्या: ॥ 


डछ 


३, २।४। २६ ॥ 





३४६ २।४। ३१॥ 


पण [५] कुतप' [६] कुशाप' [७] कपाट [८] शब्य [६] चक्र [१०] गूर्थो 
[११] यूथ [१२] ध्वज [१३] कबन्ध [१४] पद्म [१५] गृह [१६] सरक' 
[१७] कंस [१८] दिवस [१८] यू्ष [२०] अन्धकार [२१] दण्ड [२२] 
दण्डक' [२३] कमण्डलु [२४] मस्ड [२५] भूत [२६] हीप [२७] यूत'” 


[२८] धर्म” [२६] करन [३०] मोदक [३१] शतसान'* [३२] यान 


[३३] नख [३४] नखर'” [३५] चरण” [३६] पुच्छ [३७] दाडिम [श्८] 
हिम [३६] रजत” [४०] सक्‍तु [2१] पिघान [४२] सार” [2३] पात्र 
[५४] छत [०५] सैन्धव' ” [9६] आपध [2७] आढक [2८] चषक [४6] 
द्ोण [१०] खल्लीन' ' [£ १] पात्रीब' ” [५ २] यट्िक' [५३] बार" [५४] बाण * 
[१५] प्रोथ* [५६] कपित्य [५७] शुष्क [(८] शाल [५६] शील [६०] 





[ 


शुल्ब [६१] शी 
१, “कु तपति स॒ययोब्त्रेति कुतप: 
छागरोमसवो वख्विशेषः 
३, बोडलिडूः--कुणप (सवा! 
३, “शाह ० कम्ुः। निषिललाटास्थिनचनस्व॒ एंव 
४, व्वविष्ठा ॥ [करिचव्‌ ।! 
४, “शूद्दो बासः । गृह: पुंसि च भूरूवेंबेति 
६. > मथम्‌ ॥ [त पुंछिजः |” 
'कंसे परिमाणमदः । लोहमेदों वा। नूवाची 
४. « भुदनियांसः ॥ 
६, बन्दोविशोषः, अरश्यविशेषों वा ॥ 
३०, भ्रतः पर जयादित्य-गेटलिद्ौ--चक्र ॥ 
११, पाठान्तरमू--धमच्‌ ॥ 
“बमोंडटृधार्थथाची । [_ “चोदनालचणो5वों 
परम: ॥! इति मीमांसादरीने ] तत्साथनवाची तु 
मवेसकलिड्गः । 'तानि धमोणि प्रथमान्यासून्‌ 
[ऋ० १। १६४ । ४३ ) का 
१२, शब्दकौसतुमे--““अय॑ कमो । कार्वमिस्वये: । 
“कम व्याप्ये क्रियायात्र पुन्नवुंसकयोसेतम! इति 
रद: ४? 
१३, “रातें थरानानामस्थ । शतमानो भूमागवि- 
शेष: । यद्गा शादमाने रूव्यपतस ।” 








।द्धकाल: | यद्धा 


















६] व्वच [३] रेशु [६४] ऋण [११] कफ [३९] 


१४, ७ नखः ॥ 

१४, पादो बेदराखाध्याविनश्च ॥ 

१६, “रजतः # रूप्यं स्वत च ।! 

१७, “साईं न्‍्यायादनपेतम । उत्कपेवाचकस्तु तरिलि- 

जयाहित्वेनोक्तमु--उत्कें सार-शब्दः 

एव! इति, तन्‍न समीचीनम्‌ । 

खुतवती सारा दर्पिकाजतगार्षिनः ॥! 

«वा “जे धरिश्या: पुर्मेव सारमू/ शत्यादि- 

बदनरलक्यविरोधाव ॥!! 

.. “'सैम्पवों लवणोत्तमम्‌ ।बौगिकस्तु जिलिंग:।” 

लीनं>कविकम्‌  “खलिन' इति राकटायन: 

२०, “पात्रीवं > यज्ञोपकरणम्‌ ।”! [ जीदिभेद: ।? 

२१, जयादित्य-बोटलिश्ौ--पष्टिक ॥ “पट्टिक॑ ७ 

३२, बोटलिडठ+--वारबाण॥ “वारबाणं>कल्चुक: 

२३, *अस्वादीनां नासा ॥ 

२४, बोटलिइ:--“शुल्क ( शुल्ब ००0 शुक्ल 7 
अगवइयानन्द डणादिवृत्ती ( ४। ६४ )-- 
“न्तोचतोति शुल्वम्‌ । ताज वा ।? 

३४. जयादित्य-बोटलिद्ौा--सीधु ॥ 
अगवदयानन्दः ( उया० ४ । ३८ )--“रेते 

चेन तद्‌ शोहु । मबं वा ९? 











दो 








२।४। ३२१॥ ३४७ 


सीकर' [६७] मसल [६८] खबर्ण” [६६] वर्ण [७०] पूरे [७१] चमस 
[७२] क्ञीर [७३] कर्ष' [७४] आकाश [७५] अष्टापद [७६] सड़गल [७७] 
निधन [७८] निर्यास [७८] जुम्म [८०] इत्त [८१] पुर्स [८२] बुस्त* 
[59] छोडित [८५] शुक्र [८५] शुद्धर्ता [८६] मछु [८७] मूल [द८] 
मूलक [८6] शराब' [€०] नाल [१] वध्र'' [&२] बिमान [€३] मुख 
[६४] प्रमीब [५] शूल [€६] बज [६७] कटक [&८] कए्टक [€ 6] कपद' 
[१००] शिखर [१० १] कल्‍्के * [१०२] बल्क [१०३] नाट * [१०४] मस्तक 
[१०५] बलय [१०६] कुसुम [१०७] तृण [१०८] पहु [१०६] कुए्डल 
[११०] किरीट [१११] अबुंद'” [११२] अंकुश [११३] तिमिर [११४] 
आश्रम [११५] भूषण [११६] इल्कस' [११७] मुकुल [११८] वसन्‍्त [११६] 
लडाग [१२०] पिटक [१२१] बिटक'* [१२२] विडक्ञ * [१२३] पिण्याक 
३. बेडलिह्ः-"शीकर ॥ ..[ शाकराबनः ए 
३, “दुगेस्तु खोनरलिंग इत्याइ। “सवर्ण” इति. र: प्राकारः, रोधों वा । 

धयूप । चममर । वर्ण ॥! १३- “अम्ोवे>वातावने, वास्तुनिमित्तपाएणं चा! 
(ज्या० ३ । ३७:--“दोति. ९३- भंगवदयानन्द: ( उला« ३ । ३५ )-- 
>बजति प्रमाति आ्राप्यंत वा, स बज़: । दौरकं, 
शले बाय! 
१४, भगवदयानन्द: (उणा० ४ । ८१)-- 
“'कपेतीति कट: । थिन्‍्ने 
“करवट: । 'नथद्रिवेशित झेट करें शैलबेडितस्‌ 








““बषति बोज छिनत्ति वा,स वश्म: । पिता, केदा- 








३. काशिकाया 








अगषद्वार 

सिश्रपदातति 

हवस > अरवर्म्‌ । शुक्र दिदि 
पर 









>पलचतुवेभाग: ।”” 
४, “अष्टापद + रापरीफलमू । अष्टापदः > सुवरशम्‌ ।? 





६ « पृश्तकमू ॥ 
शाब्दवाल्पहुमे--“लिप्यादि शिल्पकर्म। आदिना 


काश्रपृत्तलिकाखनित्रखतनादि के यूद्यते । श्ते 


खुभूलादयः ॥ 
“मृदा वा दारुणा बाय वख्ेखाप्यय चमैणा । 
लोइरलैः इत॑ वापि पुस्तमित्वनिधोयते ॥! 
इत्ममरटीकायां भरतः है 
७, “बुस्ते>मांसशप्कुली ॥” .[[ शब्दी पठति ॥ 
«, बोबलिह:-“निगड | खल ।” इति दौ 
६, बोटलिक्ः “शराब” इल्तः पूर्व-“स्पूल” 
इल्पपि ॥ 
१०, जयादित्व:---शाल ४ 


३६१, भगवदवानन्द: (उदा० २। ३७ )-- 





दुगेस्तु करपेटयू अल्पोपकरणस्थानमित्याह /! 

१४. 5 जोषधानां निर्यास:, दम्भः, किल्विपं वा ॥ 

१६, “ *आनद! इति शावायन: 

१७, केटलिशट: “अर्दुद” इसतः पूर्व-- “बुमुद” 
इल्पि ॥ 
शब्दकौस्तुम--“पर्वते तु पुँद्चिंग: ॥! 

१८, बोटलिकु:---“'इध्वास ( इल्‍्कस ए/५ इबकस 
ऋ. )” शब्दकोस्तुमे--“इक्कसश्चिक्क्स गे।धू- 
मादियूसेम्‌ । अमरस्तु विवकसमषचोदी पपाठ (” 

१६, + कपोतपाली ॥ 

२०, 5 ओषधिविशेषः 

३१, भगवदयानन्द: ( उ्ा० ४ । १५ )--“व 
पिनष्टि...स पिण्याकः । त्रिलकल्कों वा! 

















शेश्दं २।४। र१॥ 


[१२४] माष [१२४५] कोश [१२६] फलक [१२७] दिन [१२८] देवत 
[१२८] पिनाक' [१३०] समर [१३१] स्थाणु [१३२] अनीक [१३३] 
उपवास [१३४] शाक [१३५] कपोस [१३६] विशाल [१३७] चषालो [१३८] 
खण्ड [१३८] दर [१४०] बल [१४१] मक [१४२] बिटप [१४३] रण 
[१४४] मल [१०५] मृणाल [१४६] हस्त [१४७] आदर! [१४८] सूत्र 
[१४६] मूत्र [१५०] तार्डब [१५१] गाण्डीब” [१५२] मण्डप [१५३] 
पटह [१५४] सोध [१५५] योध [१५६] पार्व [१५४७] शरीर [१५८] 
देह [१५६] फल [१६०] छल [१६१] पुर [१६२] राष्ट्र [१६३] विश्व 
[१६४] अम्बरर [१६५] बिम्ब [१६६] कुट्टिम [१६७] कुक्कुट [१६८] 
मण्डल [१६८] कुडप' [१७०] ककुद [१७१] खण्डल' ” [१७२] तोमर [१७३] 
तोरण [१७४] मश़्बक [१७५] पकचक [१७६] पुड्ख [१७७] मध्य [१७८] 
बाल [१७८] छाले [१८०] वल्मीक * [१८१] वर्ष [८२] बल [१८३] 
बसु" [१८४] उद्यान [१८५] उद्योग [१८६] स्नेह [१८७] स्तेन [१८] 
स्तन [१८६८] स्वर [१€०] सज्ञम [१६१] निष्क [१€२] क्षेम [१६३] शुक * 





३, भगवदयानन्दः ( उज़ा० ४ । १५ )--“फ्रति शब्दवल्पद्रमे-- “परिमाणविशेषः । स तु 
रक्षयतीति पिनाकः । भिशलज्ल धातु /”? अस्थचतुथारों इति लौलावती । वैद्यकमंते विप्रस- 
३, « कौलकः ॥ तपरिमाणम्‌ । 

३, काठकसंदिताकोरोपु ( २६।४ ) “चशाल” . # “असृतिभ्यामअलिः स्थात कुडवोइड रारावफः 
इत्पपि ॥ अष्टमानं च स ढेयः ॥” इति शाज्लंधरस्थ पूखण्डे 


+ दास्मयें यूपकइडं (उ्ा० ४। १०७ ) न... १ झण्व 
हु यथा गयरत्न उपपादितं “यश्ञपात्रम”' इति ॥ १०, कोरे--खण्डलू ॥ ““खणढल « खण्डमू ॥? 
मऔै० (१। ६ । ३)-- “यावदे वराहस्य चपाल ११. - विस्तारः ॥ 

तावतीयमग्र आसीत्‌ ।” वराइस्व सुखमिल्येः ॥ १२, + उदरमू ॥ 





४. वैस्येन माछुक्यासुत्पादितः पुत्र: 8 १३. कोशे--द्वाल # 
५. जयादित्व-बोटलिट्रो--“दर । विटप | रथ । ३४, पाठान्तरमू--वाल्मीक # 
बल | मक ( काशिकायामू--मल) ४” ३४, भगवष्यानन्दः (उला० ३।१०)--“/बस्त 





६, कोटलिझ: “आई” इत्सतः परं-- “इल'” आच्छादयति दुःखे येन, तदसु । धन वा । बस- 


इत्यपि ॥ आर: ० खज्वेरम्‌ ॥ . [मध्योडपि ॥  ै्ति प्राखिनो येषु, ते वसवोडस्न्यादयोड्ही ।? 
७, गणरले ( ९ ॥ ७५ ) “गारिडव” इति इस्व- १६, जयादित्व-बोटलिशौ “उद्यान! इत्यतः पूई-- 
«, बोटलिकरः--विम्ब । अस्वर 8 #देद/” इति ॥ [ कोधपि 72 
६. पराठान्तरमू---कुडब # ३७, “शक धान्यांदे: सजी । इस्चिकादे: कण्ट- 








२।४।३१॥ ३४६ 


[१६४] क्षत्र [१६५] छात्र [१६६] पवित्र [१६७] योवन [१६८] कलह 
[१६८] पालक' [२००] पानक [२०१] मूषिक' [२०२] बल्कल [२०३] 
कुर्ज [२०४] विद्यार [२०५] लोद्दित [२०६] विषाण [२०७] भवन [२०८] 
अरण्य [२०८] पुलिन [२१०] दृढ [२११] आसन [२१२] ऐराबत [२१३] 
शप्ष [२१४] तीर्थ” [२१५] लोमश [२१६] तमाल [२१७] लोह [२१८] 
शपथ [२१८] प्रतिसरर [२२०] दारु (२२१] धनुस्‌ [२२२] मान [२२३] 
ब्चेस्क [२२४] कूचे” [२२५] तह [२२६] वितक्क [२२७] मब' [२२८] सहस्र 
[२२६] ओदन [२३०] प्रवाल [२३१] शकट [२३२] अपराह् [२३३] नीड 
[२३४] शकल'” [२३५] कुणप ' [२३६] मुण्ड [२३७] पूत [२३८] मर 
[२३६] ल्ोमन [२४०] लिक्न [२४१] सीर [२४२] क्षतं [२४३] कढार'” 
[२४४] पूरे [२४५] पणब” [२०६] पुस्तक * [२४७] पल्चव [२४८] निगड 


[२४६८] खल [२५०] स्थूल [२५१] शार” [२५२] प्रबर' 


४ [२५१] पुराण * 





१, पाठान्तरमू--मालक ॥ “मालकः ग्रामान्त- 
रालाटवी ।!! 

२. बोटलिडो “ूषिक'” इल्ततः परं-- ''मण्डल' 
इल्पपि ॥ 

३. « सैकतम्‌ ॥ 

४, भगवदयानन्दः ( उस्ा० २। ७ )--““तरन्ति 
बेन यत्र वा तत्‌ तीथेमू । युरुवैशः पुरुषायों मन्‍्त्रों 
जलारायो वा ।? 

४. कोरेडतः परे पुनरपि “दण्डक । दण्डक ।” 
इति द्विलिखितमू । जयादित्य-बोटलिड्टो दशडक- 
शाम्दभत्ैव पठतों न पूर्वत्र ॥ 

६. प्रतिसरः > माल्ये, कर्करं, मजशुडिः । प्रति- 
सर + मण्डलमू ॥ 

७. “बर्चस्क॑ « राहत, । कूर्च:-दौर्वसममु ॥? 

«, बोदलिंकः “तंक, वितंक'' इलेतयेः स्वानि-- 
“तस्डक”? इति ॥ 

६, बोटलिकः--मठ ॥ मवः 5 वस्धनम्‌ ॥ 

३०. केषुचित्‌ काशिकाकोरेध्वत्र गलः समाप्त: ॥ 
बोटलिंको5त: परं---““तरडुल । 8. &ए४5शपेआ 


तंक, वितंक, विश्व, धत्र ... 
अस्माक॑ कोरे$पि कुणप्रभृतव: तश्डकान्ता: 
राब्दा: पृष्ठपस्ते लिखिता:। कम्रिदपरं गणपाठकोरां 
डढ्ढा परचात्निज्लिता शति अतीत ;॥ 
११. « रावः, सृद्धेदो वा ॥ 
१२, कारिकायां कोरो चातः पर॑ “कंस”' इति। 
अच्मामिस्तु पुनरुबित; स्थादिति नात्र लिखितः ॥ 
१३, काशिकायामतः परं--ऋण ॥ 
१४, #. आनाओरण॥ 
१४, काशिकायां कोरे चातः परं--विशाल ॥ 
१६, काशिकायामतः पूई--इस्त ॥ 
बात्स्थायनसत्रे ( १। ४ )-- “नागदन्तावसकता 
बीणा। चित्रफलकम्‌ । वर्तिकासमुद्ठक: । यः करिचव्‌ 
पुस्तक: ।” 
१७. > वायुः, कर्वुरवरणः । कुरो खी इति केचित्‌ ॥ 
काशिकायामत: परं--नाल 
श्ड, --कंटक । कण्टक । छाल । 
कुमुद ॥ 
१६. कोशेक्तः पूर्व--छाल ॥ 


५3७७ #िोएिििओड 


३४० २॥४। ३२॥ 


[२५४] जाल [२५५] स्कन्ध [२५६] ललाट [२५७] कुड्कुम [२५८] कुशल 
[२५६८] दल [२६०] तण्डक [२६१] तरडुक ॥* इत्यद्वेच्चोदिः ॥ ३१ ॥ 
[ इति लिज्ञानुशासनप्रकरणम्‌ ] 

अर्धच्चोदि-शब्द में बहुवचन निर्देश करने से अद्धेल्चोदिगण समका जाता है। 
[ 'अद्धेच्चा:” ] भरद्धंच्चोदि शब्द [ 'पुंसि' ] पुँल्वेक़ और [ 'च” ] चकार से नपुसकलिज्न 
हों । अद्धच्चे: । अद्वेच्चमू । गोमय: । गोमयम्‌ इत्यादि] गण में पढ़े हुए शब्दों में 
यथोक्‍त दोनों लिज्ञ होते हैं ॥ 

अद्धंच्चादिगण बहुत है, वह सब क्रम से पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिया है ॥ ३३ ॥ 


[ यह लिछ्गाजुशासन का प्रकरण समाप्त हुआ ] 
[ भथाच्वादेशम्करणम्‌ ] 


इदमो 5न्वादेशे5शनुदात्तस्तृतीयादों ॥ ३९ ॥ 
इंदमः। ६। १। अस्वादेशे। ७। १। अश्‌। १। १। अनुदात्त:। १। १। हती- 
थादौ। ७। १ । आदिश्यते - उच्यतेउसावादेशः । अनु - पश्चाद्‌ आदेशो उन्‍्वादेश:, 
तस्मिन* । “अश्‌' इति शित्करणं सर्वादेशायम्‌ । इवं-शब्दस्थान्तोदात्तत्वात्‌ 
सवोदेशो5नुदात्तो न प्राप्तस्तदर्थ मनु॒दात्ततचनम्‌ । अन्वादेशे व्तेमानस्थेदृ-शब्दस्य 





१, काशिकाबामतः परं--“विडज्ञ | पिश्याक। 
आए ॥7१ 

३,काशिकायामतः परमू--“कटक । योष । विस्व । 
कुक्कुट । कुडप । खणइल । प्चक । बस्चु | उ- 
आम । स्तन । स्तेन । चात्र । कलइ । पालक । 
इल। वर्ेस्क । कू थे ।” एंतेषु इलादवों दिर्का: ॥ 

३, कोशे$त: पू+--ल्लण्डल । पालक ॥ 

“तण्डकं + छन्दोगवोर्यो आह्मणे। अन्यविरो- 
घट । परिष्करो दण्डको वा 7” 

४. काशिकायां ६, ७०, १०२, १४१, १४६ 
इंसते शब्दा नोपलेम्यन्ते । २२, ४८, ६४, ८२, 
६०, ६७, ६८, १२२, १२३, १३६, १४०, 
१४७, १५४5, १६५, १६७, १६६, १७१, 
१७४, १७६, १८३, १८७, १८८) १६४, 
१६८, १६६, २२३, २२४ श्लेते च शाब्दाः 





स्थानअष्टा: सम्ते। यवास्थान टिव्पसेपु निदिष्ा: ॥ 

बोटलिक्लोबे च गशपांठे १०२, १४४, १४६, 
१६३, १६४, २०० इस्ेंते शब्दा न सस्ति । 
स्वानज्श्टर्तर शब्दा: ६, २२, १४८, १६८ 
इल्बेते ॥ 

४. ना०--ध७ १८७ ॥ 
चा० श०-- “एतस्थ चान्बादेरों द्वितीयाया 
झैनः ॥7 (४। ४ । ७६ ) 

६. महाभाष्ये--““अन्वादेरे समानाबिकरणग्रदर्ण 
करतव्यम्‌ । कि अ्रवोजनम्‌ । इद मा भूव--देवदरत्त 
भोजवबेस च बहूदत्तं मोजयेति। अन्वोदेशश्च कथि- 
तालुकथनमात्र अष्स्थम्‌ । तदू देष्यें विजानीया- 
दिदमा कवितामेदमैव यदालुकथ्यत इति । तदा- 
चआायेः सुददुत्वान्वाचष्टे--अन्वादेशश्च काषिता- 
जुकषनमात ब्रष्वव्यमिति ॥7? 








>- कक 


५ 


२।४। ३३॥ ३५१ 


ततीयादौ विभक्तौ परतो5नुदात्तोइश-आदेशो भवति । आमभ्यां छात्राम्यां रात्रिर- 
धीता, अथो आम्यामद्रप्यधीतम्‌ । अस्मे छात्राय कम्बलं देहि, अथो असम 
शाटकमपि देहि । इदं-शब्दस्य टा-विभक्तावोसि चेन-आदेशो” विधीयते । तृती- 
यादिषु इलादिविभुक्तिषु इद्रूपस्य लोपत्वादिष्टासिद्धिभविष्यति । शिष्टास्वजादिषु हती- 
यादिष्वन-आदेशो विधीयते । एवं सर्वत्रे्सिड्डिभविष्यति | पुनरश्‌-आदेशस्थे- 
तम्‌ प्रयोजनं--- साकच्कस्येद-शब्दस्येद्रूपलोप: प्रतिपिध्यते, तत्र साकच्कस्याशू- 
आदेशो यथा स्यात्‌ | इमकाभ्यां छात्राभ्यां रातज्रिरघीता, अथे आसम्यामहर- 
प्यधीतम्‌ । अन्न 'इमकाम्याँ इति प्राप्ते “आम्यां' इस्येब भवति । “अस्मै! 
इत्यादिषु त्वन-आदेशेनेब सिद्ध भविष्यति ॥ ३२ ॥ 

अस्वादेश उस को कहते हैं कि कहे हुए वाक्य के पीछे उस से कुछ विशेष कहा जाबे। 
तृतीयादि हलादि विभक्तियों के पर [ अथोत्‌ परे होते हुए” ] इदे-शब्द के इदू-भाग का लोप 
कहा है । और अजादि ठृतीयादि विभक्तियों में एन'- और अनु-झादेश * होते हैं । उस से इष्ट 
अयोग सिद्ध हो जाते हैं । फिर इस सूत्र में झश-आदेश इसलिये किया है कि अकचु-अत्ययान्त इदु- 
शब्द को अनू-आदेश का निषेध है, सो अकच्‌ अ्त्ययान्त को भी अश्‌-आदेश हो जावे। ['अन्वा- 
देशे'] धन्वादेश मैं बसेमान जो [ इदम:' ] इदे-शब्द, उस को ['अशनुदात्त:'] भजुदात्त अश- 
आदेश हो [ 'ठ॒तीयादौ' ] ठृतीयादि विभक्ति परे हो, तो । इमकाभ्यां छात्राभ्यां रात्रि- 
रधीता, अथो आशभ्यामदरप्यधीतम्‌। यहां दूसेर प्रयोग में भ्रकच्‌ सहित इदे-शब्द को 
अशु-झादेश हुआ है। इदे-शब्द अन्तोदात्त है। उस को अजुदात्त आदेश नहीं प्राप्त है, इसलिये 
अनुदात्त किया है ॥ ३२ ॥ 

एतदस्त्रतसोस्त्रतसों चानुदात्तो ॥ ३३॥ 

“अन्बादेशे 5शनुदात्तः' इत्यनुबत्तते । एतदः। ६। १। त्र-तसोः | ७। २। 
त्र-तसौ। ६। २।च। [अ०।] अनुदात्तौ। १। २ । अन्यादेशे वत्तेमानस्थेतदू- 
शब्दस्य त्र-तसोः प्रत्ययोः परतो5लुदात्तो5श-आदेशों भवति । त्रन्तसौ प्रत्ययौ 
चानुदात्तो भवतः । एतस्यां बाटिकायां सुखे बसामः, अथो अत्र युक्ता अधीमदे । 
एतस्माद्ध्यापकाच्छन्दो उधीप्व, अथो अतो व्याकरणमप्यधीष्ब । उत्तरप्रयोगयो- 
रेतद-शब्दस्या इश-आदेशों भवति । इयोरनुदात्तत्वात्‌ सबवे पदमनुदात्तम्‌ ॥ ३३॥ 

अन्‍्वादेश में वत्तेमान [ 'एतद:” ] एतद-शब्द को [ “जअ-तसो:” ] त्रह्न- और तसिल्‌- 





३, २।४। ३१४४ ४. अगले और पिछले सज्नों की भाषा में मो 
२, ७। ३। श्श्३॥ पर-राब्द का यही अये समकना 0 
३, ७३३ । ११३ ॥ 








३५२ २।४। ३४॥ 


अल्यय के पर अजुदातत अश्‌आदेश हो, [ च' ] और [ “त्र-तसौ' ] त्रल्ष, तसिल्‌ भी 
[ 'अचुदातौ' ] अजुदात्त ही हों । एतस्यां नगयां खुखे वसामः, अथो अन्न युक्ता 
अय्रीमद्दे । यहां अज्न-शब्द में एतदू-शब्द को अश्‌ । एतस्मादध्यापकाउछन्दो5घीष्व, 
अथो अतो व्याकरणप्रप्यवीष्व । ओर यहां अतः-शब्द में एतदू-शब्द को अश-आदेश 
हुआ है । अन्न, अतः” ये दोनों पद सब भजुदात्त होते हैं ॥ ३३ ॥ 


द्वितीयाटोस्स्वेनः ॥ ३४ ॥ 


“इदमः, एतद्‌£” इंति इयमप्यनुबत्तेते । “अन्वादेशेउनुदात्त:' इति च॑ | 
ट्वितीया-टा-ओस्सु । ७ । ३ । एनः। १। १। अन्‍्वादेशे वत्तेमानयोरिदम-एतद्‌- 
शब्दयोः 'ट्वितीया, टा, ओस्‌! इत्येतासु विभक्तिषु परतो5नुदाच एन-आदेशो 
भवति । [ इदमः---] इस शिष्यं छन्दोउध्यापय, अथो एन॑ न्‍्यायमप्यध्यापय । 
अनेन शिष्येण सुष्द्रधीतं, अथो एनेन करठस्थं कृतम्‌ । अनयोश्छात्रयोः शोभना 
प्रक्रृति;, अथो एनयोसुदुवांणी । एतद्‌ः--एतं छात्रमत्रानय, अथों एनं भोजय । 
एतेन छात्रेण सुष्ठ्च्चारितं, अथो एनेन स्व॒रतो5घीतम्‌ । एतयोश्छात्रयोः शोभ- 
नमुच्चारणं, अथो एनयोश्शोभनं शीलम्‌। अत्र स्वेत्रोत्तरप्रयोगेष्वेन-आदेशो 
भवति ॥ 

बा०-- एनदिति नपुंसक्रैककचने ॥* 

द्वितीयाविभक्तों नपंंसक एकबचने “एनद्‌? इत्यादेशों भवाति । इदं कुए्डमा- 

नय, भ्रज्ञालयेनत्‌ , परिवर्तयैनत्‌ । अत्रान्वादेश इदं-शब्दस्यैनद-आदेशः ॥ ३४॥ 

अस्वादेश में बसेमान जो इदं- और पुतद्‌-शब्द, इन को [ 'द्वितीया-टा-ओस्खु' ] द्विती- 
यथा, था, ओख्‌, इन विभक्तियों के पर [“पुन:”] अजुदात्त एुन-आादेश हो जावे। इसमे शिष्य 
छन्दो5ध्यापय, अथो एने न्यायमप्यध्यापय । यहां इदं-शब्द को द्वितीया विभक्ति में एन। 
अनेन शिष्येण सुष्दूधीतं, अथो एनेन कणठस्थे कृतम्‌ । यहां इदं-शब्द को टा-विभक्ति 
में एन | अनयोश्छात्रयो: शोभना वृत्तिः, अथो एनयोमृदुवोणी । और यहां इवेशब्द 
को झोस्‌-विभक्ति के परे एन-आदेश हुआ है। एृतद्‌-पते छात्रमानय, अथो एन पृच्छ। 
यहां एतदू-शब्द को द्वितीया विभक्ति में । एतन छात्रेण खुष्यूच्चारितं, अथो एनेन 
करणठस्थे कृतम्‌ । यहां एतद्‌-शब्द को य-विभाक्ति के पर एन । एतयोश्छात्रयोः शोभन- 
मुच्चारणं, अथो एनयो: शोभन शीलम्‌। और यहां एतदू-शब्द को ओलू-विभकति के 
परे अन्वादेश में एन-आदेश हुआ है ॥ 





१, ना०--ख७ १८० मे २. केशिज्ञ--/॥ १॥१ 
चा० श०--“एतस्थ चान्वादेरो द्वितीयायां. झ० २ ।पा० ४ ।आ० १४७ 
चैनः ॥7 (४।४। ७६ ) 





ल्‍्।- 





ज्र 
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२।४। ३२६॥ ३५३ 


'दनदिति नपुसकैकवचने ॥” द्वितीया विभक्ति के एकवचन और नपुसकलिंग में 
पुनत:आदेश हो । इव्‌ कुरडमानय, भ्रच्तालयैनत्‌, परिवत्तेयेनत्‌ । यहां इस वार्त्तिक से 
एनत्‌-भादेश किया है, क्योंकि सूत्र से तकारान्त आदेश नहीं प्रास था ॥ ३४ ॥ 


[ अथार्डघाठुकाषिकारप्रकरणम्‌ ] 


आर्धधातुके' ॥ ३४ ॥ 
आद्वैघातुके । ७ । १। अधिकारसूत्रमिदम्‌ । अतोओ्मे 'एयच्षत्रियाप०' ॥ 
इत्यतः सत्रात्‌ पूर्व यत्‌ क्िख्ित्‌ काये भविष्यति, आड्धेधातुके तह्ेद्वब्यम्‌ । 
“आद्रैधातुके' इति विषयसप्तमी विज्ेया । आद्धेघातुकविषयमात्रे [ अर्थेउत्र ] 
सप्तमी विभक्तिभवति ॥ ३५ ॥ 
यह अधिकार सूत्र है । 'रयक्षत्रियापे०' ॥' इस सूत्र से पूर्व २ जो कुछ काये विधान 
करें, वह [ 'आरूुंयातुके' ] भादंधातुक में हो । आदंधातुक-शब्द में विषय सप्तमी अथोत, 
भाृघातुक पर न [ भी ] हो और उस का विपय हो, तो भी वे काये हो जायें ॥ ३५ ॥ 
अदो जग्पिल्येति किति ॥ ३६ ॥ 
“आदधातुके' इस्यनुवत्तेते । अदः । ६ । १। जग्बिः। १। १। ल्यप्ति । 
७ । १। किति । ७। १। अद्-घातोल्यंपि तकारादो किदाद्धधातुकप्रत्यये चं 
परतो जग्पिरादेशों भवति । ल्यपि---प्रजर्ध्य | विजम्ध्य | ति किति---जग्धः । 
जम्घवान्‌ । अन्न-शब्दस्योणादिकत्वाज्जग्थिन भवति । क्त्वा-पत्ययस्य स्थाने 
ल्यबू-आदेशो भवति । क्त्वा च तादिरिव । क्त्वास्थाने ल्यबू-आदेशे प्राप्त 
क्स्वायां परतों जभ्थि-आदेरो प्राप्ते, परत्वाल्ल्यप्‌ स्यादन्तरज्ञत्वाज्जग्धिः । पुनर्ल्यब- 
प्रहणं किमर्थम । 
भा०-- एवं तरहिं सिद्धे सति यल्ल्यव-पहणणं करोति, तथ्झा- 
पयत्याचार्य/--अन्तरज्ञानपि विधीन्‌ वहिरज्ञो त्यबू वाधत इति॥* 
एवं ल्यबू-अहरशस्य व्यर्थत्वे सतीय परिभाषा निस्सृता । स्वांशे चरिताथ“ 
त्वमन्यत्र [च] फलमिति परिभाषायाः प्रयोजनम्‌ । अम्रे कारिकाभ्यां फले दशेयति--- 





पआा०-छ० ३०७॥ [((५।४। ७८) ४. “जग्षि:” इत्तत्र इकार ऊच्चारणाबे। ॥ 






चा० श०--“लिटाशीलिडतिडूरिति ॥7 ४. छखा०--३ । १० ॥ 
३, २। ४। ५८॥ ६, पा०--सू० ४फ ॥ 
३, आ०--छ० १९१६ ॥ [(४।४। द४५ ८६). प०-ब७ शढ क 


आा० शा०--“ति कित्यदे जग्ब: ॥ ल्यपि ४7 ७, झभ० २ ॥ प्र० ४ । आन ३३ 
६.24 


३५४ २।४। ३६॥ 
का०--ज॑ग्धिविधिल्थपि यत्तदकस्मात्‌ 
सिद्धमदस्ति कितीति विधानात्‌ । 


हिश्रभृतीस्तु सदा बहिरज्नो 
ल्यब्भरतीते कृत तदु विद्धि ॥ १॥ 
जम्धो सिद्धेडन्तरहत्वात्‌ ति कितीति ल्यबुच्यते । 
ज्ञापयत्यन्तरज्ाणां ल्यपा भवति वाधनम्‌ ॥ २ ॥* 
ल्यपि परतो जग्धिविधि: - जग्घेयेद्‌ विधानं, तद्‌ “अद्स्ति किति' इति विधा- 
नादन्तरज्नत्वातू सिद्ध, पुनल्येब्‌-पहणमकस्मात्‌ ऋत॑ । तस्वेतत्‌ प्रयोजन -- हिप्रभूतीन्‌ 
क्त्वाश्रयान्‌ विधीन्‌ बहिरज्ञो ल्यब्‌ हराति 5 बाधत इति । “तत्‌' पूर्वोक्तपरिभाषाकृतं 
फल्ल॑ “उ' इति निश्चयेन हे वैयाकरण त्वं विद्धि । अर्थात्‌ क्त्वाश्रयं काये “प्रधाय | 
अ्रस्थाय' [इति ] अन्न दिल्वमित्त्य॑ च प्राप्ते, बहिरज्ञत्वाल्यपि कृते तन्न भवति ॥ १॥ 
जम्ध्यादेशेअन्तरक्षत्वात्‌ ति किति परतः सिद्धे ल्यबुच्यत आचार्येण, स 
ज्ञापपति---अन्तरज्ञान विधीन्‌ वहिरज्ञो ल्यब्‌ बाधत इति ॥ [ २ ॥ ] 
“ति किति' इति किम्‌ । अद्यते । अत्तव्यम्‌ । अन्न जग्धिने भवति ॥३६॥ 
[ 'ल्यत्ति किति' ] क्षप्‌ और तकारादि कित्‌ भ्राद्धंघातुक प्रत्यय के परे [ “अदः” ] 
अद्‌ धातु को ['जग्थि:' ] जग्ि-आदेश हो । प्रजग्ध्य । विजरध्य । यहां क्यप्‌ के पर [ होने 
से ] भर 'जरध: । जग्धवान' यहां क्‍त-क्तवतु-प्रत्यय के पर [ होने से ] जग्धि-आदिश 
हुआ है । अश्न-शब्द उणादि” से सिद्ध द्वोता है । वहां बहुल करके काये होते हैं, इससे 
जाम्थि-आदेश नहीं हुआ ॥ 
“ति किति' मय इसलिये है कि 'अद्यते, अत्तव्यम्‌' यहां जग्वि-आदेश न हो ॥ 
करवा प्रत्यय के स्थान में ल्यब्‌-आदेश होता है। सो कत्वा के स्थान में ल्यप्‌ और तादि किल्‌ 
क्तवा के पर अब धातु को जग्धि-आदेश, इन दोनों की एक साथ प्राप्ति में अन्तरञ्ञ होने से 
जग्धि-आदेश हो जाता । फिर ल्यब्‌-पहण किसकिये है। इस सूत्र में ल्यव-पहण के व्यर्थ होने 
से अन्तरज्ञानपि विश्रीन्‌ बह्दिरज्ञो ल्यब बाघते ॥' यह परिभाषा निकली है। ज्ञापक से 
ज्ञो परिभाषा निकलती है, वह ब्यथे को साथे और अन्यत्र फल्न देती है । अन्तरज्ञ विधियों का 
बाधक होके ल्यब्-आंदेश हो जाता है। परिभाषा का फल 'जग्थि० ॥' इस कारिका से दिखाया 
है। तादि कित्‌ के पर जस्थि-आदेश सिद्ध ही है, फिर अकस्मात्‌ आचार्य ने ल्यब्‌-प्हण किया 
है। उस से 'प्रधाय | प्रस्थाय' इत्यादि उदाहरणों [ में ] अन्तरक् क्‍्त्वा के पर हि- और 
इत-आदेश * अन्तरज्ञ को वाघके बहिरक्ष ल्यप्‌ हो जाता है ॥ ३ # 








““अयमेवायों व्याप्रभूतिना-्युक्त॒ ३, “दबातेहिं: ॥ चतिस्वतिमास्थामित्ति किति ४”? 
इत्पाह--जग्विविविरिति 7? (७।४।४२॥ ७ ४। ४० ) 
३, अ० २।पा० ४। आ० १॥ अ. उखा०--३ । १० ४ 





न्त् 


२। ४ । रेध ३५५ 
'जग्चौ० ॥! इस दूसरी कारेका का भी यही प्रयोजन है जो परिभाषा से निकलता 


है॥२॥ ३६ ४ 
छुड्डसनोघ॑स्क ॥ ३७ ॥ 


“अद॒ः' इत्यनुवत्तेते । लुकू -सनो; | ७ । २ । घस्लु । १। १ । लुकि सनि 
च परतो5द-धातोर्घस्तु-आदेशो भवति । ल-करणमडू-अत्ययार्थम्‌ । 'पुषादिद्युता- 
भुद्तः परस्मैपदेषु' ॥ इति च्लेः स्थाने5क्‌ -आदेशों यथा स्थात्‌ । छुकि -- 
अधसत्‌ । अघसताम्‌ । अघसन्‌ । सनि--- जिघत्सति । जिघत्सतः । जिघत्सन्ति ॥ 

बॉ०-- घस्लमावे5च्युपसड्ख्यानम्‌ ॥ / ॥ 

लुछ -सनोरद-धातोपस्ज-आदेशः सूत्रेण यदुच्यते, तत्राचि प्रत्ययेअपि स्यात्‌ । 
प्रात्तीति प्रघसः । कत्रैय्येत्राचू-अत्ययें: ॥ ३७ ॥ 

[ 'लुए -सनो:' ] छ॒छू कार में और सन्‌-पत्यय के पर अद्‌ धातु को [ घस्ल' ] 
धस्ल-आदेश हो । छ-प्रहण इसलिये है कि लुछ्‌ ककार में डिल्- प्रत्यय के स्थान में अछू-आदेश 
हो जावे। लुक--अघसत्‌ | यहां लुछू के पर [ होने से ] और 'जिघत्साति' यहां सन्‌ 
अत्यय के पर [ होने से ] घस्ल-आादेश हो जाता है । लू की सवेत्र इत-संज्ञा होके ललोप हो 
जाता है ॥ 

“घस्लुभावेच्यु पसश्ल्यानम्‌ ॥' अच् प्रत्यय के पर [ रहते हुए ] भी अ्द्‌ घातु को 
घस्लू-आदेश हो जावे । प्रात्तीति प्रघससः । यद्वां कत्तो में अचू अत्यय के पर [ होने से ]” घस्लू- 
आदेश होता है ॥ ३५ ॥ हि 

घञपोश्च' ॥ रेट ॥ 

“अद:' इत्यनुबत्तेते । “घस्ल” इति च। घन्-अपोः। ७।२।च ।[ अ०।] 
घाभिे प्रत्यये अप्‌ू-प्रयये चाद-घातो्षस्जु-आदेशों भवति। घबि-- घासः । 
अपि---प्रपसः । विघसः । “उपसर्गेंदद: ॥” इति स॒त्रेणाप-पत्ययः । योग- 
विभागकरणमुत्तरा्थम्‌! । अन्यथा “लुड-सन-घन् अप्सु' इति जूयात्‌ ॥ रे८ ॥ 

[ 'घज-अपो:' ] घज- और अपू-प्रत्यय के पर अद धातु को घस्कु-प्रादेश हो। घास: । 





३१, आ०--खू० ३०२॥ ४. आ०--ख७ १३१६५ ॥ 

चा० श०--“लड्सनज्वमप्सु पस्वुर ४? चा० रा०--“डट्सनज्वभप्सु पस्दुः ॥? (५ । 
(४॥ ४ । ८७) ४ ॥ ८७) 

३३१११ ४५५॥ ६, ३।३।४५६॥ 

है. अ० २ । पा० ४ ।झा० १४ ७, जिनेस्द्रब॒द्धिस्तु--““योगविभागे वैचित्रयाब: ।! 


४, ३ ६ ६। १३४ ६ 5, “पूरेसूते” इति शेष३ # 








३१९३ २॥४। ४०॥ 


अरद्दों वण्‌ के पर [ होने से ] और 'प्रघसत:” यहां अपू-अत्यय के पर [ होने से ] अद्‌ धातु को 
आदेश हुआ है । 'डपलर्गेंउद्‌ः'॥' इस सूत्र से यहां अप्‌-प्रत्यय होता है ॥ 
का न दल इसलिये. क्या ह्दै कि खाट के खू इसी का काये हो, नहीं तो पूर्व 
सूत्र में मिला देते ॥ ३८ ॥ 
बहुल छन्दासे ॥ ३६ ॥ 

“बञ्पोः? इत्यनुबत्तेते । बहुलम्‌ । १। १ । छन्दसि । ७। १। छन्‍्द- 
सि > वैदिकप्रयोगेषु घञ्मपोः परयोरद-धातोघ॑स्लरू-आदेशो बहुल भवाते । अश्वा- 
य्रेव तिष्ठते घासमस्ने | अत्र घास-शब्दों घजम-अत्ययान्तः । आद: | अपि-- 
प्रघसः | प्राद: | बहुल-पददणादन्यत्रापि भवति । घस्तां नूनम्‌। सम्धिश्च में । 
“सग्धिश' शति घस-धातोः क्तिन-अत्ययान्तः प्रयोग: ॥ ३६ ॥ 

['छुन्दालि' ] वैदिक प्रयोगों में घज- भौर अप्‌-अत्यय के पर अद धातु को ['बहुलम' ] 
बहुल करके घस्लू-भ्रादेश हो । अश्वायेव तिप्ठते घासमे' | यहां घजनन्‍्त घास-शब्द में 
घस्ल-आदेश है । आद:” । यहां नहीं हुआ । प्रघस: । प्रादः | यहां अपूअत्यय के पर दो 
अयोग हुए। और सूत्र [ में ] वहुल-अहण से अन्यत्र भी घस्लू हो जाता है। सर्धिश्य में! । 
यहां क्तिन्‌:अत्यय के पर अद धातु को घस्लू-आदेश होता है और [कहीं] नहीं भी होता। यह 
अहुल का अथे ही है ॥ ३६ ४ 

लिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४० ॥ 

“अदो घस्ल्ू' इत्यनुबततेते । लिटि | ७। १। अन्यतरस्याम्‌ । [अ०। ] लिटि 
लकारे परतो<द्‌:धातोर्षेस्त-आदेशो बिकल्पेन भवाति | जघास । जज्ञतु। । जचुः । 
आई | आदतुः | आदुः ॥ ४० ॥ 

[ 'लिटि' ] लिद्‌ लकार के पर भद धातु को घस्ल-आदेश [ “अन्यतरस्याम' ] बि- 
कल्प करके हो । ज़घास । यहां घस्लू-आदेरा हुआ । और “आद्‌' यहां अद धातु को घस्ल- 

७ 4... अमल ीक कक व जमकर कक पल व मर 





२.३।३। ४६॥ छन्दस्वमाइ्येगेईपि ॥! [ ६। ४। ७५ ] इल्- 
३. अ०--१६ । ५५ । ६ ॥ डागमाभावः । अथ वा छुड्बुदादरणमेतत्‌ । 'मन्‍्ते 
३. ““भष्य मद्दो दिव आदो इरी श्‌इ घसहर० ४” [२। ४॥ ८० ] झत्यादिना 
इृश्नासाइममि बोधान उत्सन्‌ ।” (ऋग ११२ ६॥८)... च्लेलैकू /? 

अज्र अगवदयानन्द:--“ “आद:” अचा। 





अत्र 'हतो बडुलम्‌ ? इति कत्तिरि बम । “बहुल 
छन्‍्दसि ॥/ (२।४।३६] इति घस्लदेशों न ४” मै०--२ । ११ । ४ ॥ “साग्विति:” इत्यपि ह॥ 


अधि क बा०--१२। १०४ ४ का०--श्८ । ६॥ 
४. बा०--२१॥ ४३ ४ ६. आ०--च७ २६६ ॥ 
टिलेन्डबद्ि:--- “ पस्तामिति लड़ । 'ज़हुल॑. चा० रा०--“बेजो लिटिवस्बा (7 (५। ४ । <८) 
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५ 





छू 





२।१४।४२॥ ३४७ 


वेजो वयिः ॥ ४१ ॥ 

“लिट्यन्यतरस्याम्‌' इति सर्वमनुवत्तेते | वेमः। ६ । १। बयिः। १। १। 
वेल-धातोलिंटि लकारे विकल्पेन वयिरोदेशो भवति । बेलू-धातोर्लिटि पढ्‌ रूपाणि 
अवन्ति । बच्यादेशे ऋते चत्वारि, पक्षे च द्वे । उबाय । ऊयतुः । ऊयुः। ऊसे । 
ऊयाते । ऊयिरे । “ग्रहिज्यावयि ० ॥” इति सम्प्रसारणम्‌ । परत्वाद्‌ यकारस्य 
सम्पसारणे प्राप्ते शलिटि वयो यः”॥” इति प्रतिषिध्यते । तत्र यकारस्य सम्प्रसारणे 
प्रतिषिद्धे 'वश्रास्पान्यतरस्यां किति॥” इति यकारस्य बकारादेशों भवति । 
तत्न “उबाय । उबतुः । ऊखुः । ऊबे | ऊबाते । ऊविरे' इति रूपाणि भवन्ति । 
यत्र वस्यादेशों न भवति, तत्र “बबों। बबतुः । बबुः । बजे । बबाते । बबिरे! 
इति रूपद्दयम्‌ । एवं षद्‌ रूपाणि सिध्यन्ति ॥ ४१॥ 

पूबे सूध सब की ध्रजुद्ृत्ति झाती है । लिए लकार में [ 'बेज:” ] वेश्‌ घातु को विकर्प 
करके [ 'वयि:” ] बवि-भादेश हो जावे। जिस पद्च में बयि-ादेश द्वोता है, वहां वेज घातु 
के चार प्रयोग ओर जहां नहीं होता, वहाँ दो, इस प्रकार किट लकार में वेम्‌ धातु के छः 
पयोग बनंत हैं। ऊयतुः । ऊयाते । यहां बि झादेश के वकार को सम्प्सारण हो गया है। 
पर्व से यकार को पाता था, उस के निषेध होने से यकार को बकार विकक्‍्प करके हो जाता 
है। ऊबतुः । ऊबे । यहां बयिआदेश के यकार को बकार हो गया है। और जिस पक्ष में 
बयि-भादेश नहीं होता, वहां 'बबौ | बबे' ये दो प्रयोग होते हैं । इस प्रकार छः होते हैं ॥ ४१॥ 

हनो वध लिडि ॥ ४२ ॥ 

“आ्घातुके! इति बच्तेत | हनः | ६। १ । वध | १। १। लिडि। ७। 
१ । बघ-शच्दे 'सुपां सुलुछ०”॥ इति सोजुक्‌ । हनू-धातोरा््धघातुके लिकि 
बध-आदेशो भवति । वध्यात्‌ । बध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । अत्र “बध' इत्यदुन्त 
आदेशो भवति। तस्य “अतो लोपः ॥' इति लोपश्च ॥ ४२॥ बन 

बध-शब्द में 'खुपां सुलुक०*॥” इस सूत्र से विभक्ति का खोप हो गया है। [दनः] 





३. झा०--च० रच्श व चा० श०--“इन्गे वध लिडि पक्रगण्यणण ... आा० शब-- “छल बए लिकि ० (शाश5छ (शा४ड।८६) 
चा० स्र०--“बे लिटिबच्वा ॥7 ( ४।डाप८द) ७, ७। १ श६॥ 

३, “बविः” इत्यत्र इकार उचारखार्यः ॥ ड, जिनेन्द्रडुद्ध:--“कुत एतव । शैलीयमाचायंस्य 
३.६।१। १६४ यत्रेद प्रकरणे व्यक्षनान्त आदेशस्तत्रोच्चारणाये- 
हु. ६। १। ३८॥ मिकारं करोति । यथा जग्पिरित्यादी । तस्मादिका- 
४.६१ १। इ६॥ रान्ताकरखादकारान्तो5यमादेरा इति बिह्ायते /? 


६, भा०-घू> इ०५४ ६. ६ । ४ । ४८४, 





ेश्ट २।४।४५४॥ 
इन धातु को आर्दधातुक [ लिडि” ] लिछ लकार के परे [ वध” ] वध-आादेश हो । 
बध्यात्‌ । यहां वध-आदेश अ्रकारान्त हुआ है । उस [ के अकार ] का आद्धघातुक में क्ोप हो 
जाता है ॥ ४२ ॥ 

छुडि च॑॥ ४३॥ 

योगबिभाग उत्तरार्थः | “हनो वध' इत्यनुवत्तेते । लुकि | ७ । १। च। 
[ श्र० । ] हन-धातोः “बध' इत्ययमादेशों भवति लुछि लकारे परतः । न्यवघी* 
दरीश्च | अवधीत्‌ । अवधिष्टामू । अवधिषुः । अन्रापि “अतो लोपः ॥ इल्- 
कारस्य लोपो भबति ॥ ४३ ॥ 

इस सूत्र के अलग करने का प्रयोजन यह है कि आगे के सूत्र में इसी की अजुशृत्ति जादे, 
अन्यथा पूर्व सूत्र में मिला देते | हन धातु को [ 'लुडि”' ] खुछ लकार के पर वध-आादेश हो 
जावे । अबधीत्‌ । यदां भी श्रकारान्त वध के अकार का ल्लोप हो गया ॥ ४३ ॥ 
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम ॥ ४४ ॥ 

“्लुडिः इत्यनुवत्तेते । आत्मनेपदेषु | ७ | ३ । अन्यतरस्याम्‌ । [झ०।] 
लुछ-लकारे आत्मनेपदेषु प्रत्ययेषु परतों हन-धातोबंध-आदेशों विकल्पेन भवाति । 
आबधिष्ट । आवधिषाताम्‌ । आवधिषत । त्र 'स्थानिवदादेशो 5नल्विधो॥ 
इति स्थानिबद्धावाद्‌ “आठो यमहनः  ॥” इत्यात्मनेपदं भवति । [ वध-आदेशः ] 
न च भवति-- आहत । आहसाताम्‌ | आहसत । अत्र 'नः सिचू' ॥” इति 
सिचः कित्त्वादनुनासिकलोप: ॥ ४४ ॥ 

छुछ्‌ लकार में [ “आत्मनेपदेणु' ] आत्मनेपद-संशक प्रत्ययों के पर हन धातु को व 
आदेश [ अन्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके हो। आबधिष्ट । यहां वध-आदेश होने के पीछे 
डस को स्थानिवत्‌ मानके भ्राव्मनेपद होता है। आहत | यहां वध-आदेश नहीं हुआ । यहाँ 
हन धातु से सिच्‌ के कित्‌ होने से हन घातु के नकार का ल्लोप हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


इयो गा लुडि ॥ ४५॥ 


इणः | ६। १।गा। १। १। लुढि । ७। १। इण-घातोलुंड्लकारे 





३, आ०--छ० ०६ ॥ ४. १३ १५। ४४॥ 
चा० श०--“छुडि |? (५४। ६०) ४. १।३॥। २८४ 
२, ६। ४ । ४५॥ ६. १५१३। श्ढ॥ 





8, आ०--च० ६५५ ॥ 
ज्या० श०--“तढि वा ४7 ( ५। ४। ६१) चा० शा०--“ऐसेगो: ॥ ( ५। ४ | ६३२ 9 





्् 








२।४।४१॥ शेश्ह 


धगा' इत्यादेशों भवाति । अगात्‌ । अगाताम्‌ | अगुः । अत्र “लुछ/ इत्यनुवत्ते- 
माने पुनलुक्‌-पहणं “अन्यतरस्यां' इति निदृत्त्य्यम्‌' ॥ 
बा०-- इस्वादिक इति वकतव्यम्‌ ॥ हे 
इह्यापे यथा स्यातू---अध्यगात्‌ | अध्यगाताम्‌ | अध्यगुः ॥ 
“इक [ नित्यमाधिपूर्वः ] स्मरणे” इत्यस्य धातोरिण्वत्‌ काये भबति । 
अयोदिक्‌-धातोरपि लुडि “गा' इत्यादेशो भवाति । तच्चार्डघातुका[विकारे विधी- 
यते। अदादिगणे (इक स्मरण्णे! -धातोव्यांख्याने भट्टोजिदीचितेन इक स्मरणे 
--अध्येति । अधीतः । इण्वदिकः-- अधियन्ति | केचित्तु “ससीतयो 
राषवयोरपीयन्‌'” इत्याद॑धातुक इच्छन्ति'।' इत्येतत्‌ सर्वे कौमुथां प्रतिपादितम्‌ । 
तदसत्‌ । कुतः । आर्धधातुकाधिकारे इणों गा लुडि ॥ [ इति सूत्रे ] 'इण्व- 
दिक इति वक्‍तब्यम््‌' इत्यस्य मद्दाभाष्ये प्रतिपादितत्वात्‌। भट्टोजिदीक्षितेन तु 
“अधियन्ति' इतीक्‌-धातोः प्रयोगे सा्वधातुके 'रणों यण्‌” ॥” इतीण-घातोः 
काय्ये कृत महाभाष्यादतिविरुद्मम्‌ू । न जाने महाभाष्यं तेन दृष्ह न बा॥ ४५ ॥ 
['इणः” ] इण धातु को [ 'लुकि' ] लुछ लकार में [“गा'] गा-आदेश हो । अगातू । 
अ्गाताम्‌ | अग्रु: | लुक्क लकार में इस धातु का प्रयोग नहीं होता ॥ 
छुरू की अशुरृति पूर्व से आा जाती, फिर लुर-अहण इसलिये है कि पूर्व सूत्र से विकक्प 
१ अर इति बक्तब्यम्‌ ॥' 'इक स्मरणे”” इस धातु को भी इगवत्‌ अथात्‌ 
छुछू लकार में हण्प्र धातु को गा-भादेश होता है, सो इक्‌ धातु को भी हो। अध्यगात्‌। 
यहां इस वार्सिक से इक्‌ धातु को गा-आदेश द्वोता है। इस वार्सिक को भद्ोजिदीक्षित ने 
कौमुदी में भ्रदादिगण के इक स्मरणे”' घातु के व्याख्यान में लिखके इक्‌ धातु का 
“अधियन्ति' यह प्रयोग सिद्ध कियाहै । इयर धातु को जो यणु-आदेश होता है”, 
बढ इक्‌ धातु को सावंधातुक में कर दिया । देखो कैसी छोकरेपन की भ्टोजिदीक्षित 





३. “परस्तीपदेषु यथा स्थात, नित्य चात्मनपरवु” 
इत्येतदर्य च पुनलुदू-प्रहणम्‌ ॥ 

३, झ० ३ ।पा० ४ | आ० १॥ 

३, घा०--अदा० ३८ ॥ 

४. मुद्रितायां सिद्धान्तकौमुचान्तु--'“इक्‌ स्मरण । 
अयमप्यधिपूर्: । अधीगयंदयेशाम्‌ ४'(२।३।४ २] 
इति लिक़ात्‌ | अन्यथा हि “इगबे०” इत्येव 
झूयात्‌ । इग्बदिक इति वक्तव्यम्‌ । अधियन्ति । 
अष्यगाव । केचित्तु आधेषातुकाबिकारोकस्वे- 


बातिदेशमाहु: । तन्‍्मते बण्‌ न। तथा च 
भट्टिः---'ससीतयो राघवयोरघौयन्‌! इति ॥! 

अत्र च बालमनेरमा--“ “इण्वदिक इति। 
पडयन्ताइति: । इसो यद्‌ कार्य 'इणे यणू ॥! 
[६ ।४।८१] श्त्यादि, तदिको भवतीत्यथ: । 
+अध्येति, अधीतः” इति सिद्धवत्कत्याह अधि- 
यम्तीति । अन्तादेरे श्यड्पवाद: इणो यण्‌ ॥! 
[६ ।४।८१] इति यण्‌ इति भावः । ,., 

४. ६ । ४ । ८१॥ 


[वा-+5 "7 


३६० २।४। ४७॥ 


की बुद्धि है कि महाभाष्य को भी नहीं देखा | म्रद्माभाष्यकार ने आर्दधंघातुकाधिकार में इस 
वार्त्तिक को पढ़ा है । स्रो ये सार्वाघातुक में भी लगाते हैं । ऐसे २ ज्ञो[ग] नवीन न्‍्याकरण के 
पुस्तक बनांवे, क्या कहना है ॥ ४२ ॥ 


णो गमिरबोधने ॥ ४६ ॥ 


दणः' इत्यनुवर्तते। णौ | ७ । १ | गमिः | १। १। अबोधने | ७। 
३ । अबोधना[वैस्थ ८ आग ज्ञानाथेस्वेण-घातोणों परतो गमिरादेशों भवति । 
गमयति । गमयत: । गमयन्ति ॥ 
“शो! इति किम | एवि । इतः ॥ 
“अबोधने' इति किम्‌ । भ्रत्याययाति । अत्रोभयत्र गमिरादेशों [न] भवति ॥ 
“इण्बद्किः” इत्यनुकत्तेते | तेन “अधिगमयति । अधिगमयतः । अधिगम- 
यन्ति! [ इति ] अत्रापि गमिरादेशः सिद्धो भवति ॥ ४६ ॥ 
[ 'अबोधने' ] अज्ञानाथं इस धातु को [ 'णौ' ] सषिच्‌ के पर [ “गमिः” ] गमि- 
आदेश हो । गमयति । यहां गमि-आदेश होने से इस घातु का प्रयोग नहीं होता ॥ 
'शौ' प्रदण इसलिये दे कि 'एति' यहां न हो ॥ 
और अवोधन-अदयण इसलिये है कि 'प्रत्याययति' यहां भी इण् धातु को गमि-भादेश 


नद्दो॥ 
“हक धातु को इस्वत्‌ काये हो' इस वार्सिक की भजुबृत्ति यदां भी आती है। उस से 


“अधिगमयति' यहां इक्‌ धातु को भी गमि-आदेश होता है ॥ ४६ ॥ 
सनि च॥ ४७॥ 

धामिरबोधने' इत्यनुबततेत । योगविभाग उत्तराथेः । 'इडश्च ॥” इति सूत्रे 
“सनि' इत्येतस्थेबानुबृत्तिः [ यथा ] स्थात्‌ । अबोधनाथेस्येण्‌-घातोः सनि परतो 
गमिरादेशो भवति । जिगमिषति । जिगमिषतः । जिगमिपन्ति ॥ 

“अबोधने' इति किम्‌ । शब्दान्‌ प्रतीषिषति । अत्र गमिरादेशो न स्थात्‌ ॥ 

“इस्वद्किः” इत्यत्राप्यनुवत्तेते | तेन “अधिजिगमिषति' [ इति ] अन्नापि 
सिद्ध भवति ॥ ४७ ॥ 

यह सूत्र अलग इसलिये किया दे कि आगे के सूत्र में सन्‌ की ही अजुद्ृति जावे। 

अज्ञानाथ इण्‌ धातु को [ 'सनि' ] खन्‌ के पर गमि-आदेश हो । जिगमिषति । यहां गमि- 
आदेश हुआ है # 





३, भा०--चू० ५०१॥ चा० रा०--“सनि ॥7 ( ५ । ४ । ६४) 
'--“णौ गमगोषे ॥? (४। ४। ६३) ३. २।४। ४फआ 
२. आ०-य७ श्श१॥ 





२।४।५०॥ ३६१ 
अबोधन-गप्रहय इसक्षिये दै कि 'शब्दान्‌ प्रतीषिषति' यहाँ सन्‌ के पर गमि-पझादेश 
नहो॥ 
“इग्बदिकः ॥' इस वार्त्तिक की अजुबृत्ति यहां भी आती है। उस से 'अविजिगमिपति' 
यहां इक्‌ धादु को भी गमि-आदेश होके यह प्रयोग सिद्ध होता है ॥ ४७ ॥ 
इडइच' ॥ ४८ ॥ 

“सनि' इत्यनुबत्तेते | इडः | ६ । १ । च। [ अ० । ] इछ-घातोः सनि 
परतो गमिरादेशों भ्वति | अधिजिगांसते । अधिजिगांसेते । अधिजिगांसन्ते । 
अत्र अज्कनगमां साने ॥! इति दीषेः ॥ ४८ ॥ 

[ 'इड:” ] इछ्‌ धातु को सन्‌ के पर गमि-भादेश हो । अधिजिगांसते । यहां सन्‌ के 
पर गम धातु को पष्ठाध्याय के सूत्र' [ खे ] दीधे होता है ॥ ४८ ॥ 
गाड लिटि॥ ४९ ॥ 

“इख3” इस्यनुबत्तेते । गाहू। १ । १ । लिटि । ७ । १ । लिदलकारे परत 
इक -धातोगोड्‌- आदेशों भवति । अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे। गारू- 
आदेशेउनुबन्धकरणं विशेषणार्यम््‌ । 'गाइकुटादिभ्य+०*॥ इति निरसुबन्धक- 
प्रहण इणादेशस्यापि प्रहणणं स्यात्‌ ॥ ४€ ॥ 

[ 'लिटि' ] छिटू लकार के पर इक धातु को [गाऊ'] गाह-आदेश हो । अधिजगे । 
यहां लिट्‌ के कित्‌ होने से गाछ-आदेश के आकार का लोप हआ है” ॥ 

गाछू -आदेश में ढकार अजुबन्ध इसलिये दे कि 'गाछकुटादिभ्य:०”॥” इस सूत्र में 
इण धातु को जो गा-आदेश द्वोता है”, उस का अहण न दो ॥ ४७६ ॥ 


विभाषा छुड्लूडोः ॥ ५० ॥ 
<इझ्से गाढ/ इत्यनुवत्तेत । विभाषा [ अ० । ] लुक - लुझे! | ७ । २। लुक . 
लुझ्षेः परयोरि्‌ -घातोगांढः-आदेशो विकल्पेन भवति। यत्र गाढः-आदेशो भवति, 
तत्र गाइक्ुटादिम्प० ॥” इति डित्त्वादीत्व भवति। लुक्‌ू--अध्यगीछट | अध्य- 
गीषाताम्‌ । अध्यगीपत । अत्र गाझछ-आदेशस्य “घुमास्थागा०” ॥ इतीत्व॑ 





३, आ०-थ० ४१९ ॥ ६. “आते लोप इटि च॥” (६ । ४। ६४ ) 
चा० श०-- इक को! (५। ४। ६४) ६, २। ४ । ४५ ॥ 

२. ६। ४। १६॥ ७. आ०--सु० ३४४ ॥ 

३. आ०--सू७ शड३ ॥ चा० श०--“वा लुदुलओेः ॥7 (४४६७) 
चा० श०--“गाहू लिटि ॥” (६। ४ ।६६) ८५०६ ।४ । ६६ ॥ 

४. ११२। १४ 


डद 





छाए 


३६२ २।४। श्२॥ 


अवति । निषेधपक्षे---अध्यैष्ट । अध्येपाताम्‌ । अध्यैषत । लक्षि ---अध्यगीष्यत । 
अध्यगीष्येताम्‌ । अध्यगीष्यन्त । अत्रापि पूबेबदीत्वम्‌ । निषेधपक्षे---अध्यै- 
ध्यत | इत्यादि । ५०॥ 

[ 'लछ लड्ो:” ] छुड और छछू लकार के पर इलू घातु को [ 'विभाषा' ] विकक्प 
करके गाछ्‌-आदेश हो । जिस पक्ष में गाहू -आदेश होता है, वहां ढिस्‌ होने से गाछू के आकार 
को इंकार हो जाता है! | लुक--अध्यगीए । यहां गाछ्‌ के झाकार को इंकार हो गया। 
अध्यैष्ट । विकल्प होने से यहां गाछ्‌ नहीं हुआ | लक्ि-अध्यगीष्यत । यहां भी पूल के 
ठुल्प इंकारादेश हुआ है। अध्यैष्यत । और यहां गाछू-भादेश पक्ष में नहीं हुआ ॥ ५० ॥ 

णो च संइचडोः ॥ ५१ ॥ 

“इक्मे गाछ्‌ विभाषा' इत्यनुबत्तेते । णौ।७)॥१॥।च। [झ०।] 
संश्लक्ेः। ७ । २। सन्‌ च चछ च, तयोः । संश्रक्मेः परयोगों णिचू , तस्मिन्‌ 
परत इब-धातोर्विकल्पेन गाछ- आदेशों भवति । अधिजिगापयिपति । अन्नेश - 
धातोर्णिच्‌ , तदस्तात्‌ सब, तत्रेझे गाढ्‌ -आदेशः । यस्मित्‌ पक्षे गाढू न भबति 
--अध्यापिपयिषति । चढपरे णौ--अध्यजीगपत्‌ । अत्रेक-धातोर्णिच्‌ , तद- 
न्ताच्च्लेः स्थाने चकछः | तत्र गाढः-आदेरे ऋते5मभ्यासस्य सनवदादीनि कार्याणि । 
यन्न गाछू न भवति, “अध्यापिपत' इस्येवं प्रयोगः सिद्धों भबति ॥ ५१॥ 

[ 'संश्वडगो:' ] सन्‌ और चढ़ हैं पर जिस से ऐसा [ *णौ' ] शि परे हो, तो इक धातु 
को विकल्प करके गाछ-आ्रदेश हो। सनपर णि--अधिजिगापयिषति । यहां इक घातु से 
णिच्‌ और णिजल्त से सन्‌ परे गाछू-आदेश होके यह प्रयोग बनता है । विकल्प के होने से 
“अध्यापिपयिषति' यहां गाह्‌-आदेश नहीं हुआ । चछ्पर जि-- अध्यजीगपत्‌ । यहां 
गिजम्त इछ धातु से चह्‌ के पर गाछू-भादेश हुआ है । और '“अ्रध्यापिपत्‌' यहां णिजन्त से 
अछ के पर गादू नहीं हुआ ॥ २३ ४ 

अस्तेर्मः ॥ ५२॥ 

“आड्ेघातुके! इत्यनुबत्तेते । अस्तेः | ६। १ | भू:। १। १। आद्धे- 
धातुकबिषयेडस-धातोः “भू' इत्यादेशों बेद्चः । बभूब । भविता । भवितुम्‌ । 
मवितव्यम्‌ । 'एघामास' अत्र भूरादेशः कस्मान्न भवति | कृत चालुप्रयुज्यते 
लिटि'॥ इति सुत्रे प्रत्याह्मास्मदरणेनास्तेरपि प्हणात्‌ ॥ ५९ ॥ 

१, ६। ४६६६ ॥ ३. है । ३ै। ४८ ॥ 
३, आ०--सू० धध्थ व ४. आ०--खु० ३४५३ ॥ 
चा० शा०--“खौ संश्चकोः ह ( शाशाह८ ) ४,३।१। ४० ६७ 








२।४। ५४ ॥ ३६३ 
आदेधातुक विषय में [ अस्ते:' ] अस्‌ घातु को [ “भू: ] बआदेश हो । बसूव । 


अव्रिता हत्पादि प्रयोगों में अस्‌ का भू होता है। अथात्‌ अस्‌ का प्रयोग नहीं होता। एधामास। 
यहां भू-आादेश इसलिये नहों होता कि कृणू-प्रत्याहार के अजुप्रयोग में अस का औी अनुप्रयोग 


होता है ॥ २ ४ हा 
ब्रुवो वचिः ॥ ५३ ॥ 
हुवः। ६। १ । बचिः | १। १। आद्धेघातुकविषये ब्र-धातोवेचिरोदेशो 
अबति । वक्ता । बक्‍तुप्‌ । वक्तव्यम्‌ । उवाच । ऊत्चे । स्थानिवड्धावेनात्रात्मनेपद 
भवति ॥ ५३ ॥ 
आर्धंधातुकविषय में [ हुवः”] श्‌ घातु को ['वसि:' ] वचि-आदेश हो । वक्ता । वक्तम्‌ 
इत्यादि आद्धेघातुक में शर्‌ का प्रयोग नहीं होता। ऊल्चे । यहां मू का स्थानिवत्‌ होके आत्मनेपद 
होता है ॥ २३ ॥ 
चच्षिडः ख्याञू्‌ ॥ ५४ ॥ 
चक्तिकः । ६। १ । ख्याञ्‌ । १। १। आंघातुकविषये चक्षिद्‌ -धातोः 
ख्यातू-आदेशों भवति । आख्याता। आल्यातुम्‌। आख्यातव्यम्‌ । अत्रा््ेधातुके 
चज्षिक्‌-धातोः प्रयोगो न भवति । अय॑ चक्षिझ्‌-धातोरादेशः क्शादिः ख्यादिश्व 
भबति ॥ 
बा०--अतिदे शस्य यवचन विभाषाँ ॥ £ ॥ 
असिद्धप्रकरणे खशाआ-आदेशः कत्तेव्यः । तत्रेव शकारस्य विकल्पेन यकारः 
करतेव्यः । यकारपक्षे ख्याण-आदेशो भविष्यति । शकारपक्षे खकारस्य चर्च्चेना 
क्शाब-आदेशो भविष्यति । ख्याता । क्शाता । “असिद्धे” इति “अख्यास्त। अख्या- 
सीत्‌! अत्र “अस्यतित्रक्रिख्यातिम्यो5छ ॥|! इत्यसिद्धत्वादछ न भवति॥ १॥ 
वर्जने अतिपेषः ॥ २ ॥ 
अवसब्चक्ष्याः | परिसब्-चक्ष्याः | बजेनीया इत्यथेः ॥ २॥ 
असनयोश्च ॥7 हे ॥ 





१. आ०--सू० शश्४॥ रास्व यवचन विभाषा'' इत्युक्म्‌ ॥ 
३, “वचि:”” हत्यत्र इकार उच्चारखायेः ॥ जयादित्य: “ख्तादिरप्ययमांदेरा इष्यते ॥” इति 
३. झआ०--ख० ३१२४ नवीन वात्तिक पठति ॥ 


४. मद्ाभाष्ये “अथ वा खशादिमेविष्वति | केने- ४. झ० २ ।पा० ४ ।आ० १॥ 
दानीं कशादिमेविष्यति । चर्त्तेन [5।४।५५]। ६. ८।४। ४५ ॥ 
अब खयांदि: कपमू /” इत्युपल्लस्थ “असिद्े ७. ३।१५।४५२४ 





३६४ २।४। ५४॥ 


असुन-प्रत्यय5न-प्रत्यये च परतश्चक्षिड्‌ -घातोः ख्याभ-क्शाब्‌ू-आदेशों न 
अवतः । नृचत्षा' रचः | विचक्षणः परिडतः ॥ ३ ॥ 
बहुले तय ॥ ४ #॥ 
किमिदं तणीति । सब्ज्ञाइन्दसोग्रहएणम्‌ ॥* 
सकज्ञायां छन्दासि > बेदे च “अदो जग्धिल्य॑प्ति किति ॥ इत्यारभ्य स्ेस्यादरे- 
धातुकप्रकरणस्य कायोरि बहुलं भवन्ति । तद्यथा--अन्नम्‌ । अन्न क्त-प्रत्ययेज्- 
घातोज॑ग्धिरादेशो न भवति । वधकम्‌ | अन्न स्वुलू-प्रत्ययेउप्राप्तो हन-धातोवंध- 
आदेशों भवति । गात्र पश्य । 'सर्वधातुम्यः प्टनूँ ॥! इत्यौणादिके ध्रूनि प्रत्यय 
इण-घातोः “गा” इत्यादेशो भवति”। विचक्षणः । अत्र चक्षिड-घातोः ख्यागर- 
क्शाबरौ न भवतः । अजिरे तिष्ठति । अत्र “अजेन्यघञपो:' ॥ इत्यज-घातोर्वी 
न भ्रवति ॥ [४॥] ५४॥ 

आर्ेधातुकविषय में [चादतिक:'] च्षिक घातु को ['ल्याज्‌] क्याणू-आदेश हो। आख्याता 
इत्यादि भार्दूधातुक प्रयोगों में चक्षिक धातु का प्रयोग नहीं दोता, किन्तु आदेश का ही होता 
है। यद चक्षिक्‌ धातु के स्थान में जो आदेश होता है, वह ख्यादि और क्शादि दो प्रकार का 
द्ोोता है । इस के लिये आगे वारत्तिक लिखते हैं--- 

“असिद्धे शस्य यवचन विभाषा ॥' असिद अ्रधांत्‌ अष्टमाध्याय के अन्त के तीन पाद 
में चक्तिछ् धातु को ल्याज-आदेश करके शकार को विकल्प करके यकार आदेश 
करना चाहिये सो जिस पर्ष में शकार को यकार होगा, वहां झयाज-आदेश का 'ख्याताँ 
देखा प्रयोग बनेगा। और जिस पक्ष में शकार रहेगा, वहां खकार को ककार होके 'क्शाता' 
इस प्रकार का प्रयोग बनेगा । इस वार्तिक में असिद्ध:प्रहण इसलिये है कि अख्यासीतू। 
अख्यास्त' यहां स्लि के स्थान में तृतीयाध्याथ के सूत्र से भद-आदेश पाता है, स्रो न 
हो ॥१॥ 





६, छान्दसो<यं प्रयोग: । भाषायां तु रक्षोविशेषय- ३. अ० २ । परा० ४ | आ० १४ 
सवेन नपुंसकस्वेन दौरषानुपपत्ते: 'त्चच्षो रक्:'इति ॥ ४, २। ४ । ३६ ॥ 


अयकेतेंदे ( ८। ३ । १० )-- ४, उखा०-- ४। १५६ ह 
#नूचक्षा रक्षः परि पश्य विछ ६, “गमेरा च ॥”” ( डया० ४। १६६ ) 
तस्य त्रीणि प्रति शयीक्षया।? ७, २१४। ४५६ ॥ 


३. जयादिल्वस्तु “बहुल सब्हादन्दसोरिति वक- . अवमौखणादिक: किस्जू-अत्ववान्तो निषातितः ॥ 
ब्यमू ॥/” इति पढठाते # (जऊ्या० १। ५३ ) अजिरं 5 भजननम्‌ ४ 








२।४। ५६ ॥ ३६५ 

'बर्जने प्रतिषेध: ॥' वजन अर्थ में वस्तमान जो चढ्षिछ्‌ धातु, डस को ख्याज-क्शाणु- 
आदेश न हो । अवसश्च्या: । “वजन करने चाहिये' यहां ख्याज्‌ कशाण्‌ नहीं हुए ॥ २ ॥ 

“असनयोश्च ॥' असुन्‌- और अन-प्रत्यय के पर चद्विड्‌ घातु को ख्याजू-क्शाज-झदेश न हों। 
जूचज्षा रक्त: | यहां असुन्‌ के पर, ओर “विचक्ञण्‌:' यहां अन-अत्यय के पर डकक्‍त आदेश 
नहीं हुए ॥ ३॥ 

“बहुल तरिण ॥' संज्ञा ओर छन्द अथात्‌ वदिक प्रयोगों में इस झआरेघातुक प्रकरण के 
स्व काये बहुल करके हो । भ्रथोत्‌ सब प्रकरण के लिये यह वार्तिक है। अन्नम्‌ | यहां तादि 
कित्‌ के पर अद धातु को जग्धि-आदेश नहीं हुआ | वधकम्‌ । यहां ण्वुल्‌मत्यय के पर हन 
धातु को वध नहीं पाता था, सो हो गया । गाज पश्य। यहां डणादि छून्‌अत्यय के पर इण घातु 
को गा-आदेश नहीं पाता था, सो हो गया | विचत्ताणः | यहां अक्षिक्‌ धातु को ख्याज्‌ , क्शाज्‌ 
नहीं हुए। भौर 'अजिरे तिष्ठति' यहां अरज धातु को वी-आदेश पाता था, सो नहीं हुआ ॥२४॥ 

वा लिंटि' ॥ ५५॥ 


प्राप्तविभाषेयम्‌ । पू्वंसूत्रेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते | बा। [झअ० । ] 
लिटि । ७। १ । “चक्षिड: ख्याण्‌' इति सबंमनुवत्तेते | चक्षिक-धातोः ख्याबआू- 
क्शाग्राबुक्तरीत्या विकल्पेन भवतः | तेन लिट्लकारे पद्ल रूपारि भवन्ति । 
ख्यामू---चख्यो । चख्यतुः । चख्ये । चख्याते । क्शाब--चक्‍शों । चक्शतुः । 
चक्‍शे । चक्शाते । इति ख्याझ-क्शाओम्‌ आदेशे चत्वारि रूपाणि । यस्मिन्‌ पक्षे 
न भवतः--चचक्षे ! चचक्षाते। एवं विकल्पकरणात्‌ पहुच प्रयोगा भवन्ति॥ ५५॥ 
इस सूत्र में प्रास्विभाषा है । पूर्व सूत्र से र्याण-कशाज्‌-आदेश नित्य प्राप्त हैं। उन का 
विकल्प किया है । उस से ल्षिट्‌ लकार में चक्तिछ्‌ धातु के पांच प्रयोग बनते हैं। [ 'लिटि' ] 
लिटू लकार के पर चढ़िछ धातु को ख्याण-कशाण-आदेश [ 'था' ] विकल्प करके दहों। 
ल्याज्‌--खख्यौ । चस्ये । यहां उमयपद के होने से ख्याण-झादेश के दो प्रयोग । चक्शौ । 
बकरे । यद्वां क्शाज-आादेश के दो श्रयोग होते हैं। और जिस पक्ष में ख्याण्‌ क्शाण्‌ नहीं 
होते, बढां 'चचक्षे' पुक प्रयोग होता है । इस प्रकार इस धातु के लिटू लकार में पांच प्रयोग 


द्वोते हैं ॥ १९ ॥ 
अजेव्यघञपोः ॥ ५६ ॥ 
“बा! इत्यनुकतेते | अजेः । ६ | १। बी । १। १। अघबञपो: । ७। 
२। “अज गतित्षेपणयोः ” इत्यस्याद्धंधातुकसामान्ये विकल्पेन “बी” इत्ययमादेशो 
भवति, घत्मपोः परयोने । प्राजिता । भ्रवेता । प्राजितुम्‌ । प्रवेतुस्‌ । प्राजितव्यम्‌ । 
३१, आ०--ख७ श्श३ ॥ ३. घा०--म्वा० २४८ ॥ 
३, आ०>-सू० २५६ # 











२६६ 


प्रवेतव्यम्‌ । अस्मिन्‌ सूत्रे महाभाष्यकारेण सूतवैयाकरणयोः संवादेन' 'प्राजिता, 
श्वेता” इति रूपढयेन बलादावाद्धेघातुके विकल्प: श्रतिपादित;, तेनेतत्‌ साथि- 
तं---बिकल्पमनुबत्तंते । इति बलादावा्धधातुके विकल्पो दृर्शितः । तेनेहद न भवति--- 
प्रवायक; ! प्रवयणम्‌ ॥ 
बा०--घजप्रो: सतिपेधे क्‍्यप उपसड्ख्यानम्‌ ॥* 

क्यपृ-प्रत्यये उप्यज-धातोः “बी” इत्यादेशोी न भवति । समजनं समज्या ॥ 

अत्र जयादित्यादिभिव्विंकल्पानुबत्तिनैंव बुद्धा, किन्तु विकल्पाथे 'वलादावाड- 
धातुके विकल्प इष्यते' शति स्वकीयकल्पना कता, सा प्रशाय्याउस्ति ॥ १६ ॥ 

[ 'अजे:” ] अज घातु को भआरार्धातुक विषय में [ “वी ] वी-आादेश विकल्प करके 
हो [ किन्तु 'अघञपो:' घन- और अपू- प्रत्यय के पर होते हुए न हो । ] प्राजिता । 
अ्रघेता । यहाँ विकल्प के होने से दो प्रयोग होते हैं । इस सूत्र में महाभाष्यकार 
ने खूत और वैयाकरण के संवाद में वलादि आार्दूधातुक के दो प्रयोग दिखाए हैं| उस से यह 
सिद्ध किया है कि इस सूत्र में विकल्प की अनुद्ृत्ति ्रवस्य आती है । वलादि भाद॑धातुक के 
डदाहरण देने से 'प्रवायकः' यहां भजादि में विकल्प नहीं हुआ । जयादित्य पंडित ने 
यहां विकक्प की अजुबृत्ति नहीं जानके वलादि भर्दधातुक में विकक्प के लिये नवीन वार्त्तिक 
की कल्पना की है। वह मद्ाभाष्य से विरुद्ध होने से माननीय नहीं हों सकती ॥ १६ ॥ 

वायो॥ ५७॥ 

बा। १।१। यौ । ७। १। “अजेः इत्यनुकतेते । यौ- औणादिके 
युवि प्रत्यये परतोडज-घातोः “बा' इत्यादेशों भवति । बायुः । अन्न बाहुलकाद्‌ 
थ्रुवोरनाकौ ॥! इत्यनादेशाभावे 'बायुः! इति रूप॑ सिद्ध/्यति । इदमेब व्याख्या 
नमस्थ सृत्रसस्‍्य महाभाष्ये5स्ति । जयादित्येनास्य सत्रस्यायमर्थें: कतः*--यौ ल्युटि 


२।४। ५७॥ 





३. अब सूतयाकरणयो: संवादः-- “एवं दि करिच- 
दू वैयाकरण झाइ--केडस्य रथस्य प्रवेंतेति ॥ 


है, झ० ९ । पा० ४ । भा० १॥ 
३. आा०--सू० १४७३ ॥ 


“सूत्र भाइ--भददमाजु'मननस्य रवस्य पजितेति ॥ 
“देयाकरण आइ--अपशब्द इति ॥ 

«सूत आइ--आप्तिशो देवानांपरिय:, न लििश्िश 
इध्यत पतदू रूपमिति ॥ ...[ वाध्यामह इति ॥ 
“वैयाकरण आइ--भद्दे नु खल्वनेन दुस्तन 
“सूत आइ--न खलु वेलः सूतः, सुवतेरेव 
सूतः । यदि सुवते: कुत्ता अयोक्तन्या, दुःसूंवेनेति 
बक्तब्यमू ॥! 


४, ७। १५।११॥ 
४. मद्ाभाष्ये--“'न तददीदानीमिदं वक्तव्यम्‌ वा 
यो! इति । बक्तब्यं च । कि श्रयोजनम्‌। नेय॑ 
विभाषा । कि तह । आदेशों विधीयते । “वा? 
इत्ययमादेशो भवत्यजेयों परतः । वायुरिति ॥”? 
६, जयादित्व:“पूर्वेश नित्ये आप्ते विकल्प उच्चते । 
यु इति ल्युटो प्रदणम्‌ । यौ परभूते अजेवी “वी' इत्य- 
यमादेशों मव॒ति ।प्रववद्यो दर्ड: । प्राजनो दण्ड: 7 


पे असल 
२।४। श्द ॥ ३६७ 


अत्ययेडज-धातोर्बिंकल्पेन “बी” इत्यादेशों भबाति । तत्र रूपढ्यं साधितम्‌ । तदिदं 
पूबैसूत्रे विकल्पानुबतेनेनेव सिद्ध, पुनमैद्दाभाष्यविरुद्धत्वाज्जयादित्वस्य व्याख्यान- 
अत्यन्तमसक्न्तम्‌ ॥ ५७॥ 
| [ इत्याद्धंघातुकाधिकारप्रकरणम्‌ ] 
- [ 'यौ' ] भौणादिक युकप्रत्यय के पर अज धातु को [ 'वा' ] वा-आदेश हो । वायु:। 
यहां उण्यादि में बहुल करके कायों के होने से यु के स्थान में अन-झादेश नहीं द्ोता । इस सूत्र 
! का ऐसा ही भरथे महाभाष्य में किया है ।और जयादित्य पंडित ने पेसा अर्थ किया है कि ल्युद्‌- 
अल्यय के पर अज धातु को बी-झादेश विकल्प करके हो । सो पूर्व सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति 
से दो प्रयोग बन जावेंगे। और मद्दाभाष्य से अत्यन्त विरुद है, इससे उन का व्याख्यान छुद्ध 
ढ नहीं ॥ १०७ ॥ 
। [ यद्द भादंघातुक का अ्रधिकार समाप्त हुआ ] 


[ भय लुक्सकरणम्‌ ] 


द प्यचत्रियार्षजितो यूनि छुगणिजोः ॥ ५८॥ 

अत आरभ्य पादपर्यन्तं लुकुप्रकरणमारभ्यते । स्यक्षत्रियार्पलितः । ५ । 
३ ।यूनि । ७। १ । लुकू । १। १। अणूइकोः । ६। २। ण्यरच क्षत्रि- 
यश्च आपश्च ब्ितश्च । एपां समाहारः, तत्रेकबचनम्‌ । स्य-प्रत्ययान्तात्‌ , क्षत्रिन 
आवाचिगोत्रप्रत्ययान्तात्‌ , गोत्रप्रत्ययान्तादषिवाचिनः, आ्‌ इत्‌ यस्य तदन्ताद्‌ 
गोत्रप्रत्ययान्तान् प्रातिपदिकाद्‌ युवापत्ये विहेतयोरणिल्रोः प्रत्ययोलुंगू भवति। 
। स्य--“कुबीदिस्यो एयः' ॥! करोरपत्यं कोरव्यः पिता । तस्माद्‌ युवापत्य 
इल्म्‌ । तस्य लुक्‌ । कौरव्यः पिता, कौरव्यः पुत्र: । क्षत्रिय-- नकुलस्थ गोत्रा- 
पत्येडण्णू , तदल्ताद्‌ युवापत्ये इच्च्‌ । तस्य लुक्‌ | नाकुलः पिता, नाकुल्ः पुत्र: । 
आपषे--बसिध्ठस्य गोत्रापत्येडण्‌ । ततो युवापत्य इच्प्‌ । तस्य लुक्‌ | वासिष्ठः पिता, 
वासिष्ठः पुत्र; । जित--“तिकादिभ्यः फिल्नै॥” तिकस्थापत्यं तेकायनिः । ततो 
युवापत्येडण्‌ । तस्य लुक्‌ । तैकायनिः पिता, तेकायनिः पुत्र: ॥ 

“्यादिभ्यः” इति किम । शिवस्यापत्यं शैबः । तस्य युवापत्यं शेविः । अ- 
ज्रेतम-प्रत्ययस्य लुड न भवति ॥ 








३, चा० श०--“जिदापैण्यादयिनो: ४? २. ४। १। १४१॥ 
(२।४। १२३) ३, ४ । १। शश्ड॥ 








शेद्८ २।४। ध्ट॥ 


ध्यूनि! इति किम्‌ । वामरथस्यापत्यं वामरथ्यः। कुवोदित्वाण्ए्यः । वामर- 
ध्यस्य छात्रा वामरथा इति शैषिको5ण्‌ । तस्व लुड्‌ न स्थात्‌ ॥ 
“अखिनो:” इति किम । दाक्षेरपत्यं दाक्षायणः । अन्न युवापत्यफको लुक 
न भवेत्‌ ॥ 
बा०---प्रताक्णगोत्रमात्रादुपपत्ययस्योपसड्स्यानमभ्‌' ॥' 
क्षत्रियादिगोत्रमात्राद्‌ युवापत्ये यः प्रत्ययः, तस्य लुगू भवति। बौधिः पिता, 
बौधिः पुत्र: । औदुम्बरिः पिता, औदुम्बरिः पुत्र; | जाबालि; पिता, जाबालिः 
पुत्र: | जाबालो नाम बेश्यापुत्रोडभूत । स चात्राद्मणः, तस्मादिद्य । तद॒न्तात्‌ 
फको लुक । भारिडजड्घिः पिता, भारिडिजक्षिपः पुत्र: । काणंखरकिः पिता, काण- 
खरकि; पुत्र: । अत्र सर्वत्रेजन्तादू युवापत्ये विहितस्य फको लुगू भवति ॥ ५८॥ 
यहां से लेके इस पाद भर में लुक्‌ का प्रकरण चलता है । [ 'एय-क्षत्रिय-आर्ष-झित:”] 
, ण्य-अत्ययान्त, चत्रियवाची, ऋषिवाची, श्‌ जिन का इत-सब्ज्क होके ल्लोप हो जाता है इस 
* प्रकार [ के ] प्रत्यय जिन के धल्त में द्ोबें, गोश्रवाची इन प्रातिपिकों से पर [ “यूनि' ] 
थुवा भ्रये में जो [ अण-इओ:” ] अयू- और इल-पत्यय, डन का [ “लुफ' ] छुकू दो। 
शय-- कौरव्य: पिता। कौरव्य: पुत्र: | यहां कुरूशब्द से गोत्र में ण्य और य्यान्त से 
थुबा में इज्‌-प्रत्यय का छुक्‌। क्षत्रिय--नाकुल: पिता पुत्रो वा। यहां नकुल-शब्द से गोत्र में 
अण और भणुअत्ययास्त से युवा में इज्‌ का छुक। आपे--वासिष्ठः पिता पुत्नो बा। 
यहां ऋषिवाची वलिष्ठ-शब्द से गोत्र में अणु और युवा में इण्‌ का छुक्‌ । भित्‌--तैकायनिः 
पिता पुत्रो वा। और यहां तिक-शब्द से गोत्र में फिजू [ तथा ] फिजन्त से युवा में झया- 
प्रश्यय का लुक्‌ द्वो जाता है # 
अय आदि का प्रहण इसलिये दे कि 'हैचः पिता । शैवि: पुत्र:' यहां युवप्त्पय का 
छुकू न हो ॥ 
“यूनि' महण इसलिये दै कि 'वामरथ्यस्य छात्रा बामरथा:” यहां शैषिक अयण का 
झुक न हो ॥ 
और भण्‌-इन्नअहण इसलिये है कि 'दाक्षिः पिता। दातक्तायण: पुत्र:' यहां युवा में 
फरक्‌ूअत्यय का लुक्‌ न हो ॥ 
“अब्राह्मणगोजमाजाद्यवप्रत्ययस्योपलडख्यानम्‌ ॥' आह्मण को छोड़के धन्य मजु- 





३, चा० रा०---“अग्ाक्षणात्‌ ॥” (२।४।३१२०) . न्‍्वहमस्मीति ॥ 
३, झ० २ ।पा० ४ । आन १॥ सा देनसुवाच--... बहु चरन्ती परिचारियो 
३. छान्दोग्योपनिषदि (४ । ४। २, २)--“सत्य-. यौवने त्वामलभे । साइडमेतज्ञ वेद दक्वोत्र- 
कामो इ जावालो जबालां मातरमामन्‍्त्रयान्‍्चक्रे . स्त्वमसि 
>-गक्षचर्य भवति ! निवत्स्थामि । किल्कोत्रो ४. अत्र कैयट:-- 






“भणिडजहुकर्ंखरको वेसबो ।? 


हि के 


४ एाए9.. 


२।४। १६॥ ३६६ 
ध्य मात्र गोत्रवाचियों से पर युवापत्य में विहेत प्रत्यय का लुक्‌ हो । जाबालिः पिता पुत्रो 


कि] था | जाबाल वेश्या का पुत्र था| बह राजर्पि अथोत्‌ कत्रिय ऋषियों में था, किन्तु शाह्मण 
| डे नहीं । उस से गोत्र में इज-अत्यय और इजन्त से युवा में फक्‌-अत्यय का लुक द्वो जाता है ॥४८॥ 


पेलादिभ्यरच' ॥ ५६ ॥ 

ध्यूनि लग! इत्यजुवत्तेते । पेलादिम्यः । ५ | ३। च। [ अ० । ] गोत्र- 
बाचिभ्यः पैलादिभ्यो गणपतितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यों यूनि- युवापत्ये विद्वितस्य 
+-<& प्रत्ययस्य लुगू बोध्यः । “पीलाया वा' ॥ इति सत्रेण गेत्र5ण्‌ । तदन्‍्ताद्‌ “अणो 
८ द्रयच: ॥” इति युवापत्ये किझ््‌ , तस्य लुक्‌ । पेल; पिता पुत्रो बा। अन्ये पेलादयः 
क्रेचिदिञन्ताः केचित्‌ फिलन्ताश्व । तत्रेजन्तेम्यः फको लुक्‌ , फिलन्तेभ्यश्चाणः ॥ 

अथ पेलादिगणः-- [१] पेल [२] शालझ्लि [३] सात्यकि [४] सात्यकार्मों 
[५] राद्बि [६] रावण [७] देवि' [८] औदड्चिं [&] औदब्जि [१०] औद- ५ 
मेथि [११] औदमब्जि [१२] ओऔदमभृग्जि' [१३] ओदबुद्धि [१४] देवस्थानि'” 
[१५] पैज्ञलौदायनि' * [१६] पेज्ललायनि' [१७] राणायनि * [१८] रादक्षति' 

























५ ३, चा० रा०--पैलादिन्यः ॥(२।४। १२१) उदभृडजः । तस्थापत्यम॥” [पठति॥ 
३. ४। १। ११८३ १०. चन्द्रोडत्र--औदरुद्धि ॥ बोटलिंकस्वेते न 
३, ४। १। १५६ ॥ ११, चान्द्रवृत्ते पाठान्तरमू--भौदस्थानि ॥ 
४, चन्द्र-बोटलिद्ौ--सात्वैकामि ॥ १३, चान््वृत्ती--पैलोदायानि ॥ 
गयरत्ने ( ३। १६६ )---“सस्ये कामे5स्य>. काशिकायां नारित ॥ 
सत्येकामः । अत एव निपातनास्मुकू | सत्यमिति. गयरत्ने ( ३। १६६ )--“पेशलोदायनस्यापत्ये 
निपातो वा शपथपयोयः ॥! >पैज्ललेदायनिः । साकटायनस्तु “पैज्ञलोदयानि:” 
हे ४. चन्द्र-जयादित्वौ ५, ६ शब्दौ न पठतः ॥ इत्याद ।7 
। > ६. चन्द्र-गोटलिड्कौ न पठतः ॥ १३. चाम्द्रवूत्ती नास्ति॥ [मन्यते ॥ 
७, काशिकायां नास्ति ॥ बोटलिडुश्चैतं “पैज्ललौदायनि”” इत्यस्य पाठान्तरं 
| न्यासि--““औदक्रि-शब्दो बाढ्वादित्वादिजन्त:।.... १४. चन्द्रः--राखि ॥ 
उदल्चतीति 'ऋत्विगू०॥' [३२। ५६ ] ३ बोटालैंकपाडे नास्ति ॥ 
दिना संत्रेण किन्‌ । उदचो5पत्व: न्क्रबूत्तौ पाठान्तरमू--द्वारकती ॥ 
5, चन्द्र-ववादित्यौ औदमजि-शब्द “औदजजि” [चवि एज? 
इत्मत: पूर्व पठतः ॥ “राहचति (रोहक्षिति एणवें राग- 
६, चन्द्र-जयादित्वी न पठतः ॥ गखरत्ने---“रहेण छ्ितरों हिंसित:-रहत्वितः । 
ज़ गयरले ( ३। १६६ )--““उदके भृज्जतीति+ . तस्वाप्त्वमू /? ( ३। १६६ ) 


हर] 





२॥४।६०॥ 


[१श] रोहक्षिति' [२०] भोलिक्षि' [२१] राणि! [२२] औदरनि [२३] 
ओद्गाहमानि [२४] ओब्जिहानि” [२५] ओदश॒द्धि' [२६] रागक्ृषति [२७] 
सौसनि [२८] ऊदमानि [२6] तद्राजाच्याण:” ॥ इति वैज्ञादिगणः । वद्रा- 
जात्‌ -तद्राज-स्ज्ञकादरन्तार॒पि यूनि बिहितस्य भ्रत्ययस्य लुक ॥ ५६॥ 
गोत्रवाची गण में पढ़े हुए जो [ 'पैलादिश्य:” ] पैलादि शब्द हैं, उन से युवा अधे में 
विश्दित जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ हो। चैल: पिता पुत्रो वा । यहां गोत्र में पीला-शब्द से 
अगणय और अणस्त द्वयच्‌ प्रातिपदिक से युवा में फिल-अल्यय का छुक्‌ ह्वो जाता है । प्रैल्ञादिगण 
में जो शब्द इभु-प्रश्ययान्त हैं, उन से युवा में फक्‌अत्यय का और जो फिल्‌-प्रत्ययान्त हैं, उन 
« से युवा में अणु-प्रस्यय का छुक्‌ हो जाता है ॥ 
पर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिया है। “तद्राजाच्याणः ॥' यह गण सूत्र है। 
इस का यह प्रयोजन है कि तद्राज-सन्श्क अखू-प्रत्ययान्त से युवा में विहित प्रत्यय का छुक्‌ 
हो । मागधो राजा तस्पु्रो वा। यहां मगध-शब्द से तदाज-सम्ज्क अण और अणणन्‍्त से 
इण्‌ का छुक्‌ होता है ॥ ६ ॥ 
इञ्मः प्राचाम ॥ ६० ॥ 
इसः । ६ । १ । प्राचाम्‌ । ६ । ३ । प्राचां - पूर्वदेशनिवासिनां मते ये 
गोत्रवाचिन इब्नन्ताः शब्दाः, तेभ्यो यूनि विद्ितस्य प्रत्ययस्य लुगू भवति । पन्ना- 
गारस्य गोत्रापत्यं पान्नागारिः । पान्नागारेयुबापत्यम्‌ । पान्नागारिः पिता पुत्रो बा । 
युवापत्ये फक्‌ , तस्य लुक ॥ 
“प्राचाम! इति किम्‌ । दाक्षिः पिता । दाक्षायणः पुत्र: । अत्र फको लुझू 
न भवति ॥ ६० ॥ 
[ 'आ्राचाम' ] पढ़े देश वासियों के मत में ग्रोत्रवाची जो [ 'इञ:” ] इचअत्ययान्त 


३७० 





३. चन्द्र-बोटलिजौ न पठत: ॥ 
२. न्यासे--“भौलिंगि-रब्दः राल्वावयव इचन्तः। 
३. चन्द्र-जयादित्यी न पढतः ॥॥ 
>जयादित्यौ न पठतः ॥ 
धलिज्जौ--औदन्यि ॥ 





वर्धमान- 
४. चन्द्र:--औन्‍्जिहायनि ॥ 

गणरतने (३।१७०)--““कश्विद्‌ “औज्जदानि:” 

बति मन्‍्यते ॥* 


६. बोटलिह्ल्‍:--““भौदश॒द्धि ( औदबुद्धि 5. )8 
गयरसे--“उदकशुडस्यापत्यं » औदकशुदधि: । 





ओऔदरुद्धिरिति भोज: ।” ( ३ । १७० ) 
चन्द्र-जयादित्यौ २५-२५ इल्पतान्‌ शब्दास्न 
पठ्तः मे 

बोटलिशुस्च २३-२८ इत्येतान्‌ शब्दानपठित्वा 
गललन्ते--“* हू. ४५७४९:७०७७: देवि (! ), 
सौमनि, उंहमानि (अं०), राखयनिं, 6॥ शंछ 
आइतिगण 7 

७. चन्द्र:--““जनपदनाम्नः चत्रियादणः 7? 

5. चा० श०--“आच्यादिजो:तौल्वलिम्यः ४? 
(३।४। १२२) 














जा की 


२१४।६१॥ इज 


श्रातिपदिक हैं, उन से युवा में विद्वित प्रत्यय का लुक्‌ दो जावे । पान्नागारिः पिता पुत्रो चा। 
थह्ां पक्कागार शब्द से सोत्र में इज और इज-प्रत्ययास्त से युवा में फक्‌-अत्यय का लुक्‌ होता है # 
“ब्राचां' प्रहण इसलिये है कि 'दाक्षिः पिता। दाक्तायण: पुत्र:' यहां युवा में फक्‌ का 


छुरू नहो ॥ ६० # 
न तोल्वलिम्यः ॥ ६१॥ 

पूबंसत्रेण प्राप्तो लुक्‌ प्रतिषिष्यते । न । [ अ० । ] तौल्वलिम्यः | ५। 
३ । बहुबचननिर्देशात्‌ तोल्बल्यादिम्य इति विज्ञायत । तोल्बल्यादिभ्यो गणपठिते- 
भ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यूनि विद्दितस्य प्रत्ययस्य लुक न भवति । तौल्बलिः पिता | 
सौल्बलायनः पुत्र: । सर्वे तोल्वल्याद्य इब्मन्ताः, तेम्यः फको लुक्‌ प्राप्तः, स 
न भवति ॥ 

अथ तौल्बल्यादिगणः-- [१] तौल्वलि' [२] धारणि [३] पारणि' [४] 
रावशि [५] देलीपि' [६] देवलि [७] देवति' [८] देवमति” [€] बाकंले [१०] 
लेबाके [११] देवमित्रि [१२] देवयज्षि [१३] चाफट्कि' [१४] बेल्वकि [१५] 
बेहि' [१६] आनुद्दारति [१७] पौष्करसादि [१८] प्रावाहरि [१८] मान्धाताक 
[२०] ख़ाफल्कि' [२१] आजुमति [२२] आलुरोहति [२३] आलजुति [२४] 











३. चा० श०-- आच्यादिनोउतील्वलिस्य: 0. वोटलिड्करच--"देवति ( देवलि ४. ) वा 
(१+ ४। १२२) कंलि, मेवकि ( नेवीति ), दैवमति (दैवमित्रि)/” 
३, तुल उपमने । औखादिकों वलचू | तुल्वलो. गणरत्ने--““दैवोतिरिति राकटायनः ।”(३।१७२१) 
नामविं: ॥ ६, शब्दकौरतुमे ४, ६, ८-१०, २२-३० इत्येते 


गणरत्ने--“तैल्बलिरित्न्य: (१ (३।१७१)  शब्दा न सम्ति, कारिकायां च ६-११, 
चान्द्वृी “तोल्वालि, धारणि, रावशि, रातक्त्रि,.. १३-१७, २२-३० इस्पेते ॥ 

दैवदात्ति, दैवति, देवमति, देवयज्नि, आदोइनि, ७. राष्दकोरतुभे ““चापदटेक'इति, अतः पूर्व च-- 
आलुरादति, आसरि, आदिसि, आसिवन्धकि, .आखेहति ॥ 

औदेक, पोण्षि, पैष्करसादि, वैरकि, गेहरे, नैलके, . गधरस्ने--“चफट्टक-शा्दौ इनुकरणम्‌। तदुच्चा> 
कारेणुपालि'' इत्येते २० शब्दा शति क्रमश्च क रखाव पुरुषोडपि चफइकः ॥” (३ । १७३ ) 
३, जयादित्ः---“* रावणि । पारणि 7? 5. भट्ठोजि:ः १४-१६ इस्वेतेबां शब्दानां स्थानेः 
४. गणरत्ने--“दिलीपस्यापत्वं दालीपिः । अपरे. “आनराइनि” इत्मेकं शब्द पठति ॥ 

<दलौप! इति प्रकतवन्तरमाहुः । चन्द्राववस्तु 'दैली- ६, बोटलिज:--“बोह़े ( बैंकि, केके ह. ), आजुर 
पि:! इस्याडुर ।/ ( ३। १७३ ) सहति ( आनुद्दारति 5. )7 
शाब्दकौस्तुमे--दैवलिपि ॥ १०. बोटलिंक: १८-२१ राष्दानू ने पठति के 

४. जयादित्य-भट्टोजिदीडितों न पठतए & ३१. काशिकावामतः पूई--आजुहारति #- 





३७२ 


२॥४।६२॥ 


श्रादोहनि [२४] नेमिश्रि' [२६] प्राढाहति' [२७] बान्धकि [२८] बेशीति [२८] 
आशि' [३०] नाशि [३१] आदिंसि [३२] आसुरि [३३] आयुधि [३४] 
नेमिषि' [३५] आसिवन्धकि' [३६] पौष्यि' [३७] कारेखुपालि [३८] वेकर्णि” 
[३६] बेराकें [2०] वेलकि [2१] वेहति' [2२] कामलि' “ [2३] रान्धकि 
[५४] आसुराहति [2५] श्राणाहति [2६] पोष्कि [2७] कान्दकि [४८] 
दौषगति'” [2€] आलन्तराहति ॥ इति तोौल्बल्यादिगणः ॥ ६१ ॥ 
बूब सूत्र से जो लुक्‌ प्राप्त है, उस का निषेध करने वाला यह सूत्र है। [ 'तौल्वलि- 
भ्यः ] तौल्वलि आदि गणशब्दों से परे युवापत्य में जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ ['न']न 
हो। तौल्वलिः पिता। तौल्वलायन: पुत्र:। यहां युवापत्य में फकूअध्यय का लुक्‌ 
मी हुआ ॥ 
तौल्वलि आदि सब शब्द पूर्व लिख दिये ! वे सब इज-प्रत्ययान्त हैं। डन से फकु-अत्यय 
का लुक्‌ पाता है। उस का निषेध है ॥ ६ ॥ 
तद्राजस्य बहुषु तेनेवासत्रियाम ॥ ६२ ॥ 
तद्राजस्य । ६ । १ । बहुषु । ७। ३। तेन। ३ । १। एब | [अ०।] 
अखियाम्‌ । ७ । १। तेनेव ऋते -तद्राज-सब्झकेन प्रत्ययेनेव कते बहुबचने 
तद्राज-सब्ज्ञकप्रत्ययस्य स्लीलिज्नं विद्याय लुगू भवति । अन्लानां राजान:- 








१. गणरत्रे--““निशचयेन मिश्र: > निमिक्ष: । त- 
स्पापत्यम्‌ । (5छत्माहन्ति च मा तस्वा- 


पौष्करसादि । आनुहरति । प्रौध्यि । बैरकि 
बैदति । वैकश । कामलि । करेशुपाली”” इति । 





पत्ममू। 'मराटाइि:” इत्यपि वामन: ॥” (३१७३) 
३, बोटलिक्ेड्त्र “आसिनासि” इ्वेकं राम्दे पठति॥ 
गणरत्ने --““असिरिव नासास्येति - असिनासः । 
तस्यापत्यम्‌ ।” ( ३। १७२ ) 
३. गोटलिक्वीये गणपाठे नास्ति ॥ (( ३। १७१) 
४. गणरत्ने--“ “नैमिति:” इति शाकटायन:॥ / 
५. गयरत्ने ( ३ । १७२ )--“असिना युक्को 
मस्ध: < असिवन्ध: । असिबन्ध एवं असिवन्धकः । 
तस्वापत्यस्‌ 7? 
अतः पर्र जयादित्यः--“ वैकि । पौष्करसादि । 
बैरकि । वेलकि । वेइति । वैकरि । कारेजुपालि । 
कामलि 
अतः पर राब्दकौरतुम--“वेकि । पौष्कि । 


गणश्च समाप्त: ॥ 
६. बोटलिडू:---“पौब्पि ( पौष्कि ह. )7 

७. गणरसे--'“विभूषिती क्यों यस्य, विकणे:। 
तस्यापत्थम्‌ 7?” ( ३ । १७२) 

«. गणरस्ने--“ “वैशकिः” इति शाकटायनः ।7 
(३।१७१ ) 

बोटलिकूपाड़े नास्ति ॥ 

&. अतः पर 
आरवाहसणि .. 
१०. केषुच्षित्‌ काशिकाकशेष्वत्र गण: समाप्त: ॥ 
११, काशिकायामु---दौषकगति ॥ 

१३, चा० श०--“यमनेबंड॒प्वसियाम्‌ ४? 
(३१४ । १०७) 





[:>-8, 8ए3300व९ए७: 














२।४।६३॥ ३७३ 


अन्ञाः । बन्नानां राजानः> बन्ञाः | मगधाः । कलिल्लाः । अन्र “दथज्मगध- 
कलिज्ञसरमसादण्‌' ॥” इति तत्कृतबहुबचने तद्राज-सब्ज्ञकस्याणो लुक्‌ ॥ 

#तद्राजस्य' इति किम । ओपगबवाः । कापटवाः ॥ 

“बहुषु! इति किम्‌ । आज्ञः । वाज्ञः | मागधः ॥ 

तेनैब” इति किम । प्रियों बाज्नो येषां, त इसे प्रियवाज्ञाः । अत्र बहुत्रीहा- 
बन्यपदार्थकृतं बहुबचनम ॥ 

“अख्तियाम्‌! इति किमू । आज्ञथः शख्लियः | सागध्यः स्त्रियः | अन्न लुझ 
न भबेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

['तेनैव' ] तबाज-सन्श्क से किये हुए [ 'बहुए'] बहुवचन में व्तमान [ 'तद्राजस्थ' | 
तथाज-सम्शक जो प्रत्यय, उस का लुक्‌ हो, [ 'अखियाम' ] स्रीलिक़ को छोड़के | अक्ञानां 
राजान: 5 अक्ा: । बढ़ा: | मगधा: । यहां तदाज-सम्शक अण्‌-पत्यय होता है।उस का 
अहुवचन में छुक्‌ हो गया ॥ 

तबाज-ग्रहण इसलिये दे कि 'औपगवा:' यहां लुकू न हो ॥ 

बहुबचन-प्रहण इसलिये है कि “आक्॒ः | बाज़ः' यहां एकवचन में [लुक] नहो ॥ 

'्तेनैव' प्रदण इसलिये दै कि 'प्रियवाज्ञा:' यहां बहुओद्वि समास में अन्य पदायथे का 
बहुवचन है, इससे लुक्‌ न हुआ ॥ 

और 'अख्प्रियां' पद इसलिये है कि 'मागध्यः स््रिय:” यहां बहुवचन में तद्ाज प्रध्यय 
का लुक्‌ नहीं हुआ ॥ €रे ॥ 

यस्कादिश्यो गोत्रे' ॥ ६३ ॥ 

“बहुषु तेनेवास्रियाम! इति सर्वमनुवत्तेते । यस्कादिभ्यः | ५ । ३ । गोत्रे । 
७। १ । गणपठितेभ्यो यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेम्यः परो मोत्रे बत्तमानो यः 
प्रत्ययः, तस्‍य तत्कृतबहुबचने लुग्‌ भवति ख्लीलिज्न विद्यय । यस्का; । दुह्माः । 
अन्न शिवादित्वाद्ण्‌ । तस्य बहुबचने लुक्‌ ॥ 

“बहुपु' इति किम । यास्कः ॥ 

“तेनैब” इति किम्‌ । प्रिययास्काः ॥ 

“अख्लियाम्‌' इति किम्‌ । यास्क्‍्यः खरियः । अत्राणू-प्रत्ययस्य लुछू न अवेत्‌ ॥ 

अथ यस्कादिगणः--[१] यस्क [२] शिव” [३] लम्यों [४] दुच् [५] 
३, ४१। १७० ॥ पापमिति है”! 
३, चा० रा०--“यस्कादिभ्यः ॥7? (२४११०) ४, अन्‍्यत्र कचित्न लम्यते ॥.[ लक्ष । दूध ॥ 
३. गखरत्ने ( १। २५ )--“बच्जति>निगृक्षति ४५. चान्द्वृत्ति-प्र०कौ ०टीका-शब्दकौस्दुभादिषु +-5 











रे७छ २।४। ६३॥ 

अय:स्थू्ण' [६] तृशकर्ण' [७] कणशोटक ' [८] पर्णाडका [€] सदामत्त [१०] कम्ब- 
लहरों [११] कम्बलभारं [१२] बहियोग [१३] पिण्डीजड्घ [१४] यकसकथोँ 
[१५] विश्रिट [१६] कद्ु' [१७] बस्ति” [१८] क॒द्ठि ”' [१६] अजवस्ति [२०] 
गृष्टि' [२१] मित्रयु [२२] रक्षोमुख * [२३] रक्षामुख २४] जड्घारथ [२५] 
सन्‍्थक'* [२६] उत्कास [२७] कुक * [२८] कदुकमन्थक' * [२६] पुष्करसत्‌ ” 








१, चासतवृत्ति-प्र०कौ ०टीकयो:-- भवस्थूण ॥ 
१-६ राष्दा: शिवादिषु पठनन्ते | तम्योड्सू ॥ 

२, पाठास्तरम्‌--क्णांदक ॥ 
चास्द्रवृत्तावत्र--कलन्दन ॥ [शब्द # 
चम्त्वृत्यादिषु “बदियोंग” इस्वेतदुत्तर क्योटक- 
३. चान्द्रवृत्यादिषु नास्ति 

बोटलिड्करच ““पिण्डीजडूघ”” इत्यतः पूर्व “पणो- 
ढक!” इति पठति ॥ 

गणरतने--“पसस्थादर्क यस्य सः ।” (१२६) 

४. काशिका-राभ्दकीरतुभयो नोस्ति ॥ 

४, चान्द्रवृत्ति-प्र०कै०टीकयोनौरित ॥ [ मन्यते ॥ 
बओोटलिकटरूवेत ““कम्बलहार” इत्वस्व पाठास्तर 

६, काशिका-प्र०को ०टीका-राम्दकीस्तुमेपु-- अदि- 
बोंग ॥ [द्रेफः 7? ( ११ २६ ) 
गणरस्ने-- 'अदिना थोगे यस्वेति । गखपाठा- 

७, ७-१४ रा्देस्य सलू ॥ 

आास्द्रवृत्तावन्येडपि रकोमुखादयो वर्षकान्ता: राष्दा 
अत उत्तर पढिता: । तेम्य इसू-अत्ववस्थ विद्वित- 
त्वाद्‌ ॥ 

४८, काशिका-शम्दकौस्तुमयोनास्ति ॥ 
प्र०कौ०टीकावास--बसि ॥ 

६. चान्द्रवत्तिकाशिका-पर० कौ०टीका-राम्दकौस्तु- 
भादिषु नास्ति ॥ 

१०, काशिकायामेत्रेष शब्द दृश्यते नान्‍्यत्र ॥ 
शब्दकौस्तुम तु--विस्ति ॥ 

११. प्र०कौ०्टीकायाम्‌ --कुडि ॥ 

३३. भन्यत्र नास्ति ॥ 





१३. १५-२१ राब्देभ्यो “ यृष्य्यादिभ्यरच ॥? 
(४॥१।१३६) इतिदशू॥ [ यातीति मित्रयुः 7” 
अगवदयानन्द: ( उणा० १। ३७ )--'मित्रात्‌ 

१४, कारिकावां नास्ति # 
अ०कौ०टीकायां--रज्जेमुख ॥ 

१५. काशिकां विद्ायान्यत्र नारित ॥ 

१६. गयरत्ने (१। २५ )--““अम्ये “जद्दे एव रची 
यस्य स जडूबेरथः । निपातनाव्‌ सुपः रहुगभाव: । 
तस्थ जड्येरवा:! इत्याहु: /” [शतक 
१७, चान््रवृत्तितप०वी०टीका-बेटलिड्कपाठेपु ना- 

१८, काशिकावां नास्ति # 

१६, चान्दुबृत्ति-पोटलिकपाठयोः--मन्थक ॥ 
गणरत्ने--“'कद् मध्नातीति कड़मस्थः । अपर 
'कंद्धकमन्थ' इत्याहु: । अन्‍्यस्तु “कड़क, मस्थकों 
इति प्रथकू शब्ददइयमिदमित्याइ ।” (१। २६) 
अ्०कौ०टीकायामू--मन्बर ॥ 
शब्दवौस्तुमे नास्ति ॥ 

२०, चान्द्रवृत्ती “बंधक” इसवेतदुत्तरं पड्तें ॥ 
जिनेन्दुजुद्धि:--- “पुष्करसच्छम्दे।5प्यत्र पठ्येते ॥ 
स किमये: । यावता “बहच इसः प्राच्यमरतेषु ७! 
(३।४। ६६ ] इल्वेवं सिश्यति । न सिध्यति । 
“न केपवनादिम्बः ॥ [ ३। ४ । ६७] 
इति प्रतिषेषः प्राप्नोति । गेषवनादिषु दि केश्चिद 
तौल्वल्थादवश्चेति पख्यत । तौल्वल्यादियु पुष्कर- 
सच्छभ्दः पढ्यंते । तौल्वल्यादीनां च गोपवनादिषु 
पाठेइस्तीत्ययेमव यस्कादिषु पुष्करसच्छम्दपाके 
डापयठि ४? 





च्ड 


डा .. अ 








२।४।६४॥ ३७५ 


[३०] बिषपुट” [३१] उपस्मिखल [३२] क्रोधुमान [३३] क्रोष्रपाद [३४] 

श्र क्रोपुमाय [३५] शीर्षमाय [३६] खरप" [३७] पदक [३८] बर्षुक' [३६] 
बमेक [४०] भ[ल]न्दन' [9१] भडिल'” [2२] भणिडिल' [४३] भडित 
[9४] भण्डित ॥' इति यस्कादिगणः ॥ ६३॥ 

४ [ “यस्कादिभ्य:' ] गण में पढ़े हुए यस्कादि शब्दों से पर [ “गोत्रे' ] गोत्र में जो 
प्रश्यय, उस का तस्‍्कृत बहुबचन में लोप हो जावे, खीलिक़ को छोड़के । यस्का: | लभ्याः। 
थरह्दां यस्क- और लम्य-शब्द के शिवादिगण में होने से अणु-अत्यय हुआ । उस का बहुवचन 

८८ में छुकू हो गया ॥ 

बहुबचन-अरददण इसलिये दे कि 'यास्क:' यहां न हो ॥ 

तत्कृत-पहण इसलिये है कि “प्रिययास्का:' यहां बहुत्रीदि समास में भन्यपदाये से 
बहुवचन में लुकू न हो ॥ 

और ख्रीकिज़ का निषेध इसलिये है कि 'यास्क्द्: स््रिय:' यहां भी बहुबचन में प्रत्यय 
का छुकू न हो ॥ 

हे अस्कादिगण पूर्व संस्कृत में सब क्रम से लिख दिया है ॥ ६३ ॥ 

५3 
यजञओश्व ॥ ६४ ॥ 


३. प्र०कौ०टीकायासू--हिषयुद्‌ ॥ काशिकायां नास्ति ॥ [ “ऋरमक”! इति ॥ 








राष्दकौरतुम--विषपव ॥ 


गयरत्ने--““बिषं पुटो [पुट्यो:>] भोष्ठवे।यैस्य, 
[भोषी।”(१। २४५) ((१।२५) 
३, गणरत्ने---/“उपरि »ग्रीवायां मेखला यस्य ।' 


स्‌ विषपुद 





३. चास््रवृत्तो नास्ति ॥ 


१२-३४ शब्देम्य इन ॥ 


राब्दकौस्तुमे---खरपाद ॥ 
नडादित्वाव्‌ फकू ॥ 


७, चान्दूवृत्ती--वर्षेक ॥ 





गणरत्ने--/क्रोष्टमानमिव मान यस्वस क्रोष्टमान 
इति केचिव ।! ( १। २७ ) 
४. चान्द्रवृत्तिारिकयोनोस्ति ॥ 
प्रथकौ०टीकार्या “क'्ड्धमान” इत्वत: पूवेम्‌ ॥ 
४, गणरत्ने--“'शीर्ष मिनाति शीरषमाव:/ (११२४) 


६. चास्दबृत्तो “मित्रयु”” इत्पेतदुत्तर॑ पड्यते ॥ 
अ०कौ०टीकायाम--खलयब #॥ 


गणरत्ने--“खरान्‌ पातीति /” (१३२५) 


राब्दकौस्तुमे “'बरधुक, वर्मक” इस्पतयो। स्थान 
<, चान्टूवृत्तिआ०की०टौकयोनोस्ति ॥ 
बोटलिडस्ल्वेत॑ “वर्पुक'” इल्येतस्य पाठान्तर मन्यते॥ 
वर्धमानः--वर्ष्मक ॥ ( १। २६ ) 
३७-३६ शब्देभ्य श्म्‌ ॥ 
&, चान्दवृत्ती नास्ति ॥ 
गखरत्ने--/ “कलन्दन” इति भोज: ।” (१२५) 
शिवादिलवादणू ॥ 
१०, अ०कौ०टीकार्का नास्ति ॥ [ भणिडक ॥! 
३१. प्र०कौ० टौकायामू--/भण्डिल । भरिडत । 
शब्दकौरतुमे--'“मडिक । मडिव । भण्डित ४7 
४१-४४ शब्देश्योडश्वादित्वाव फल, ॥ 
१२, गशणरत्ने “वरिष्ठ, कुत्स, भत्रि, भज्रिरस्‌, थयु, 
बशीक, मिच्छक, पटाक, गोतम, इश, कषक, 
स्वगल'” इत्यादिशब्दा अधिका: ॥ (११२४-२७) 
१३. चा० रा०---“यजजोर्बदुष्वस्तियाम्‌ ॥”? 
(३१४ । ३१०७ ) 





श्ञ्प २।४।६४॥ 


[ 'यस्कादिभ्य:' ] गण में पढ़े हुए यस्कादि शब्दों से पर [ 'गोश्े' ] गोत्र में जो प्रत्यय, 
उस का तत्कृत बहुबचन में लोप हो जावे, ख्रीकिक़ को छोद़ के | यस्का: | लभ्या: । यहां यस्क- 
और लम्य-शब्द के शिवादिगण में होने से अख-प्र्यय हुआ | उस का बहुवचन में जुक हो गया ॥ 

बहुबचन-पहण इसलिये है कि “यास्क:' यहां न हो ॥ 


तश्कृत प्रहण इसलिये है कि “प्रिययास्का;' यहां बहुब्रीदि समास में भ्रन्य पदार्थ से 
अहुवचन में लुक न हो ॥ 


और खीलिक का निषेध इसलिये है कि 'यास्क्‍्य: स्त्िय:" यहां भी बहुबचन में प्रत्यय का 
लुक न हो ॥ 


यस्कादिगण पूर्व संस्कृत में सब क्रम से लिख दिया है ॥ ६३ ॥ 

यन्नप्नोश्च' ॥ ६४ ॥ 

'क्‌ पु तेनेवार्तयां, गोत्रे' इति चानुवर्त्तते । यत्र-अग्रो:। ६। २। थे । [ अ० । ] यत्र्‌ 
प्रत्ययस्य अग्र-अत्यस्य चगोत्रे विहितस्थ तत्कृतक्‌ुबचने लुगू भवति खीलिजं त्यक्त्वा। 
धार्गादिभ्यों यञ्ञँ॥' गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्स्यः । गस्‍म्यों । बहुवचने-गर्गा:। “अनष्यानस्तये 
विद्वादिभ्योडञ' |! बिदस्य गोत्रापत्य॑ देद- | बेदों । बहुवचने--बिदाः । अन्न बहुवचने 5पत्या- 
धैस्तु भवतति प्रत्ययस्पेव लुकू ॥ 

पु' इति किम्‌ । गार्ग्य: । बैद: ॥ 

'तेनैव' इति किम्‌ । प्रियगार्ग्याः ॥ 

“अख्ाम्‌' इति किम्‌ । गार्ग्य: स्रियः । वैद्य: स्तियः । अत्र लुड न भवेत्‌ ॥ 

वा०--यत्रादीनामेकद्रयोर्वा तत्पुरुपे पष्टणा उपसडख्यानम्‌ ॥* ? ॥ 

एकवचनेन ट्विवचनेन च पष्टीतत्युरूपसमासे विकलोन यत्रादीनां लुग्‌ भवेदिति 


वात्तिकार्थ ॥ 

0 गार्मस्थ कुल॑न्गार्ग्यकुल गगेकुल वा। गार््ययोंः कुलं-गार्ग्यकुलं 
गगेकुल॑ वा | बैदस्थ कुल॑--बैंदकुल॑ बिदकुलं वा। बेंदयोः कुल॑न 
बैदकुलं बिदकुलं वा ॥ 

“्यजादीनाम्‌' इति करिमर्थम्‌ | आइ्स्य कुल॑-्भइ्कुलम्‌ । आइयोः 
कुल॑-न्आन्लकुलम्‌' ॥ 

ऋकद्रयो/' इति क्रिमथंम्‌ | गगांणां कुलं-गगकुलम्‌ ॥ 

नतत्पुरुषे'! इति किमर्थम्‌ । गार्ग्यस्य समीपं--उपगाग्यम्‌ ॥ 


३, ब्वा० शु०--/“यपत्रोर्व दुष्यक्ियान्‌ ॥” ( २। ४। १०७ ) 

२. ४। १। १०४॥ ३.४। १ १०४॥ 
४. आ० २।पा० ४ । आ० २॥ 

४. २।४। ६२॥ ६. २।१।६॥ 





२।४। ६५॥ ३७६ 


अन्राव्यंयीभावसमासे लुड्‌ न भवति ॥ 
“वष्ठयाः इति किमर्थम्‌ | शोमनगार्ग्यः ॥* 

अत्र कर्मघारयसमासे पि यत्र्‌-पत्ययस्य लुझू न भवेत्‌ ॥ १ ॥ ६४ ॥ 

गोत्र में विद्वित [ “यज्-झज्ञों:' ] यज-और अजू-प्रत्यय का तत्कृत बहुबचन में लुक हो 
ख्ीलिक़ को छोक़ के । गर्गा: । यहां बहुबचन में यज्-अत्यय का लुक हुआ | और “बिद्धा:' यहां अज- 
प्रत्यय का लुक हुआ है । परन्तु अत्यय का अर्थ जो अपत्य है, वह तो बना ही रहता है ॥। 

बहुवचन-अहया इसकिये है कि “गार्ग्य: । बैद:' यहां एकबचन में न हो ।। 

तल्कृत-प्रहण इसलिये है कि 'प्रियगाग्यां:" यहां बहुच्रोहि समास में भन्‍्य पदार्थ कृत 
अडुबचन में न हो !। 

और झोलिक़ का निषेध इसलिये है कि “गाग्वें: स्थिय:" यहां भी ख़ुकू न हो ॥ 

'यजञ्ञादीनामेकद्धयोवां तत्पुरुषे पष्ठयया उपसडःख्यपनम्‌ ।।' एकवचन ट्विवचन के साथ 
पष्ठटी तस्पुरुष समास होने में गोत्र में विहित यज््‌ आदि प्रत्ययों का विकल्प करके लुक हो । गार््यस्थ 
कुल॑न्गार्ग्यकुल॑ गर्गकुलं वा। यहां एकबचनास्त गाम्यें शब्द का कुल शब्द के साथ पष्टी तत्पुरुष 
समास होके यज-प्र्थ का विकल्प करके लुक | बेदस्य कुल्॑न्वैदकुलं विदकुलं वां। कर यहां 
एकवचनान्त वैद-शब्द का उक्त प्रकार समास होके शरण प्रत्यय का विकल्प करके लुक्‌ होता है। तथा 
आार्ग्ययोः कुल॑ज्गार्ग्यकुल॑ गर्गकुल॑ वा' यहाँ द्विकचनास्त गाःम्य॑-शब्द का कुल के साथ पष्टी 
सत्पुरुष समास॒ में यज-प्त्यय का विकल्प करके लुक्‌ हुआ है॥ 

इस वार्सिक में यलादि प्रहण इसलिये दे कि 'आक्ुस्य कुल॑ंनआकइकुलम' पहां तद्राज- 
सब्शक का पष्टी तस्पुरुष समास में लुक न हो ॥ 

एकवचन ट्विवचन-प्रहण इसलिये है कि 'गर्गाणां कुल॑न्मागंकुलम्‌' यहां विकल्प करके छुक 
ज्ञह्दों॥ 

तश्पुरुष-प्रहण इसलिये है कि गाग्वेस्थ समीपंत्ठपगास्येम' यहाँ अध्ययीभाव समास में 
त्ञहो॥ 

और पष्टी ग्रहण इसलिये दे कि 'शोभनगार्ये:' यहां समानाघिकरया तत्पुरुष में भी यन_ 
प्रतयय का लुक न हो ॥ 

वार्सिक अपूर्व अधौत्‌ सूत्र से जो कार्य नहीं पाता था, उस का विधान करने वाला ६ 


॥ ६४ ॥ 

अन्रिश्॒गुकुत्सवसिष्ठगोतमाह्निरोम्यद्व ॥' ९५ ॥ 
“बहुपु तेतैवास्थ्याम्‌' इति, 'गोत्रे इति चानुवर्त्तते । अति भृयु-कुत्स-वसि&-गोतम- 
अज्विरोम्यः । ५ । २ । च। [ अ०।  'अब्ि, भ्ृगु, कुत्स, वसिउ, गोतम, अज्ञिरस' इत्येतेम्पः 


३, आ० २ | पा० ४ | आ» २॥। 


२. चा० श०--'अत्रिभगुकुल्सवसिशज्ञिरोगोतमात्‌ ॥" (२।४। १११ ) 


शैध० २।४। ६६ ॥ 


श्देस्यों गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृतवहुवचने लुग्‌ भवति, खीलिज्ञं वर्जयित्वा। अत्रि- 
बब्दाद 'इतम्ानिञः' ॥' इति सूजेण गोतरे ढक्‌। भृग्वादिम्य ऋषिवाचित्वाद्र ऋष्यन्धक- 
क्षृष्णिकुरुभ्यस्थो ॥' इति सूत्रेणाण्‌ । अवेरप्त्यम्‌ल्ञाज्ेय:। आत्रेयों। बहुबचने--अत्रयः। 
आर्गवः, भागवो, भूगवः | कौत्स:, कौत्सौ, कुत्सा:। वासिष्ठ;, वासिष्ठो, वसिष्ठा:। गौतमः, 
गौतमौ, गोतमाः | आज्विस्स', आज्विरसो, अज्जिरसः । अक़ि-शब्दाद गोत्रे विहितस्य बहुबचने 
ढको लुक्‌ | इतरेम्यश्वाण: ॥ 

“बहुपु' इति किम्‌। आत्रियः । भार्गव: ॥ 

'तेनैव' इति किम । प्रियमार्गवा: ॥ 

“अख्जियाम्‌' इति किम्‌ । भार्गव्य: स्तिय. । अत्र सर्वश्न लुक न भवति ॥ ६५ ॥ 

[ 'अन्रि श्गु कुत्स-बसिष्ठ-गोतम-अक्षिरोभ्य:' ] अत्रि, रूगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, 
अफ्रिरस, इन शब्दों से पर गोश्र में बिहित जो प्रत्यय, उस का तत्कुतबहुबचन में लुक हो, ख्नौजिक़ को 
छोक के | अत्रयः । भत्रि-शब्द से गोत्र [ में ] दक-अत्यय होता है। उस का यहां बहुबचन में लुक 
हो गया | भृगवः | कुत्सा:। बसिष्ठा:। गोतमाः। अक्वरिसः। यहां रूगु भादि शब्दों से 
ऋषिवाची के होने से भ्रणय-अत्यय हुआ । उस का बहुबचन में लुक हो गया।॥। 


बहुबचन प्रहण इसलिये है कि “आज्रेय: | भागेवः” यहां एकवचन में न हो |। 


तल्कृत-प्रहण इसकिये है कि 'प्रियमार्गवा:' यहां बहुबीडि मास से बहुबचन में छुक्‌ 


जहो॥ 

और ख्ोलिक़ का निषेध इसलिये है कि “भार्गव्य: स्मिय:'" यदां बहुबचन में स्रीक्िज़ के 
होने से भरण॒-प्रतयय का लुक्‌ नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 

यहनच इचप्मः प्राच्य भरतेघु' ॥ ६६ ॥ 

शोत्रे' इत्यनुवर्त्ते। बह्चचः। ५।१॥। इजत्रः। ६। १। प्राच्यमरतेपु ॥ ७।३। 
प्राच्याश्व भरताश्रैति समुच्यद्वन्द्र:। बह्नचः प्रातिपदिकाद गोत्रे विहितस्य इम्ू-प्रत्ययस्य प्राच्य- 
भरतेपु तत्कृतबहुबचने लुग्‌ भवति, खरीलिज्ञ वर्जयित्वा । प्राक्च भवा:लयन-च्या:--पन्नागारस्या- 
पत्यैच्यान्नागारि: । पान्नागारी | बहुपु-पन्नागाराः । [ पन्नागारा: ] प्राच्या: । भरता <भरतकुले 
जाता:-युधिष्टिरस्यापत्य॑ं-यौघिछिरि: । यौधिष्ठिरी । बहुवचने--युधिछिरा: | अजु ना; । युधिछ्ठिरा- 
जुनि-शब्दो बाह्नादिषु पठझेते । तत्‌ इत्र्‌ | तस्य लुक्‌ । पन्नागार-बब्दाददन्तत्वादेवेत्र्रं, तस्य लुकू ॥ 

'बहुचः' इति किम्‌ । पौष्यय: । अत्र बहुबचने लुझ्‌ न भवति ॥ 

'प्रान्यभस्तेषु' इति किम | औषबाहबय: ॥ 





१.४। १। १९९॥ २, ४। १। ह्श्४॥ 
३. चा० श०--“बहचः प्राच्यादिजः ॥” ( २। ४। ११३) 
४, ४। १।६४॥ 


२३।४।६७॥ डैदर 


भरता: प्राच्येष्येव भवन्ति; पुनर्भरत-गहर्ण ज्ञापकार्वम्‌ | अन्णत्र प्रागगअहणे भरत-ग्रहणं 
न भवतीति ज्ञापयत्याचार्य:। तेन 'इञ्अः प्राचाम' ॥' इति लुगुक्त, तत्र औद्दालकि: कश्निद्र 
भरतगोत्र:, तस्मात्‌ औद्वालकि: पिता, औदड्ञालकायन: पुत्र: इति यूनि विहितस्थ फको लुझू न 
मवत्ति ॥ ६६॥ 

[ 'बहच:” ] बह्च्‌ प्रातिपदिक से पर गोत्र अर्थ में विद्वित जो ['इञ:' ] इज-प्रत्यय उस का, 
[ 'ब्राच्यमसतेशु' ] प्राच्य और भरत बाच्य हों, तो तस्कृत बहुबचन में लुक हो, स््ीलिक़ को चोड़ 
के । प्राष्य--पक्नागारा: प्राच्या:। यहां पत्मामार-शब्द अदल्त है। उस से इज प्रत्यय का लुक । 
भरत--युधिष्ठिरा: | अर्जु ना: । यहाँ युधिष्टिर-और अर न-शब्द से इस अत्यथ का लुक्‌ होता है ॥ 

बढ़च-प्हणा इसलिये है कि 'पोष्यय:' यहां लुक्‌ न हो ॥ 

प्राच्य-भरत-भ्रहण इसलिये है कि “ओपबाहवय:' यहां भी बहुबचन में लुक्‌ न हो ॥ 

अरत जो हैं, वे प्राच्यों में गणे जाते हैं, फिर भरत-भ्रहण ज्ञापक के लिये है । उस से यह जाना 
जाता है. कि भ्रल्यत्र प्राग-अहयणा में भरत का प्रहण नहीं होता । जैसे औद्यालकि-शब्द प्राब्यभरत है, 
उस से 'औद्यालकि: पिता, ओऔद्धालकायन: पुत्र:' यहां युवा में विहित फक्‌ प्रत्यप का छुक 
नह: प्राचाम्‌' ॥' इस सूत्र से पाता था, स्रो न हुआ ॥ ६६ ॥। 

न गोपवनादिम्यः ॥ ९७ ॥ 

न। [ अ० । ] गोपवनादिस्यः । ५ । ३ । विदाययस्तगेणों हरित-शब्दात्‌ पूर्व गोपवनादि/, 
तत्न गोपवनादीन मत्र-प्रत्ययान्तत्वाद् 'यज्ञज्रोश्य ॥' इति गोत्र लुक्‌ प्राप्त: | तस्याय॑ प्रतिषेष: । 
गोपबनादिश्य: परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्थ तत्क्तबहुबचने लुझः न भवति । गोपवनस्यापत्य॑ 
गौपबना: । शैग्रवाः ॥ 

अय गोपवनादिः--[ १ ) गोपवन [ २ ] शिग्र [ ३ ] बिन्दु [ ४ ] भाजन [ ५ ] अअश्वा 
[६ ] अवतान'" [७ ] श्यातार्का [८ ] श्यातक* [ ९ ] श्यनाक [ १० ] ख्ापर्ण [ ११] 
श्यापर्ण' ॥ इति"* गोपवनादिगण ॥ ६७ ॥ 

















१.२।४।६०॥ 
२, धा० श०--“'न गोपवनादिस्यो5म्यः ॥ ( २। ४। ११६ ) 
३.२।४। ६४ ॥ 
४. गणरले-- “शिप्ररिव शिग्रुः निस्सारः कश्षित्‌ | बामनमते शिप्रुः प्रत्याह्रः ॥” ( १। ३४ ) 
५, वर्धमान-बोयलिक्री--अश्वावतान |. गणरत्े ( १। ३४ )--“अश्वानवतनोति ।” 
६. गणरजे ( १। ३५ )--“श्यामा लताः कायतिल्‍श्यामाकः |!” 
७, गणरले ( १। २५ )--“श्याम॑ करोतीति श्यामकः | श्यावक इत्पन्ये ।” 

काशिकायां ८, ६, ११ शब्दा न सन्ति ॥ 
८. बोगलिज्ठः ६, १० शन्दी म पठति ॥ 
६. गणरले ( १। ३५ )--“श्पामानि पणोति अस्थ | अत एव निपातनात्‌ मनलोपः ।! 
१०. गणरक्षे ( १। ३५ ) सम्बक-शब्दो5पि दृश्यते | अपि च हश्वन्तां बरिदादयः ॥ 

(४।१। १०४) 

रे 


बेघर ३। ४। दै८॥ 

बिदादिगणा के अन्तर्गत गोपवन-शब्द से लेके हरित-शब्द के पर्व पूर्व शोपवनादि समझे जाते 
हैं। उन से अज्ञ-प्रत्यय होता है । उस के होने से 'यजओश्य:' ॥' इस सूत्र से गोत्र में अज्‌ प्रत्यय का 
लुक प्राप्त हे । उस का निषेध इस सूत्र से किया है। [ 'गोप उनाविभ्य:' ] गोपवनादिक शब्दों से 

गोत्र में जो प्रत्यय, उस का तस्‍्कृतबहुबचन में लुक [ 'न' ] न हो। गौपवना: । हैग्रवा: । यहां 

अज प्रत्मय का लुक्‌ नहीं हुआ ।। 

गोपबनादि शब्द पूर्व संस्कृत भाष्य में लिख दिये हैं ।। ६७ ॥ 

तिककिलवादिस्यो इन्द्ने' ॥ ८८ ॥ 

निषेधो नानुवर्त्तत । तिककितवादिभ्यः | ५ । ३ । इन्दें । ७। १। तिककितवादिभ्यः 
परस्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कतवहुवचनस्थ द्वन्द्रममासे लुग्‌ भवति । तैकायनयश् कैतवा- 
यनयश्च<तिककितवाः । 'तिकादिभ्य: किल्न* ॥' तस्य लुक ॥ 

अथ तिक[कितव]दिगणः--[ १ ] तिककितवाः [ २ ] वड्खर*भण्डीरथा:। वडखर- 
भण्डीरथ-अब्दाम्याम्‌ 'अत इप्न्‌" ॥' [ इति इम्रू । ] तस्य लुक्‌ | [ ३ ] उपकलमकाः' नडादि- 
त्वात्‌ फक्‌। तस्य लुक । [४] पफकनरका-” [५ ] वकनखश्गुदपरिणद्वा:£। अत्रोभयत्र 
“अत इञ््‌" ॥! तस्य लुक्‌। [६ ] उब्जककुभा:। अन्रोब्ज-शब्दाद 'झत इज" ॥' ककुभ- 
शब्दाच्छिवादित्वादण । इन्द्र तयोलुक्‌। [७ ] लद्ब॒शास्तमुखा:*। आम्याम्‌ “अत इज ॥' 
तस्य लुकू । [ ८ ] उरसलद्ूटा:'* । उरस-झब्दात्‌ तिकादित्वात्‌ फिल्नू। लडूट-दब्दाद 'अत 
इज" ॥' तयोलुक्‌ । [९] क्ृष्णाजिनकृष्णसुन्दरा:"" [ १० ] अ्रष्टककपिछला: । अधोभयत्र 
“अत इच््‌" ॥' तस्य लुक्‌। [ ११ ] अभिवेशदासेरका:'* । अभ्निवेश-शब्दाद् गर्गादित्वाद यत्रू | 
दासेरक-शब्दाद् “अत इञ्‌" ॥' तयोलुक्‌ ॥ इति"* तिककितवादिगणः ॥ ६८॥ 











१.२१४। ६४॥ 

२. जवा० श०--“तिककितवादिभ्यश्रार्यकास्यें ॥" ( २। ४। ११५ ) 

३. ४। १। १४४ ॥ ४. गणरले --/ “बहुर' इत्सस्ये ।” ( १ । ३२ ) 
४. ४। १।६५॥ 


६. चाद्वत्तौ “प्रहतकनरकाः, इकनखगुडपरिणद्धाः, लक्ल्शान्तमुख्याः, उब्जककुभाः, ठरसलड्डटाः, 
अग्निवेशदशेरकाः, उपलमकाः, अष्ककपिष्ठजाः, कृष्णानिनकृष्णसुन्दराः” इति क्रमः ॥ 

७, गणरते ( १ । ३२ )--““८फकः-विकत्थनः | अनुकरण इत्यस्ये | पफ करोतीति पफकः ।!” 

«८. वर्धमान-बोटलिक्वी--बकनखगुदपरिणद्धाः ॥| 

£. गणरके ( १ | ३२ )--*'शान्तनमुख इस्पन्ये ।” 


१०. गशणशरले--ओऔरसलइटाः |. ओेटलिह्ठः--उत्तरशलक्क॒यः॥ 
११, काशिकायान--“'भ्रष्टककपिश्लाः । कृष्णाजिनकृणसुन्दरा: ॥ 7 
१२. गणरक्षे -अभिवेशदशेरकाः |. बोटलिक्ठ:--अभिवरेशदशेस्काः ॥ 


१३. गणरले ( १ । ३२--३४ ) “शब्डिलकशकस्काः, प्रहितनरका,, दशेरकगडेरका, 
अष्णसुन्दराः, शथोर्जकककुमः ” इत्येते शब्दा अधिकाः पठफ्ते ॥ 


23।४।६६॥ इेप३े 


['तिककितबादिश्य:” ] तिककितवादि शब्दों से पर शोत्र में विधान जो प्रत्यप, उस का 
तत्कृतबहुबचन के [ 'उन्दे' ] इन्दर समास में लुक्‌ हो। तिककितया: । यहां गोत्र में विहित फिल_ 
प्रत्यय का लुक हुआ है। इसी प्रकार जिस तिककितवादि-शब्द से जो ग्रत्यय गोत्र में होता है, उस का 
बहुबचन के इन्द्र समास में लुक्‌ हो जाता है । सो पूर्व सब लिख दिया है ॥ ६८॥ 

उपकाडिश्योउन्यतरस्पामदन्द्े' ॥ ९६ ॥ 

उपकादिभ्य: । ५ । ३। अस्यत्तरस्थाम्‌। [अ० | ] अद्न्द्रे । ७ । १। 'अहन्दें! इति 
कद्वाधिकारनिदृत्त्यर्यम । न तु हन्द्समासे निषेषः । गणपठितेम्य उपकादिसब्वेम्यः परस्य गोत्रे 
बिहिंतस्य प्रत्ययस्य तत्कृतबहुवचने विकलोन लुगू भवति इन्दें चाहने च। इतदनन्द्राअयः 
शब्दास्तिककितवादिपु पठिताः, तेम्यों इन्द्रगमासे भवस्येव लुकू | अदवन्द्ें विकल्य:। यद्यनेन 
इन्द्र निषेधः स्थात्‌, तहि पूर्वेशातरि इन्द्रसमाते उपकादिम्यों लुड न स्थात्‌। उपकाः, 
औपकायनाः । लमकाः, लामकायनाः । उपक-लमक-झब्द।भ्यां विकलन फको लुक्‌ | एवमस्येपु 
यस्म:द्व यः प्रत्ययों भवति, तख्य विकल्तेनैव लुक ॥ 

अधोपकादिगणः--[ १ ] उपक [२ ] लमक [३ ] अष्टक [४ ] कपिठल' [५] 
कृष्णाजिन [ ६ ] कृष्णसुन्दर' [७ ] चुडारक* [ ८] अण्डारक' [ ९ ] पण्डारक* [ १० ] 
गहुक [ ११ ] उदझु* [ १९ ] सुधायुक [ १३ ] अववन्थक' [ १४ ] पिज्ञलक" [ १५ ] पिषट" 
[१६] झुक" [ १७ ]सुपिष्ट [ १८ ] मंूरकर्ण [ १६ ] खारीजदध" [२० ] 


३. चा० श०--“उपकादिस्यों वा ॥” ( २। ४। ११४) 
२. उपकलमकाः | अ्रष्टककूप्छिलाः । कृष्णाजिनकृ'णसुन्दराः ॥ 
३. गणरक्ष ( ६ । ३० )--/कपीनों स्थलमिब स्थलमस्य ।'''केलित्‌ 'कप्छिलाः । 
कापिष्ठलायनाः' मडादिफणस्तमुदाहरन्ति ।/ 
४. चास्प्रकत्तौ कृष्णाजिन- कृष्णसुन्दर-शब्दी ''दामकण्ठ” इस्यत उत्तर पठिती ॥ 
४. चान्द्रइत्ती ७--€ शब्दान। स्थाने “वडारक” इति ॥ 
काशिकायां चूडारक-शब्दः छनमिहित-शब्दादुत्तरं पठ्यते ॥ 
गझरके ( १। २६ )-- 'बडारक' इति मोजः 'मठारक' इति बामनः ॥" 
६. बो्टलड्टः--आडारक |. काशिकायां तु “पण्डारक | अण्डारक” इति क्रमः ॥ 
७. बोटलिझ्लो नैत॑ पठति ॥ 
छ. चाद्वृत्ती ११-१४, १६, २०, २३, २७, ३०, रे६, इस्पेते शब्दा न सन्ति ॥ 
काशिकायां ११--१३ शब्दाः चूडारक-शब्दादुत्तरं पठिताः ॥ 
६. जयादित्य बोटलिक्ली-- अवन्धक |॥| 
१०. काशिकायां १४, १४ शब्दी न स्तः ॥ 
गलस्ले ( १ । २६ )--“ पिललक' इति शाकटायनः ॥" 
११, चाम्द्रतनत्ती “सुपि: । पिष्ट/ इति क्रमः ॥ 
१२. बोटलिक्ुस्वेत “सुधायुक'' इत्यस्य फाठान्तरं मन्यते ॥ 
१३. बोटलिक्कः--“खरीज्छू ( खारि० ॥९. )”_ गणरके ( १। २८ )--“डरी जज्जे यस्य |”! 





शैप७ २।४। ६६॥ 


डलाबल' [ २१ ] शलायलों [ २२] पतऊल' [ २३ ] पदखल [ २४ ] कठेरणि [ २५ ] 
कुषीतक" [ २६ ] काशक्ृत्ल" [ २७] निदाघ [ २८] कलशीकष्ठ” [ २९ ] दामकणठ 
[३० ] कृष्णपिज्ञल [ ३१ ] कर्णक [ ३२ ] जटिलक [ रे३ ] बधिरक' [ ३४ ] जन्तुक 
[३५ ] अनुलोम [ ३६ ] अनुपद" [ ३७ ] अर्द्पिज्डलक" [ ३८ ] प्रतिलोम" [३९ ] 
अपजग्ध” [ ४० ] प्रतान [ ४१ ] अनभिहित" [ ४२ ] कमक [ ४३ ] वटारक" [ ४४ ] 
लेखाभ्र" [४५ ] कमन्‍्दक [ ४६] पिज्जुलक"* [ ४७ ] वर्णक'* [४८] मसूरकर्ण 
[४९ ] मदाघ [ ५० ] कबन्तक [ ५१ ] कमन्तक"' [ ५२ ] कदामत्त [ ५३ ] दामकण्ठ” ॥ 
इत्युपकादिगण:"' ॥ ६९ ॥ 





१- बोटलिह्वस्लेत “शलाथल” इल्पस्य पाठान्तर मन्यते ॥ 


२. काशिकायां नास्ति ॥ 
गणरमे--“शले स्थलमस्य। सकारलोपो दीर्घश्ल निषातनात्‌ | 'यलायल' इत्न्‍्ये |” 
(१।२६ ) 
३. चास्द्रृत्ती--पतकालि ॥ 


गणरले--''पतकलति घनीभवतिज्पतकलः ।” ( १। र८) 
४, काशिकायां अ्रस्थक शब्दादुत्तर “पदखल'” इति ॥ 
५. चारकत्ती--कुपीतकि ॥ 
गगणरले--' कुष्णाति मवत्रस्घनादात्मानमिति कुषीतकों नाम मुनिः ।” ( १। २८ ) 
६. गणरके ( १ । ३० )--"कशामिः कृन्तति | वामनस्तु 'कसकृत्स' इत्याह ।” 
७. चआान्द्रततत्तायतः प्राकू--कदामत्त ॥ 
८. ध्वास्द्रहतत्ति-काशिका बोटलिक्टयटेप्वत उत्तर--पर्णक ॥| 
गणरले ( १ । २८ )--“फ्शोन्‌ करोतीति |” 
६, गणरले ( १ | २८ )--“'भोजस्तु 'बधिरकाः | बाघिरकयः/ इत्याह।” 
१०, काशिकायां “पदखल" इल्येतदुत्तरं ““झनुपद । अपजग्ध" इति शब्दी ॥ 
११. चान्दकत्ती--पिकलक | बोटलिह्टपाटे नाखि ॥ 
१३ गबरते( $ ।/३१:)--“बलतस्य“' ऋव॒शोमान | मतिलोगानः काया: इलाहती 
१३- गणरले ( १ । ३१ )--/'भोजस्तु 'अपदस्ध' इस्याद ॥? 
१४. चान्द्रवत्ती केपुचित्‌ काशिकाकोशेषु चात्र गणः समात्तः ॥ 
गणरले ( १ | ३० )--“कैचित्‌ अभिहित' इति |" 
१५. काशिकायों नास्ति | गणरके ( १ । २८ )--“बटारकों वैश्वशमकाः ।'” 


१६, गणरले ( १। २८ )>लेखाड्‌ ॥ १७. काशिकायान--पिल ॥ 
१८, काशिकायों नासि ॥ 

१६, कोशेडत उत्तरं पुनरपि--कमन्न्‍्क |. काशिकायों ४०, ५६ शब्दी न स्तः ॥| 

२०. कोशे--दामकण ॥ 


२१- गणरके ( १ | ३१ ) “खरीज्यासभी, तां खनतीति बिचि खरीखा ।” इत्पपि ॥ 


२।४। ७१॥ ४५ 


इस सूत्र में अदवस्द-प्ह्ण हन्द्ाधिकार की निश्गक्ति के लिये है. किम्तु हन्ह्र समास में खुक का 
निषेध नहीं । गया में पढ़े हुए [ 'उपकादिभ्य:' ] उपकादि शब्दों से पर:गोत्र में विहित जो प्रत्यय, 
उस का तस्कृतबहुबचन में [ “झन्‍्यतरस्याम्‌' ] विकल्प करके लुक हो जावे, [ “अहन्दे' दन्‍्द्त और 
अद्वन्द्न समास में । ] उपकादि दवन्द्द समास॒ किये हुए तीन शब्द तिककितवादिगण में पढ़े हैं । उन से 
इन्द्र समास में छुक्‌ होता है। जो इस सूत्र से इन्द्र समास में छक्‌ का निषेध हो, तो पूर्व से 
उपकादिक के द्वन्द्द समास में भी लुक न हो । अद्वन्द्र खमास में इस सूत्र से विकल्प करके लुक होता 
है। उपका:। ओपकायना: | लमकाः। लामकायना: | यहां गोत्र में फक्‌ प्र्यथ का विकल्प 
करके लुक्‌ होता है। इसी प्रकार उपकादिकों में जिस शब्द से जो प्रत्यय विधान है, उस से गोत्र में 
[ विकल्प से ] उस्र का लुक्‌ हो जाता है ।॥। 

उपकादि शब्द पूर्व संस्कृत में लिख दिये हैं ।। ६६ ॥ 

आगरस्त्यकौएडन्ययोरगस्तिकुएडन च्‌' ॥| ७० ॥ 

आगरस्त्य-कौष्डिन्ययों-। ६ । २ । अगस्ति-कुर्डिनचू। १।१। अगस्त्य-शब्दस्य 
ऋषिवाचित्वादण | कुश्डिनी-शब्दस्य गर्गादियाठाद यत्र-प्रत्ययः | आगस्त्य-कोण्डिन्य-ब्दाम्यां 
गोत्रे विहित .. प्रत्ययस्य तत्कृतवुबचने लुक्‌, प्रकृतिख्पयोरगस्त्य-कुष्डिनी-शब्दयोंश्व 'अगस्ति; 
कुण्डिनच्‌' इत्येताव:देशों भवत । अगस्त्यस्यापत्य॑-आगस्त्यः, आगस्त्यौं, अगस्तय । कौष्डिन्य:, 
कोशिडन्यो, कुश्डिना: | बट्वचनाभ्यासागस्त्य-कोप्डिन्य-डब्दाम्यां प्राग्दीव्यतावजादौ प्रत्यये 
परतो गोतप्रत्ययस्थ 'गोश्ने+लुगचि' । ' इति लुक्‌ प्रतिपिध्यते । तत्र प्रक्॒त्यादेंगे कते प्रत्यय॑ 
मत्वा पुनवृ द्धिः, ततो वृद्धत्वाचटैपिकरछ प्रत्ययः सिट्रों भवति--आगस्तीयाश्छात्रा इति ॥ 

अस्मित्‌ सूत्रे चकारो (स्तोद/त्तस्वरार्यः ॥ ७० ॥ 

ऋगरूप-राज्द के ऋषियाओी दोने से अप्छू और कुणिडनी शास्द के गादिकों में होने से यल- 
्रत्यय होता है । [ “आगस्त्य-कोरिडस्ययो:” ] आगसूप कौरिडन्य-शब्दों के बौच गोश्र में विहित जो 
प्रत्यय, उस का लुक और अगर कुणिडनी शब्द को [ “झगस्ति-कुणिडसल' ] अगस्ति-और 
कुणिडन-आदेश हों । अगस्तय:ः । यहां बटुबचन में अण-पत्यथ का छुक और अगस्ति-आदेश । तथा 
'कुरिडना:' यहां कुश्डिन-झावेश और यज्र-प्त्पय का छुक्‌ हुआ है। बहुबचनाम्त श्रागस्थ-और 
कौशिडन्य शब्द से प्राग्दौब्यति अजादि प्रत्यय के पर रुक्‌ का नियेध हि । वहाँ प्रकृति को आदेश होने से 
गोरप्रत्यय के परे डृद्धि होके शैपिक [ छ )प्रत्ययान्त 'आगस्तीवया:' यह प्रयोग सिद्ध होता है ॥। 

इस सूत्र में कुण्डिनच्‌-शब्द में चकार चिदम्तोदास स्वर होने के लिये है ॥ ७० || 

खुपो धातुप्रातिपादिकयो: | ७१ ॥ 

सुप:। ६ । १। धातु-प्रातियदिकयों:। ७। २। थातो प्रातिपदिके चान्तर्गतस्थ सुपःः 

विभक्तेलु गू भवति । धात्तौ--अ त्मनः प्रत्नमिच्छति-यृत्रीयति । अन्न 'पृश्न+अम्‌+क्यच्‌' इत्यस्थ 





१. बा० श०--' कुरिडनाः ॥ ( २।४। १०८) 
२ ४।१।८६ ॥ ३. ४ । २। ११४ ॥ 
४. चा० श०-- ऐक थ्यें ॥ " ( २। १। ३६ ) 





38] २।४। ७३ ॥ 

समुदायस्य 'सनाय्ता धातबः" ॥' इति धातुसड्ज्ा, तदस्तर्गतस्थाम्‌-विभक्तेरनेन लुक्‌। 
प्रातिपदिके--कष्ट॑ थ्ितःल्कष्टश्रितः । अत्र 'कष्टअम्‌+श्रित' इत्यस्य समासार्थसमुदायस्य 
'कत्तद्धितसमासाश्च' ॥' इति प्रातिपदिक-सक्ज़ा, तदस्तर्गतस्वाम्‌-विभक्तेरनेन लुगू भवति ॥ 


"धातुप्रातिपदिकयो:' इति किम्‌ । वृक्ष: । प्ल्षः । अत्र लुग न भत्रेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


[ 'चातु प्रातिपदिकयों:" ] घात और प्रातिपदिक के अन्तर्गत [ 'खुपः” ] जो विभक्ति है, 
उस का खुक््‌ हो । घातु-पुत्रीयति । यहां 'पुत्र+अम्॒‌+ क्‍्यच' इतने समुदाय की धातु-सब्जा होने 
से उस के अन्तर्गत अम्र-विभक्ति को लुक्‌। प्रातिपदिक--कप्ठश्चित: । और यहां 'कए्ट+अम+शित' 
इतने समुदाय की प्रातिपदिक-सब्ज्ा होने से उस के अ्रस्तगंत अम-विभक्ति का इस सूत्र से लुक 
हुआ है ॥ हद 

धातु प्रातिपदिक प्रहण इसलिये है कि 'तूद्ता: | प्रदा:' यहां विभक्ति का ख़ुक न दो || ७१ ॥ 


अदिप्रश्चतिम्यः शपः ॥ ७२॥ 
अदिप्रभृतिम्यः । ५ । ३ । शव । ६ । १। अदिप्रभृतिभ्य-व्ञदादिवातुस्यः परस्य शपू- 
प्रत्ययस्थ लुगू भबति । अत्ति | हम्ति । चट्टे । ढे ट्टि । दोग्थि | इत्यादिपु विकरणलुक्‌ ॥ ७२॥ 
[ 'अदिप्रश्वतिभ्य:' ] अदादि धातुओं से पर जो [ 'शापः' ] शपू-पत्षय, उस का खुक हो । 
अत्ति | हन्ति | द्वेष्टि | दोग्धि इत्यादि घातुओों में शप्‌-विकरणा का खुक्‌ होता है ॥ ७२ || 


बहल॑ हन्दर्सि' ॥ ७३ ॥ 


'अदिप्रभृतिभ्यय' इति नो अपेक्ष्यते । वहुलमू । १। १। छल्दसि। ७। १। छन्दसिर 
वैदिकप्रयोगविषये: झप्‌-प्रत्ययस्थ बहुल॑ लुगू भवति । बृत्र॑ इनति' । अहन बृत्रम” । 
अशयदिस्द्रशतरुः* । 'हापादेशाः श्यन्नादयः करिप्यस्ते' इति वचन:चछपों लुकि तत्स्थ नभाविना- 
मादेशानामप्यभावः । तेन श्यन्नदीनामपि लुक्दुदाहरणानि सिध्यन्ति ॥ ७रे ॥ 


[ 'छुल्दसि ] वैदिक प्रयोगों में शप्‌-प्रत्षष का [ बहुल" ] बहुल करके लुक हो । चुत्र॑ं 
इनति' | यहां छुक नहीं हुआ। और 'अदन वतन”! यहां छुक्‌ हो गया। श्यन्‌ आदि जो विकरण 
#, थे शप्‌ के स्थान में आदेश होते हैं, इसलिये शप्‌ के खुक्‌ होने से उस के स्थान में होने बाले श्यत्‌ 
आदि विकरण भी नहीं होते | इससे सब विकरणयों का खुक्‌ सिद्ध होता है ॥ ७३ ॥ 





१.३। १। ३२॥ २. १। २। ४६॥ 
३. श्रा०--खू० २६७ ॥ 
ब्वा० श०--“अदादिभ्यों छुकु ॥” ( १। १। ८३ ) 
४. आ०->ख० रध्८॥। 3. ऋ०--८ | ८६ । ॥ 
&. ऋ०--३ | हेरे । ६ ७. ऋू०-]३१ | ३२ १०) 


२।४। ७६ ॥ बैच 


यड्येडचि च' ॥ ७४ ॥ 
चकारेण बहुलमनुवर्त्तते, न तु 'छल्दसि' [इति || यड: । ६। १ ।अचि। ७। १। च। 
[ अ० । ] अचू प्रत्यये परतो बहुल॑ यडो लुगू भवति | लोलुव: । पोषुव: । सरीसूप- । मरीमृजः । 


सनील्ंसः । दनीध्व॑ंसः । बहुल-ग्रहणादन्यत्रापि--चर्करीतम्‌ । चर्करीति । चरीकरीति । 
चरिकरीतीत्यादि ॥ ७६॥ 


[ 'अच्चि' ] अच्‌-प्रत्यय के पर [ “थक” ] यह का छुक्‌ बडुल करके हो। लोलुचः । 
पोषुवः | सरीखूपः । यहां श्रच प्रत्यय के पर यह का खुक्‌ हुआ है। बहुल-महण से 'चर्करीतम' 
इत्यादि श्यल्लों में भी यछू का छुक्‌ हो जाता है ॥ ०४ ॥ 

जुहोत्यादि म्थः रलुः' ॥ ७५ ॥ 

मष्कूकप्लुतस्थापेन दाबनुवर्त्ते, नयढ। डुहोत्यादिभ्यः। ५।३। श्लु:॥१॥9१॥।॥ 
“हु दानादनयो:”' इत्यादिम्यः परस्य शपः स्थाने श्लुर्भवति । जुहोति । विभत्ति | बिभेति ॥ 

लुक प्रकृते पुनः श्लु-प्रहणस्पैतत्‌ प्रयोजनं--ड्रिवंचन यथा स्थात्‌ ॥ ७५ ॥ 

[ 'झुद्दोत्यादिभ्य:' ] सहोत्यादि धातुर्चों से पर जो शप्‌, उस्र के स्थान में [ 'इलु:' ] रख- 
आदेश हो । जुद्दोति | विभ्नक्ति | यहां रखु के होने से ट्विवंचन होता हे । ख़ुक और रख थे अदर्शन 
की समता हैं, सो खुक्‌ की अजुश्डति चली झातो थी, फिर सत्-पदणा इसकिये है कि लुक होने से 
ब्विबंचन नहीं प्राप्त था ॥ ७२ ॥। 

बहुल॑ छुन्दसि' ॥ ७९ ॥ 

बहुल । १ । १। छन्‍्दसि। ७। १ । छल्दसिल्तैदिकप्रयोगेपु जुहोत्यादिम्यः परस्य शपः 
स्थाने बहुल॑ श्लुर्भवति, उत्तेम्यश्व न भवतति, अलुक्तेम्यश्न भवति। दाति प्रियाणि"। अन्न 
डुदात्रू-बातोः स्तुर्न भवति । पूर्णो विवष्टि'। अत्र 'बश कास्तो* इत्यस्‍्माद भवति बहुल- 
प्रहणादेव ॥ ७६ ॥ 

[ छुन्दसि' वैदिक प्रयोगों में | जहोत्यादिकों से पर शप्‌अत््यय के स्थान में रु 
[ 'बहुल॑' ] बढुल करके हो । भरधोत्‌ जिन से विधान है, उन से नहीं भी होता और जिन से विधान 
नहीं, उन से भी हो जाता है। दाति श्रियारिएं। यहां डुदाण्‌ धातु से रखु नहीं हुआ । और “पूर्णो 
विदप्टि*' यहां बश धातु स्ते विधान नहीं था, फिर भी शपू के स्थान में रु हो गया | ७६ ॥ 








१. झ०-खू० ५५२ | चा० श०--“यड्षे बहुलन ॥” ( १। १। ८६ ) 

२. चा० श०--हूनां दें च ॥" ( १। १। ८४ ) 

३. घा०-जुड्गी० १॥ ४. आ०--सू० ३७६ || 
५४. ऋ०--४ | छ 8 ३॥. का०--१२। १५॥ 

६. ऋ०--७। १६ । ११॥ सा०--१ | ५५ ॥। मै०--२। १६।८॥ 


७. घा०- अदा० ७० ॥| 


श्ब९ २।४।७७॥ 

[ छल्दासि' वैदिक प्रयोगों में ] जहोत्यादिकां से पर शप्‌अत्यय के स्थान में रखु 
['बहुले” ] बहुल करके हो । भ्रथौत्‌ जिन से विधान है, उन से नहीं भी होता और जिन 
से विधान नहीं, उन से भी हो जाता है। दाति प्रियाणि' । यहां डुदाज्‌ धातु से रल्ु नहीं 
हुआ । और 'पूर्णा विवष्टि'” यद्ां वश घातु से विधान नहीं था, फिर भी शप्‌ के स्थान में 
रछु हो गया ॥ ७६ ॥ 

गातिस्थाघुपाभृभ्यः सिचः परस्मेपदेषु ॥ ७७ ॥ 

श्लु्निवत्तः । लुगनुवत्तेते । गाति-स्था-घु-पा-भूभ्यः | ५ । ३ । सिचः । 
६ । १ । परस्मैपदेषु । ७ | ३ । “गाति' इति लुग्विकरणनिर्देशः । लुब्लकारे 
च सिचूपरो भवति । तम्रेणः स्थाने यो गा-आदेशः, तस्येद् प्रहणम्‌ | “गाति, 
स्था, घु, था, भू? इत्येतेम्यो धातुभ्यः परस्य सिच्‌-प्रत्ययस्य परस्मेपद-सब्झक- 
प्रत्ययेषु परेषु लुगू भबति । अगात्‌ । अस्थात्‌ | घु--अदात्‌ | अधात्‌ । 
अपात्‌ । अभूत्‌ । अन्न सिचो लुकि “न छुमताउज्ञस्य ॥' इति प्रत्ययलक्षणाभा- 
बादीडपि न भबति ॥ 

बा०--गापोर्गरहण इसूपिवत्योर्महणस्‌ ॥7? ॥ 

गातिअहणे “ण्‌ गतौ” इत्यस्य प्रहणं, पा-शब्देन “पा पाने इत्यस्यथ चा। 
तेनेह न भवति-- अगासीज्नटः | अत्र 'ौ शब्दे” इत्यस्मात्‌ सिचो लुझू न 
भबति । “अपासीद्धनमः इत्यत्र “पा रक्षण्ये ” इत्यस्मादपि सिचो लुझः न भवति ॥ 

“्वरस्मैपदेषु' इति किम्‌ । अगास्त प्रामम्‌ । अत्र 'गाड़ गतौ” इत्यस्मान्न 
स्थात्‌ ॥ ७७ ॥ 

['गाति-स्था-घु-पा-भू मय: '] गाति, स्था, घु, पा, भू, इन घातुओं से पर जो [सिचः'] 
सिच-पत्यय, उस का लुक हो [ 'परस्मैपदेषु' ] परस्मैपदसम्शक प्रत्यय पर हों, तो। 
गाति--अगात्‌ । यदां इण्‌ धातु को गा-आदेश हुआ है । स्था--अस्थात्‌ । यहां स्था घातु 
से सिच््‌ का लुक । घु-अदात्‌ । अधात्‌ । यहां घु-सब्ज्ञक दा और था धातु से । अपात्‌ । 
यहां 'पा रह्षणे* ' धातु से | और अभूत' यहां भू धातु से पर सिच-प्रत्यय का छुकू 
हुआ दहै। उस के होने से इंद्‌ का आगम भी नहीं हुआ ॥ 





३. देखो पृ० ८५ टि० ६, ७ ॥ 

३, आ०--खू७० ८६॥  [(१।१।६२) 
चा० श०---“दाधागातिस्कभूपो5तडि छुकू ॥7 
३, १। ११६२ ॥ 

४. झ० २ ।पा० ४ ।झा० २४ ६, घाब--ल्वा० €€८॥ 


भा०--अदा० ३६ ४ 
बा०--स्वा० ६७२ # 
बा०--म्वा० ६६५ ॥ 
चा०--अदा० ४७ ॥ 


7 ह्छ १ 





२॥४। ७६॥ रेएछ 


ध्यापोध्रदण इणिपवत्योग्रेडणम्‌ ॥' गा-शब्द से इण्‌ और पा-शब्द से पा पाने'” घातु 
का प्रदण इ्ोता है । प्रयोजन यह है कि अगासीत्‌। अपासीत्‌' यहां गे घातु और “पा 
रक्णे'” इन धातुओं से पर सिच्‌-प्रत्य का बुक्‌ प्राप्त है, सो न हो ॥ ७७ ॥ 
विभाषा घाधेट्शाच्छासः॥ ७८ ॥ 
प्राप्ताप्राप्तविभाषेयम्‌ । थेद्-धातोर्षु-सब्जञत्वात्‌ पूर्वेण नित्ये लुकि प्राप्त 
बिभाषा । अस्येभ्योउप्राप्तविभाषा | विभाषा | [ अ० । ] घ्रा-येद-शा-छा-सः । 
४ । १। घादीनां समाहारदन्द्रः । धरा, घेट्‌ , शा, छा, सा' इत्येतेभ्यः परस्य 
सिच्‌-प्रत्ययस्य परस्मैपदेषु विकल्पेन लुगू भबति । अप्रात्‌ , अध्ासीत्‌ । अधात्‌ ; 
अधासीत्‌ । अशात्‌ , अशासीत्‌ । भच्छात्‌ , अच्छासीत्‌ | असात्‌ , असा- 
सीत्‌ । शा-शब्देन “शो तनूकरणे ” इत्वस्थ, था[-शब्देन] 'छो छेदने इत्यस्य, 
सा [-शब्देन] च “बोडन्तकर्मणि! इत्यस्थ प्रहएं भवति ॥ 
“वरस्मैपदेपु' इति किम्‌ । अप्नासातां पुष्पौ बालेन । अत्र कर्मण्यात्मनेपदे 
सिचो लुझू न भवति ॥ उठ ॥ 
इस सूत्र में प्राप्ताधाप्त विभाषा है । घेट्‌ धातु में पते सूत्र से नित्य प्राप्त है, भन्‍्य धातुओं 
में किसी से प्राप्त नहीं । उस का विकल्प हुआ है । [ 'प्रा-घेट-शा-छा-सः” ] मरा, घेटू , शा, 
छा, सा, इन धातुओं से पर जो सिच् , उस का लुक हो [ 'विभाषा' विकक्प करके ] परस्मे- 
पद-सन्झशक अरत्यय पर हों, तो । अप्लात्‌ | अप्लासीत्‌ । यहां प्रा धातु से। अधात्‌ | अधा- 
सीत्‌ । यहां घेद्‌ धातु से। अशात्‌ | अशासीत्‌ | यहां 'शो तनूकरणे”” इस धातु से । 
अच्छात्‌ | अच्छासीत्‌ । यहां 'छो छेदने”' इस धातु से। भौर 'असात्‌। असासीत्‌' 
यहां 'पो5न्तकर्मणि” इस धातु से पर सिच्‌ का लुक्‌ हुआ है ॥ 
परस्मैपद-प्रहण इसलिये है कि 'अधासातां पुष्पौ बालेन' यहां कर्म में आत्मनेपद्‌, 
होने से सिच््‌ का लुक्‌ नहीं हुआ ॥ ऊ८ ॥ 
तनादिभ्यस्तथासोः ॥ ७६ ॥ 
“विभाषा' इत्यनुबत्तेत । तनादिभ्यः । ५ । ३ । त-थासोः | ७ । २ । 
तश्य थाश्न, तयोः । तनादिश्योः्प्यप्राप्तविभाषेव । तनादिधातुभ्यः परस्य सिचू- 
प्रत्ययस्य विकल्पेन लुगू भव॒ति त-अ्रल्यय थासि च । अतत, अतनिष्ट । अतथाः, 





१. देखो ६० ३5६ टि० ६, ८ # ह. चा०--दिवा० १८ ॥ 
३. आ०--इू० रह ४. घा०--दिवा० ३.६ ॥- 
चा० रा०--““आ्रषेराच्छासे वा॥” (११६३) ६. आ०--छू७ ४४०-॥ 
३. घा०--दिवा० ३७४ चा०्श०--“तनादिभ्यस्त्रवास्रे: ॥''( ३॥६।६४) 








श्ट८ २।४। द०वा 


अतनिष्ताः । अमत, अमंस्त । अमथाः, अमंस्थाः । अन्न सिज्लुकपक्षे+पितसा- 
दंधातुकस्य डित्वात “अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम॒० ॥ इत्यलुनासिक- 
खतोपः । अन्यत्र सिचं मत्वा न भवति ॥ 
अत्र थास: साहचर्यादात्मनेपदस्यैत्र त-शब्दस्य प्रहदणम्‌ । तेन “अतनिष्ट यूयम्‌' 

अत्र परस्मैपद्सब्ज्ञकत-शउ्दे मध्यमपुरुपस्य बहुबचने सिज्छुड न भवति ॥७६॥ 

इस सूत्र में भी अप्राप्तविभाषा भ्रथांत्‌ किसी से नित्य प्राप्त नहीं। [ “तनादिम्यः” ] 
शनादि घातुओं से पर जो सिच्‌ , उस का विकल्प करके लुक्‌ हो [ 'त-थासो:” ] त- और 
श्रास्‌-अत्यय के पर | अतत । यहां तजु धातु से त-्रत्यय के पर सिच्‌ का छुकू। अतनिष्ट ! 
यहां विकक्प के होने से लुक्‌ नहीं हुआ | तथा “आतथा:' यहां थास्‌ के पर सिच्‌ का छुक्‌ 
हुआ । और “झतनिष्ठा:' यहां विकल्प के दवोने से नहीं हुआ । यहां जिस पत्व में सिच्‌ का 
झुक्‌ हो जाता है, वदां अपित्‌ सार्वधातुक के डित्‌ होने से धातु के अचुनासिक का लोप हो 
ज्ञाता है। और जहां नहीं होता, वहां सिच्‌ के न्‍्यवधान से भनुनासिक का लोप नहीं होता ॥ 

थास्‌ केवल आत्मनेपद में हों होता और त-शब्द आत्मनेपद [तथा] परस्मै[पिद में] भी । सो 
आस्‌ के साहचर्य से त-शब्द का भी आत्मनेपद का ही ग्रहस्त होता है ॥ +६ ॥ 

] 
मन्‍्त्रे घसहररणशबृदहादबजक़॒गमिजनिभ्यो लेः॥ ८० ॥ 
सम्त्रे । ७ । १ । घस-हर-णरा-पू-दह-आत्‌ बृज-कृ-गमि-जनिम्यः । ५ । 

३। ले! । ६। १। मन्‍्त्रे - वेदविषये बस, छर, णश, ब्, दह, आत, इज, 
कु, गमि, जनि' इत्येतेभ्यो धातुभ्यः परस्य लेः-च्लि-प्रत्ययस्य लग बोध्यः | 
घस--अक्ञन्नमीमदुन्‍्त | अत्र घस-धातजुंकि प्रथमपुरुषस्य वहुबचने ब्लेलुकू। 
धामहन०॥ इत्युपधालोपः । 'खरि च॑॥! इति घकारस्य ककारः । “शासिव- 
सिघसीनां च॥|” इति पत्वम्‌ | तेन “अक्षन' इति रूप जायते | हर--मा हु ॥ 
अत्र हु-घातोलुडि अथमैकबचने च्लेः लुकू । तिपि गुणः, ततो 'हल्डन्थाञ्म्य०॥* 





इति तिपुतकारलोप: । णश-- प्रणह्‌ मर्च्य॑स्थ | अत्र प्रथमेकवचने “नशेवी "॥ 
३.६ ४।३७॥ ६,८५।३।६०॥ 

३, आ०--चू७ इधड ॥ ७, वाजसनेविसंदितायां (६। ९, ६) झन्यत्र चल 
३. ऋ०--११ ८२१ २४६ (तै० १११।३। १॥मै० १११।४५॥ 
बा०--ह | ४१॥ का० १।३ ॥... )--“मा हवा: 7!” 
स्ता०->-है | ४१५॥ ८. ६ ।१।६८॥ 

अआ०>-हैए । डे | ६१४ ६, ऋ०--ह१ | शें८घ । १ ॥ 

हू. दि । ड। €५॥ १०. ८। २।६३॥ 


४.८६ ।४। ५५ ॥ 





२।४।८५१॥ श्द& 


इति कुत्वम्‌ । अन्यत्‌ काये पूवेबत्‌ । इ--सुरुचो वेन आवः' । अत्र “आवश 
इति हु-बातोः अ्रयोगवत्‌ । दहद--आ घक्‌' । अत्र 'एकाचों बशों भप्‌ ऋष- 
न्तस्य स्थ्वोः ॥' इति दकारस्य घकारः । “आद” इत्याकारान्तस्य प्रदणम्‌ू-- 
आग्रा द्यावापयिवी। अत्र श्रा-धातोलुंडि मध्यमपुरुषस्येकबचने च्लेलुकू । 
इजू--परा वर्क । अत्रापि पूवेबत्‌ प्रथमेकवचने प्रयोग: । ऋ--- अक्रनू कर्म 
अन्न प्रथमपुरुपस्य बहुबचने चलेलुक्‌ । गमि---अग्मन्‌। जनि-- अज्ञर्त ! 
अनत्रोभयत्र “गमहन० '॥* इत्युपघालोपः ॥ ८० ॥ 

[ 'मन्त्रे' ] वैदिक विषय में [ 'घस-हर-णश-वू-दह-आत-बूज-क-गमि-जनिभ्य:” ] 
घस, हर, णश, वृ, दह, आत्‌ , वृज्‌, छ, गमि, जनि, इन धातुओं से पर जो [ 'ले:' ] 
ब्लि-प्त्यय, उस का लुक्‌ हो जावे । घस--अ्ञक्षमीमदन्त' ”। यहां घस धातु से लुछ 
ज्कार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में स्लि का छुकू, घस की उपधा का ल्ोप, घकार को ककार 
और सकार [ को ] पकार आदेश होने से 'अद्धन्‌' यह प्रयोग बनता है। हर--मा ह:” *। यहां 
हू धातु से स्लि का छुरू भर दू धातु को गुण होके तिप के तकार का लोप हुआ है। णश्‌ 
--अ्रणरू मत्य॑स्य' *। यहां णश्‌ धातु से दिल का छुक होके 'प्रण॒क्‌' प्रयोग बनता है। वृ-- 
खुरुचो बेन आवः' । यहां छू धातु के तुल्य 'आव:” प्रयोग सिद्ध होता है। दह--आ 
धक्‌* | यहां दह धातु के दकार को धकार हुआ है। आत्‌- आकारान्त घातु--आप्रा:* | यहां 'प्ल[ 
पूरणे'”” इस धातु से स्लि का लुक हुआ है। इज्-परा वर्क/। यहां भी प्रथम पुरुष के 
धुकवचन में स्क्ि का छुकू। कृू-अक्रन्‌ कर्मेःं। यहां प्रथम पुरुष के बहुवचन में ज्लि का 
झुरू। गमि--अग्मन्‌ । जनि--अक्षत”। यहां दोनों में उपधा का क्ोप हुआ है ॥ ८० ॥ 

आमः ॥ <१॥ 
ले! इत्यजुकतेते | आमः। ५। १। आमः परस्य लेलुगू भवति। एथाख़क्रे | 
इन्दाज्चकार । अत्र त्विटि परत आम॒-प्रत्ययो भवति, अमन्‍्ताच्च लेलुक्‌ ॥ ८१॥ 











३. बा०--- ११४३१ ४ मै०--१। १०। ३ ४७ 

अ०--४। ६३ ३ ॥ का*+--६ । ४ ॥ 

४।६३६१॥... 
३. ऋ०--६ । ६१। १४४ 

३. ६३ २। ३७॥ जयादित्य:-- ““अक्षत वा भअस्य दन्‍्ता; 77 
४. ऋ०--१। ११५। ३४ डादाये प्रयोगोड्यम्‌ । मन्त्र अहणं तु छल्दस डप- 
काहन्‍न्‍्बतार खबणार्थम्‌ हट 

अ०्--१३ । ३। ३४ ४... ६, ६॥४। ६८ ४ 
कहह-+२९२३३९४४:८४ ३०, देखो १० ३८८ टि० ३, ७, ६ ॥ 
रो: अ>या 20०४६ ११, घा०--अदा० ४२॥ 


हैब--१।८६।३११४ ३३. आ०--ख७ १०१ ४ 








३६० २।४। ८३॥ 
[ 'आम:! ] आम-अत्यय से पर जो लि, उस का लुक हो | एधाअक्रे। इन्दाअकार । 
यहां लिट्‌ के पर जो आस्‌-प्रत्यय होता है, उस से पर लिट का लुक्‌ हो गया ॥ ६३ ॥# 
अव्ययादाप्सुपः' ॥ ८5२॥ 
अव्ययात्‌ । ५ । १ । आप-सुप: | ६ । १। आप च सुप्‌ च, अनयोः 
समाहारः, तस्याप्सुपः | आप्‌ू-शब्देन टाबादिस्ीप्रत्ययानां प्रहणम्‌ | अव्ययात्‌ 
परेषां टाबादिख््रीप्रत्ययानां सुपां च लुग्‌ भबति । तत्र शाल्ायाम्‌ । तत्र नगयांप्ू। 
अत्रापो लुकू । सुपः--स्लेच्छितवे । भोक्तुप्‌ । भुक्ता । झत्वा । अत्र सुपां 
छुक्‌ । एवं स्वरादिसवोब्ययेषु ॥ ८२ ॥ 

[ 'अव्ययात्‌' ] भ्रव्यय से पर जो [आप-खुपः/ आप और सुप्‌, उन का छुरू हो। 
आपू-शब्द से टाप आदि ख्नरीपत्ययों का प्रहण होता है। तत्र शालायाम्‌ । यहां आपू का 
रू । स्लेच्छितवै । भुकत्वा । चौर यहां खुपों का लुरू हुआ है। इसी प्रकार सब स्वरादि 
अव्ययों में होता है ॥ ८रे ॥ 

नाव्ययीभावादतो5मर्‌ त्वपश्मम्याः ॥ ८३॥ 
अव्ययीभावसमासस्याप्यव्यय-सब्ज्ञा कृता, तस्मात्‌ पू॑सूत्रेण लुक्‌ प्राप्त), 
अनेन भ्रतिषिध्यते | न । [ अ० । ] अव्ययीभावात्‌ । ५ । १। अतः | ५। 
१। अम्‌ । १ । १। तु । [ अ०। ] अपश्वम्याः । ५ | १ । अतः ८ अद्‌- 
न्ताद्‌ अव्ययीभावात्‌ परस्य सुपो लुझकू न भवति, किंत्वपर्चम्या।-परूचर्मी 
बिद्वायादन्ताव्ययीभावात्‌ परस्या विभक्तेर “अम्‌! इत्यादेशों भवति । कुम्भस्य 
समीप॑ - उपकुम्भम्‌ । इदं तु सबांसां स्थाने । पद्चम्यां तु--- उपकुम्भात्‌ । एवं 
नद्याः समीप॑ -- उपनद्म्‌ । उपनदात । अपादाने या परूचमी, तस्या अत्र प्रदणम। 
यथा च॒ कर्मप्रवचनीययोगे पम्चमी--“आपाटलिपुत्रमू, आ पाटलिपुत्रात्‌' अर 
यस्मिन्‌ पक्षे समासस्तत्रानेनाम्भावः, यदा वाक्‍्यं, तदा कर्मप्रवचनीय-सउज्ञाश्रया 
पररुचमी ॥ 
*अतः” इति किम | उपग॒ु ॥ 
“अपड-चम्या:” इति किम्‌ । उपकुम्भादागतः । अत्रोभयत्राम्‌ न भवेत्‌ ॥८३॥ 
अव्ययीभाव समास की भी अव्यय-सब्ज्ञा कर जुके हैं, इसलिये पूर्व सूत्र से विभक्ति का: 
लुरू प्राप्त था। उस का निषेध इस सूत्र से किया है। [ अतः” ] अकारान्त [ “अव्ययी- 
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२।४।८४॥ श्६१ 
आावात्‌' ] अब्ययीभाव से पर जो विभक्ति, उस का लुक्‌ [ 'न' ] न हो, [ 'तु' ] किन्द 
['अपश्वम्याः'] पन्‍्चमी विभक्ति को छोड़के सब के स्थान में [“अम'] अम्‌-आदेश हो जावे ॥ 
डपकुम्भम्‌ | सब विभक्तियों में यह प्रयोग ऐसा ही रहता है । पलचमी में--डपकुम्मात्‌ + 
यहां छुक्‌ और अम्‌ दोनों नहीं होते। परन्तु इस सूत्र में अपादान कारक में जो प्रस्चमीः 
होती है, उस का ग्रहण है। और जो “आपाटलिपुत्रम्‌ | आ पाटलिपुत्रात्‌' यहां 
कमेप्रवचनीय के योग में पंचमी है, उस का जिस पक्ष में समास होता है, वहां पंचमी के 
स्थान में अम्‌ हो जाता है ॥ 

अकारान्त-प्रहण इसलिये है कि 'झथिनु' यहां अम्‌ न हो ॥ 

और “अपश्म्या:' प्रहण इसलिये है कि 'उपकुस्मात्‌' यहां पंचमी विभक्त में भी 
अम्‌ न हो ॥ ८३ ॥ है 

तृतीयाससम्योबहुलम ॥ ८४ ॥ 
बहुल-शब्दो विकल्पपर्यायः । भ्राप्तविभाषा चेयम्‌ । पूर्वेश नित्येउम्भावे प्राप्त 
विकल्प; क्रियते । ठृतीया-सप्तम्योः । ६ | २ । बहुलम्‌ । १। १ । अकारान्ता- 
दृव्ययीभावात्‌ परयोस्त्रतीयासप्तस्योर्विभक्त योः स्थाने बहुल - बिकल्पेनाम्भावो भव- 
ति । उपकुम्भेन, उपकुम्भम्‌ । उपकुम्भे, उपकुम्भम्‌ । एवं--- उपनदेन, उपनदम्‌ । 
उपनदे, उपनदमित्यादिषु ॥ 
वा०---सप्त्या शुद्षिदीसमाससडूरुयावयवेम्थों नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋद्ध थ्थविद्वितान्दीसमासात्‌ सक्झ्यावयवसमासाच परस्याः सप्तम्या 

विभक्ते; स्थाने नित्यमम्भावों भवति | सूत्रेण बिकल्पे प्राप्ते नित्यमुच्यते। ऋ्धि--- 
सुमद्रम्‌ | सुमगधम्‌ । अन्न “अव्ययं विभाक्ति०"॥” इति समरृद्ध्थें समासः । 
नदीसमास--- उन्मत्तगज्ञम्‌ । लोहितगक्नम्‌ । अत्र “अन्यपदार्थे च सचज्ञायाम्‌ ॥ 
इत्यव्ययीभाव: । [सड्रूयावयव----] । एकर्विशातिभारद्वाजम्‌ । त्रिपलचाशद्गौतसम्‌ । 
अत्र “सरूख्या वंश्येन ॥” इत्यव्ययीभावः समासरों भवति ॥ ८४ ॥ 

इस सूत्र में बहुल-शब्द विकक्पवाची है । पूर्व सूत्र से नित्य अमृ-आादेश पाता था, उस 
का विकल्प होने से प्राप्तविभाषा है। अकारान्त अच्ययीभाव से पर जो ['ततीया-सप्तस्यो:”] 
तृतीया और सस्मी विभाक्ति, उन के स्थान में [ “बहुलम' ] विकल्प करके अम्‌-झादेश हो। 
डपकुम्मेन । यहां तृतीया के स्थान में अम्‌ नहीं दुआ । उपकुम्भम्‌। यहां हो गया। और 
“डपकुस्मे' यहां सप्तमी के स्थान में नहीं हुआ । उपकुम्भम्‌ । और यहां अम्भाव हो गया 





१. चा०रा०--““तृतीयासप्तम्योवो ॥” (२१४४२) ४, २११।२०॥ 
र, झ० २ । पा० ४ । झा० २॥ ४७ २। १। श्८॥ 
३. ३१११ ६॥ 


१६२ २।४।८४॥ 


'खप्तम्या ऋद्धिनदीसमाससक्ख्यावयवेम्यो नित्यम्‌ ॥' ऋद्धि अर्थ में जो अच्ययी- 
आव, नदीवाची का जो अब्ययीभाव और संख्या का अवयववाची जो अव्ययीभाव समास, उस 
से पर जो ससमी, उस के स्थान में नित्य अम्‌-आदेश हो जाबे। ऋद्धयथ--सुमद्रम्‌ । 
खुमगधम्‌ । यहां अव्ययं विभक्ति०” ॥' इस सूत्र से सर्टदि अथे में अब्ययीभाव समास 
हुआ । नदीसमास--उन्मत्तगक्मम्‌ । लोहित गक्षम्‌ । यहां सब्ज्ावाची अन्य प्रदाये में 
अव्ययीभाव । और संख्याववव--पकविशतिभारद्वाजम्‌ | यहां खंल्याबाची का वंश्य 
अथोर्तू वंश के अवयव के साथ समास हुआ है । सूत्र से विकल्प करके अम्भाव भ्राप्त था, उस 
का वार्त्तिक से नित्य विधान किया है ॥ ८० ॥ 

छुटः प्रथमस्य डारोरसः॥ ८५ ॥ 
लुटः। ६ । १ । प्रथमस्य | ६। १। डा-रौ-ससः । १। ३ । प्रश्लिष्ट- 
निर्देशो5यम्‌ । डारौरसश्र डारौरसश्र ते । लुदल्कारस्य प्रथमपुरुषस्य स्थाने 'डा, 
रो, रस्‌' इति त्रय आदेशा यथासद्भयेन भवन्ति, परस्मेपद आत्मनेपदे य। 
कत्तों । कत्तोरो । कत्तोरः । आत्मनेपदे-- अध्येता । अध्येतारों | अध्येतारः ॥ 
“थमस्य' इति किम्‌ । त्वं श्वः करत्तासि । श्वोडथ्येतासे । अन्न सध्यमे न 


स्थात्‌ ॥ ८५ ॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादो ध्यायश्वा5यं समाप्तः ॥ 

[ 'लुट:' ] छद्‌ कार के [ 'प्रथमस्य' ] प्रथम पुरुष के स्थान में [ 'डा-रौ-रसः' ] 
डा, रो, रस्‌, ये तीन आदेश यथाक्रम से हों। कत्तो | यहां डा। कर्त्तारी | यहां रौ। 
कत्तौर: । और यहां रस-आदेश होता है। सो परस्मैपद, [ आस्मनेपद ] दोनों के स्थान में 
ये भादेश दोते हैं ॥ 

प्रथम-महण इसलिये है कि 'त्वं श्वः कत्तोसि, कर्तासे या! यहां मध्यम पुरुष में 
डकक्‍्त आदेश न हों ॥ रर ॥ 

यह द्वितीयाध्याय का चौथा पाद और यह अध्याय भी समाप्त हुआ # 


[ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येश ओऔ्रीमद्भगवदयानन्द्सरस्व॒तीस्वामिना 
प्रणीतेड््टाध्यायीमाष्ये अथमो मागः ] 
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